बिवरक्‌ 
मोतोलाल अनारसीदाघ्र 


भोड ककत म॑ 


. 4/2 -72८0010412-720/2-561 


¶ प्रहिः 
^ [५७177 ^ २५ 12१ 
द्र ^ ह+ पा, 844 + पा 
4वव्^ द पाद्व + 


00729 410 
एप्त [ &^5४^९ 


26 एतशा.“ 2041२) 
{एप्त^ह 60रछारोपोणध्िषा ) 


ॐ. ‰. 2504 ५ ॥ 0 † २१ 20 । 
1960 


ऽन न्यः 
भ्ण 1.6, 5५ अ७हा 2/5, 


एम हण 14०. 73, 
४ भगष्या्‌) 
0) 


धिषण ^. एए ^ 


नृग्‌€ श्ट्ठलेणह ज पठ छएष्णणणल 78 हल्ला काणां ण्ण 
प्र1© एला ग चल पण्यते भ्यते पल उपलगलभानाऽ ण ८ पला 
17 ५८ पऽ 10 क्छ सण पत एिप्तलः ण प्लवः पलाषटष्लऽ 
ध्वा, पट [थट्‌ ४0 हलौ एकलः 10 पट 01117181 50८६8 


एतवा २ 21] पऽ एित्राऽ 20०68 भ्ल ८० तल टि ऋत्‌ पटवन - 
{पह ० 0८ एष्वता)& शा्ाल प भपडलातिलछ एणव्लैएल्त्‌ एफ ण 
धा] 76 श्ल लणाहापदफ्रलण शुणटथय 10 च्ल प्ा्$क2, ध 
811, छ प्ल इ०पत्रला) 5100), 05 [हि ग ऽलाशेत6 शात्‌ (नकशता 
{0 45 एठयाड धतिल- ¶€ शद्द्यक्राला त लाह्ला्रलाौ 18 पाल श्ण ०- 
क णि 16 कथद्कल्ा2, पा इतश ठा ८ कविणक्लतः 86100 


"€ प्लाष्टाठ्यऽ वपल आुगतहेऽ पिल प्र (00ऽत०पश्ाल8 ज 
€ पएलःल्लतिलण सात्‌ ऽपी ग ४१८ छत्‌ = व्रपल वृण्ल्छप्लणड 
पपत कणप्रल्त्‌ वजाडध्ण ष पल पपिः शल्कः 0 8 [टि ताऽप 
शा पणत € व 15 [४2 2 एश तपात्‌ 7 [ष्ट ? 
$ ण्णात्‌ 7 त० श्ण ? 78 प्ालठ सङ फलदा प 178 
02 (दका 0रलल्ठप€ =ालण्ौ2016 १८६४) 2 विपदा ऽप्ा1016त 
प्रु ४५6 जाट [गण्या 7 [5 -02वा छल € चनंल ` (€ 
४706 टि ण पफ टि वणते ज भा ऋ्पा्तात्‌ 15 तल्मी? पिल 


तद ८ 96 58४ल्त्‌ पिका ६16 [0त्ष म पाष वल्मौ ? (5 15 1116 
एणणालफ ज प्लाजा 


[116 प्रतत ॥ष्८्ठछ इरित ४० 5ल्‌051 वल्डा८ ऽप्छिपिण 
15 {116 (लप्र र ०500 [लौ्रल्ला 2 [प्रहु दाटदत्ाऽ €886ा६2्‌ 
्एप्रा86 0 पए 10 वपथ 1४8 31६0 चल व्लपप्तल ग च्ल पपारटाऽ 
21 1४ €88लाप्2। तदलातलात6 00 प्0€ पट ण लाल्म्तठा (दण्द 
18 धार्य पशुप्ठा ए7प्त्‌ह पट प्ताप्रतपमभ ६० कल ललक्ष्तर< [1०८68 {6 
पातात प्री ऽलृ051 १९८७१76 {6८000065 ४116 819९6 0 € पपे श्टा$€ 
प€ 2 0ण्ला८्गा1९ ऽप्रफिलतषणट जपन प € हिल त जम पडत 0 धा 
10 शपैलपएप ४० हल प्रत म ऽप्यत पष चा प्कपदट पा€ जभतठपण ५८५८९ 


ण ऽदर्ध-पल्८नुध०) 28 0४ 0 ८९य8& 10 ऽपर छप; +0 रपि ऋ 2 
वापि पयु 


(116 एप्वता१० णिपफपा2.६ घाल लषित एषा म्‌ जभतप 
पणत प्रला08 पऽ ६० लोपक ऽति वच्छ वत्‌ ०णलत्ठपाल द्रप 


11 छि ^1, र 


पहु, पात्य पल एएषण्णस्वः व्ल व्य कतय शान, 
कथ ९1, 13 01 पाच श्मव्यद् त परात्‌. ग त्वा] 10 ब्लपण्य 
{प करना प प्ते कच्छ लार कौत लमका ८ पाच 
7८ प्ताण्तप प्रणतं एलात्त ए द एलत्पकालया लुप 9 0९ 1701 
सात८्‌ स्वप्ता 60. भवयत त णत्‌ प्ल म 0८ पपो९८ र्ण 
चाहुर फल एण्ववाप्ठा पप्य पल तोपश्ात तपकष्ठालय र्ण ४८६ 
८ प्ण कण्ट 13 कृण्प्णाल भि क प्क्ष त्णष्लणपण 
पल ट ल्भा परतण्ठण्ट पल एन्मभिापल 0 फ च फट दष्टस्य 
ण फल शा पमल कशा ए फल एश ग पल णलान्त्‌ फएरवाष्न्य 
४ 7० 2 दत्तम एणा > भष्म ण्ल्ल्छ 1१8 ००४७ पशष शहय्की 
न्व ० पै पणाय कट अट 0णष्लुर्छ वषट अप्लं नतष 0 
्षार्व्ट [लक धष ताद्य पा ४ पल्लव ८ त ००७८ 10) त08८य 
गृ८ एतवत [अव नष्ट जा 006 दच्वठज्टं कष्ल्वण ग पा, गट 
एपतताव तीते ण॑ ल्प्व्छप्रा्हुप वकवदात१८८६ ०० € पश्य 
प्ल च्न्णव प्रण लव्धन्लष्ट ०2 एलणहु चमर न दच्तपणड २ +त 
णि पात ल्पण््ड एण० ० 10 दष्वेप्ाच्छ एएसमाणद्ु कण श 
पलः पलस्य ता एत्णम्पनक ० भोकधालत्ठ न्यात्य सण 
ग ००।८ब्‌/ध्द० भोपत पष्ट एण्स्छ पच चौल एव ज उष्ततष्ति 
प्ट पा हाण्ठो क फलध् कक  1 प्व्ल पणा फक ध 
बलात (1) [ण्‌ तलद्रकणट [पर (2) पण्या प्मतणु मा 
7०१ ह्ला (3) कया द्यतवपादु 9 पत २५।८ [2ि (4) कप शतणतापह 
एतथ (5) नि दहणण्हु प्रकी 10 उपाण्पत्यणपद तापम्‌ (6) 
मि लरपाहु १ [पणम णप (7) तकण कत्पय फण्डल्य 1 
तलह कतणिप्णात्ल प्रथत कपल ` शतन स्पात्‌ एष्टा, (ह) 
ण पाण्डु र्त, दपि, णणदुपला स्त गय एण्तो)) 
तत्समाणा (9) तिणि एर [हीर दण्यकेल गात्‌ ष्टा (10) णा 


सत्कपतह्‌ एि त हगेव अप्त मान्य गृ€ जा भट भर 0९ 
1. 1.11. 1/1 


पपणत्णिदय रलयपरपा भरपतिद्एम्वमती अयाद्रेवतणि 
कवयति एला अनपसर उपक 
वाप प्राल्छवतवनडु स्या श्रातं अपतत 
पववत पटाव्यतयपा भपतोद्रतवरती इयतति 
ऊपवदु-फतानक रार (पदप पष्वाणत्‌ 
कटरयताच्छा पपपत्ञवैमतै) भप्वेतगष्प 
(४८6७ 1 पोल सछावि जः ल्माीत्छि {0 पाल कपत न्प्र लत 
द आ प्रि कलाल २॥ कृटरत्ट कााण पाल्फपतोन्छ पह कपल 
करीत (ल्ल) प्रत कण्ठात्‌ [तत्कु ततले क्तात्‌ 
१ 70141 3१ [ट र कर च्ल सतू तु) एजद तवम, 10 


लारा 67, एर 111 


211 पल्‌0ण८छऽ (€ एपतवत्‌02, ट्ष पऽ चा, दला ता 87 28६ 
ण णलि वात्‌ शनलात्ट, 1६ 18 ए0ड्णि6 10 दयया वात्‌ पाश्च) 


लः शप्र, पणा 18 पठ 2 16 पालयतु म कपकक्तं कलप 
8121106 


त्क्य वाका 504 : पिविप्रए्प् 5 पाल [हाल गिक58 
1 18 70६ ६ पट्डधरट ऽवा6 ग साप्य्‌ एप 2 एवहमत्रफएट इथि ण्‌ 
10, (्गाऽ८यपञतल्छह हठ पिपा व पप्दग ८५ 8 0606 ०१९ 
(116 एतत. १०६३ १०६ पला ए5 पद पक्षा 18 (प 2. एप ग) +€ 
्पाप्राला ऽप्ा६८८ ग प्रत्ा€ 21त ६02६ 16 25 10 तद्र 82४८ 10 
प्रत0लट० १1850] प्रध्ठ "16 पततत अक्िाऽ पीक पादो दथा 62 
156 115 वतलया सथा) एग, 1८ हृ्०पात्‌ ग 211 एल, ध 
एतत उवकऽ कत पदा ठस) [४6 10 2, धवञषिपतलव छलयते लाल 
5064 210 11एषद्2 € ०१८ 19 1 20-54८4/द अक, € 
एप्त] 8 } 78611 15 60० ६६त्‌ ६० 12४८ १६८८६ € इपा्ला€ 
धतप्प र कल्वलोपद्ट 6 2०३] ज 115 वृपल्छप 28 0108 


सन्ला पण 11016086, = 15 1118111 2 वाइ 
श्रा) 76, गाङ वा 28 इ 7६्€ दिगा -प्ररश्रल्वेत्रठा) म 
15६5, 8€॥ 86 गणि च्ल = पाकश्रलकत्रज. ग एल्ल्छापा 8, इद 
766 पा 6 प्राज्श्वल्वत्रमा ज वहु्गद्षात्ट [7 7716, पाण 
ला्रश्ालय07€त्‌, पलाल 2086 16 लल्यक्षप्त्क ज च्६ दााश्ाल- 
एवप्र०प ^ (86 ४ [ठक : न्र्‌ लगाता 15 2६ 9 लात्‌. 
[76 हालः 116 125 एल्ला णणिाल्तं +#12६ 12 0 € 
0016 1128 तला = वद्ल्०गाणए1181€त लिः {178 [ल्छला६ 118 
पला 15 110 परिप्लाः शि 15 छा 124 {11115 128६ 1115101६ 
तत 1 भाप 0 पा कट [वड छषध्ना ज पल पाष ०. 
एवा 28 एलका = पकशय, 108 27056) तथाता €88 २25 
पट्छ्ककष्त, चल द (वा€, आप्ड्प्लौ 25 1 25 तच1ला€ 
ऽपिलापठात5, दतवा7ल5, पाठडलः ग -पङ्ऽर्ला 2 


[पड लातल्व्‌ 
५\€ ऽत पष्ट ज 5 10 $ट्डा$ 


| [76 8प्पता2. 15 824त्‌ ६० 06 3 [फलं एण्य 25 ६1 ए 
तवष ऽतर १0 पलू्छाठ ० एल्मृता 2 शलः प्रशा, ॥6 एपतत्‌70>. प्रा 
० 1९5६०ा€ ४5 ८० छण पन 2] (्०ताप्रला 1 ठणा- 1८ढतलाइ १९८०९ 
प्रण); ९५८ 1४ ०6 2916 ४० ग्लू9ा८€ € 91686०६ 8णदाश जवल 
(लष पाष्5109, वि1561000 गपत्‌ छगला ८८ एष्ट्ण्ञप्‌, 9 ध 


2 
1 तला [पाश्चप्, पपकत अत 07016000 1 द 


0 06 एण्लक0य ग ८ 2,800तै वाप्रर्लऽश्च$ ०६ एप्तता2 
एनपपरादः ८ (एर्टप्ल् त [ताद पवल्लतत्त्‌ ६७ व 


एपणानो 


1\॥ णा + 1, परए 


भपतुयप्पु रषा पा फलद्भ्याष्द्ुसत शफै ग धट ण्त्‌ एता 
पात्‌ धत इतपाशतत (८५७ ग पीठ (च इ्लीज्छर उनाोषलय क्तं किण 
लता आ पट [कू€ परार बात ग पोष्ठर्द्यतृत्छ ग पलट एण्णाठ पा२४ 
१८ [्ाण्लान्प्‌ ८०1०८ पोर ए००त, 10 एदल वापपडका प्रापे 1० 


फला शमा वार्ठ्मं हला प्ल वलो पात्‌ प्ा्ा्रमा$ ० ६ 
0]. 


$ दवत प्ताशोपापय 


2०7&1.21 4०5 79८6 


1" पाऽ णगप्पठ ८ € (पाणाशह पाल (वद्वा, 
ऽव दाव धात्‌ 410वुक-0क@ ग पाल कषटुपपथा2 पाठय 
^ +€ 7 द्ठ गु7द्धतछ हाला भा प ्र0तप्रल्त्ता 0 पा प परल फ्रि8 


एणपाा€ जग प्ट 0० 1 38 पण पल्वल 10 पथततल दणड पपा 
1106 2 प्र78 [1६८९ 


{0८ एतट्लाप व्ताघ्मा [98 एष्ट), त टभत्त्‌ त०-णतप्ाश्प्राह 
16 जानभ्णणटु रलाशना)8 9 ५16 ॥ट४---एपा८5€-- (12 प2-947दद- 
४2118 {प्रालक्ा0ा, 1955, 91811656 ध्वा (0ण्लाापदा 
एषाणा८वत०ा, 1926, §111021686--लताष्ट्व्‌ एङ 1 [0 टशर्यपा2 [शा - 
एदे$212 ([0्टा2, 1915, र0पाक्ि व्ता1ल्त्‌ फ एप्म 2 प्िभपर 


(2 "' 8 1896, 1899) 


भे मैः मैः नैः मैन 


116 एत85 (णु 188 एव्लप मए एलण्डत्वे अत्‌ इल्ला पुपठपष्ट 


16 [८58 [क़ पाः [ल्व््€ते हता, इरा एव अ वा72, 74 4 
21त्‌ 1118 2.8818{81115 


(0: | ए ातताप न. 12811590 
25 6 60 


सम्पादकीय 


इस साग मं भ्रडगृत्तरनिकाय के छक्के निपात, सत्तक निपात तथः श्रदुक निपात प्रकारित 
किये जा रहै हैँ । क्योकि इनका परिचय पहले भाग की मूमिकारमे ही भ्रा गया है, उनके विषय 
में यहां कुञं लिखना आवश्यक नही समन्ना । 


यह्‌ सस्करण निम्नलिखित ग्रन्थो के प्राधार पर तयार किया गया है --वर्मी-संस्करणः, 
च्रु-सङ्गायन प्रकाशन (१९५५) , स्याभी-सस्करण, महामकूट राजकीय प्रकारन (१६२६) , 
सिहली-सस्करण, सिरि देवमित्त महानायक थेर दवारा सम्पादित (१९१५), रोमन-सस्करण, 
प्रो इ० हार्डी हारा सम्पादित (पालि देक्स्ट सोसादटी १८६६ १८६६) । 


बके कके 18, 


हमारे विद्वान्‌ सम्पादक, श्री वीरबल शर्मा, एम ° ए० ने श्रपने योग्य सहयोगियो के साथ 
ग्रन्थ की पाण्डुलिपि का श्रन्तिम रूप तैयार कर मुद्रण का कायं सम्पन्न किया । 


वारयाणसी 
भ भिक्षु जगदीदा कादयप 


नाट एवान (^ .एप् ^+ एषण 


एए ४५१26 ^ एर (^^ दार 


कय 
# | 
ट्र 
8 
प १२ 
यकप 


(9), / 401 
भ्रा इ) ११ चप ऊ एत घोण 


00पिऽ0दन्पाछ शशाप एए, 4 


पिष ग ६ च 018 । ॐ. 
प्प भ {प घ षः 11 य 
ठ 0२ क २ इ १2 प 
न {7 ड. प वा माड 
#2. 1 ष म 17२ म परा 
ष्य म 12 ब ५2 षड 


त्‌ न 2 प्श 


क {2 


00४४5 पि (को ^ 0 
का कि की कुप्प 


क्‌ू पे केप को {0 


ख {102 खा विति सी सखु नप चृ पाप खे पताल खौ {10 


क्क 112. 

क्ख 11:18 
क्य (2 
क्रि 

क्ल {12 

क्व 1७2, 

ख्य [1158 
ख्व 1118 
ग्ग 82. 

ग्व ९12 
ग्य एिर2. 

श्र ए 

छु 111६8 

द्भ 71112. 
ङ्ग, छग 7६2 
द, खघ 7112 
च्च 062. 

च्छ 6९112 
ज्ज.]]2 

ञ्छ, उफ ] 1112 
ञ्ज्य 972 


ञ्ह 7112 


{=्, 


(0 ला - ८5 


ञ्च 768, 
ञ्छ 768 
ञ्ज 72 
ञ्ज्ञ, ञ्क 172 
टु, टूट ६४२ 
दु, ट्ठ पा 
इ, इड १५२ 
ड़, इढ ०५112. 
ण्ट 1118 

ण्ठ 1111128 
ण्ड 1102 
ण्ण 118 
ण्टू 1112 

तत ४. 

त्य प्2 

त्व ८८६ 

त्य फः 

त्र 2 

हु, द्द 0५३ 
द ५५112 
य 0४४ 

द्र 2 





द ०१५२. 
ध्य तर 
घ्व 1118. 
न्त 1112. 
न्त्व 111५६. 
न्य 715 
न्द्‌ 108 
न्द्र 1078 
न्व 1101128 
न्न, तर 71128 
न्यं $, 
न्ह 11112, 
प्प {08 
प्फ [0112 
प्य [य 
प्ल {12 
व्व 008. 
न्म 01112 


म्प 7728 





म्ब 1112. 

म्भ 1110112. 
म्म [12 
म्य पाय 
म्ह्‌ 1112 
य्य $$ 
ण्ह ४112 
त्त 113 

ल्य 1$२ 

ल्ह 1112 
न्ह 122. 
स्त॒ 318 
स्त्र व 
स्न 9112 
स्य ऽ$४ 

स्स ५82. 

स्म 12 
स्व ऽ, 

ह्य 1111123 
हु 119ये 


उट्‌ 112 


=€ } 


90 


अङ्त्रनिक्छायीष्े 








(छव्क-सत्तक-्रटुकनिपाता ) 
सूची 
पिडा पिद्ूद्धए 
६. छषकनिपातो | ०. दुतियमरणस्सतियूत्त २६ 
१. श्रहुनेय्यवमे ३ ^ ५ 
१ पठमभ्राुनेय्यसुत् २ | ३" श्रनुत्तरियवग्णो रण 
२. दृत्तियग्राहुनेय्यसृत्त इ १ सामकसृत्त २८ 
३. इन्द्रियसुत्त भ २ अ्परिहानियसत्त ३० 
-४. बलसृततं ५ ३. भययुक्तं ३० 
५. पठमम्राजानीयसुत्त ५ ४ हिभवन्तसुक्त ३१ 
६. दुत्तियग्राजानीयसृत्त ५ अ्रनुस्सतिद्ानयुत्त ३१ 
७. तत्तियश्राजानीयसुत्त ६ ६ महाकच्चानसुत्त ३३ 
८. भ्रनुत्तरियसृत्त ७ ७ परठमसमयसृत्तं ३६ 
६. अनुस्सतिट्वानसूत्त ७ ८. दुतियसमयसृत्त ३८ 
१०. महानामसत्तं ७ &. उदायीसुत्त ४० 
तस्सुदानं ११ १०. अ्रनुत्तरियसुत्तं ४२ 
२. सारणीयवरगो ११ तस्सुदानं ४६ 
१. पठमसारणीयसुत्ं १९१ ४. देवतावर्गो ४६ 
२ दुत्तियसारणीयसृत्त १२ १. सेखसूत्त ४६ 
३. निस्सारणीयसुत्त १३ २ पठमग्रपरिहानसुत्त ४६ 
४ भट्कसुत्तं ३ दुततियग्रपरिहानसृत्त ४७ 
५. अ्रनुतप्पियसुत्त ४ महा मोग्गल्लानयुत्त ४७ 
६. नक्‌ लपितुसुत्तं ५ विज्जाभागियसुकत्त ५० 
७ सोप्यसुत्तं ६ विवादम्‌ लसुत्त ५० 
८ मच्छवन्सृततं ७ दानसुत्त ५१ 
६. पठममरणस्सतिसुत्त ८. अ्रत्तकारीसृत्तं ५३ 


६ निदानमूत्त 
१० किमिससुस्त 
११ दास्क्सन्मुत्त 
१२ नागिततमुत्त 
तस्मुरान 
५ धम्मिकवगो 
१ नागमुत्त 
२ मिगसालामुत्त 
३ द्णमूततं 
1 महाचुनमुत्त 
५ पठममन्दिषटिवसुत्त 
६ एुषियन्दि्टिवसूत्त 
७ पममुत्त 
८ द्दरियखवरमुत्त 
६ प्राननमुस 
१० गक्िमुत 
११ प्रणमागुस 
१२ पम्मिममुप्त 
वरगुराने 
६ महापगो 
१ पोणमुस 
२ प्रुनमुल 
३ प्ररभिगतिमुरा 
४ पागयगुण 
४ प्यण्कम्मिकगुर 
#। द्पर्गन्पुणगुस 
{। मप्रमुण 
५ दरमिनापया-मुण 
६ निम्पपिर्गुषं 
१९ मीरना गुं 


(१ 


[२1] 
पिष 


41 ७ 


भभ 
५५ 
५६ 
५९ 
५६ 
५९ 
६२ 
६५ 
न. 
७० 
७१ 
७२ 
७२ 
७४ 
७५ 
७७ 
७८ 
८१ 
८ 
८४ 
६० 
€ 
६६ 
६६ 
१०१ 
१०९ 
१०८ 
११४ 
१८२१ 
षद} 


घ 


देवतावग्गो 

१ श्रनागामिफलसुत्त 

२ भर्द्तसुसत 

३ मित्तसुत्त 

ॐ सङ्कणिकारामसुत्त 

भ देवतासुप्त 

६ समाधिसुत्त 

७ सक्लिमन्वसुत्त 

८ वससुत्त 

९ पठ्मदज्स्ानसुत्त 

१० पुतियवज्कषानसुत्त 
घस्मुदहम 

्ररहतवग्गो 

फुक्सुत्त 

भररद्त्तसुत्त 

उत्तरिमनुम्सधम्मसुत 

सुपसोमनस्समुत्त 

भरधिगमसुत्त 

महु वच्मुत्त 

पठमनिरयसृत्त 

दुसियनिर्यसुत्त 

भग्यपम्मरुत्त 

रत्तिदिवतमुतत 


वस्मुहम 


^ 41 @ 4 त्< ० ५ छ ~ 


[1 
9 


€ शोत्तिदग्गो 


१ गीत्िमायमु्तं 
२ पायरणगुरा 
३ यागापिठमुह 
४ गुम्मृमतरिगुर 
भ प्रहापगुए 


१९४ 
१२१ 
१२१ 
१२१ 
१२६ 
१९७ 
१२९ 
१२५ 
१११ 
१३१ 
१२१ 
११1 


१३११ 
१११ 
११९ 
१३२ 
१११ 
१६१ 
११४ 
१३४ 
११४ 
१३६ 
१३९ 
११६ 
११६ 
१११ 
१३ 

१६४ 


११ 


६ पहीनयुत्तं 

७. श्रभव्वसृत्तं 

८ पठमभ्रभब्बहानसुत्त 

€` दुतियश्रभन्बदरानसुत्तं 

१० ततियम्रभव्बटरानसुत्त 

११ चतुत्थग्रभव्बदुानसूत्त 
तस्सुहान 

. श्रानिसंसवग्गो 

१. पातुभावसुत्त 


५ श्रनत्तसृततं 
९ निव्नानसूत्तं 
७ भ्रनवत्थितसुत्तं 
८ उक्वित्तासिकसुत्तं 
९ अतम्मयसुत्त 
१०. भवसूत्तं 
११ तण्ठासुत्त 
तस्सुहान 
` तिकवग्गो 
रागसृत्तं 
२ इुच्चरितसूत्त 
३ वितवकसुत्त 
४ सञ्च्यासूत्त 
* धातुसुत्त 
६ भ्रस्सादसुत्त 
७ श्ररतिसूत्त 
सन्तुद्धितासुत्त 
तचरस्सतासुत्त 


| ३ | 


पिदा 
१३६ 
१३६ 
१३६ 
१३६ 
९४० 
१४० 

१४० 


१४१ 
१४१ 
१४१ 
१४९१ 
१४२ 
१४२ 
१४२ 
१४२ 
१४३ 
१४३ 
१४३ 
१४४ 
१४४ 
१४ 
१४४ 
१४५ 
१८४१५ 
१४५ 
१४६ 
१४६ 
१४६ 
९४६ 
१४७ 


१० उद्धच्चसुत्तं 
तस्सुटान 
१२. सासज्ज्यवग्गो 
१ कायानुपस्सीसूत्तं 
२. धम्मानुपस्सी सूक्त 
२. तपस्ससुक्तं 


४२३. भल्लिकादिसृत्तानि 


१३. रागपय्यालं 


७. सत्तकनिपातो 


१. धनवग्गो 
१ पठमपियसूत्त 
२ दृत्तियपियसूत्तं 
र सद्धित्तबलसुत्त 
४ वित्थ तबलसुत्त 
सद्धित्तधनसृत्त 
वित्यतथनसुत्तं 
उग्गसुत्त 
सयोजनसृत्त 
पहानसुत्त 
मच्छरियसुत्त 
तस्युदहयन 
२. श्रनुसयवग्गो 


० ॐ + @ < 


[# 1 


पिद्रङा 
१४७ 


१४७ 
१४८ 
१४८ 
१४८ 
१४८ 
१४९ 
१४६ 


९१५१ 


१५१ 
१५१ 
१५२ 
१५२ 
९५३ 
१५४ 
९५१५ 
९१५६ 
१५६ 
१५७ 
१५७ 
१५७ 
१५७ 
१५७ 
१५८ 
१५८ 
१५६ 
१६१ 


< प्रनत्तानुपस्पीमुत्त 
& निवानरूत्त 
१० निदृसवत्युमुत्त 
हस्मुदान 
 चग्निसतक्यग्गो 
१ सारन्ददमुतत 
२ मस्सकारसुत 
३ पठमसत्तर्कसृत्त 
४ दुरतियसत्तकफमुतत 
५ एियसप्तकसुपत 
९ योज्मद्सुत्त 
७ सञ्धामुत्त 
म पठमपरिङ्ानिमुत्त 
९ दवियपर््िनिमुत 
१० यिपत्तिमुत्त 
११ पणमयगुत 
तरगुरान 
४ देयतायणो 
१ प्रणमाग्गारयमृप्त 
२ दगीगाग्यमुत्त 
३ ष्रटमगोयएरगवामृत्त 
¢ ्पिपनीोयचम्मामगुत 
५ प्ररममिपनुन 
६ हमिवन्नणगुष 
9 यरमारिमन्निगुण 
८ शनिदररिगन्मिनिम 
८ पटएगग्मुण 
}* शरिदयगमुभ 
११ दमनिर्णमुन 
१ रलरत््गपु 
(1१५ ॥। 


[४ 












पिदा 

१६२ । | महायञ्खवग्गो 

१६२ १ सत्तविरुव्याणद्भितिसुत्त 
१६२ २ समाधिपरिक्सारसुत्त 


१९३ ३ पठमभ्रग्गिसुत्त 
१६१ ४ दुततियमरग्गसुत्त 
१६३ ५ पठमसन्खनासुत्त 
१९४ ६ ुधियसस्भ्नासुतत 
१६८ ७ मेुनसुत्त 

१९८ = सयोगसुत्त 
१६६ ६ दानमहप्फससूत्त 
१७० | १० नन्दमावासुसं 
५ तस्सुरान 

१७१ | ६ भम्याषूतयगगो 
स १ भ्रय्याकपसुत 

॥ २ पुिसिगतिसुत्त 
१ ३ पिस्सव्रह्मासूत्त 
' ४ सीहसेनापतिसु्त 
१ ५ भ्रर्सेग्यसुत्त 
त ९ पिमिलयुत्त 
५ ७ मत्तषम्मसुत्त 
१ ८ पचलायमानमूत्त 
१७७ ६ मेतमुत्त 

१७७ १० भरियामुत् 
१८ ११ मापनगुत्त 
१०८ तस्मृहन 

१७६ | ७ मदायग्णो 


१७६ 
१७६. 
१८१ 

१८६ 


# दिगीपोत्तणगुप्त 
> गत्तमुग्यिगुत 
१ 7गगवममुत 
८ पम्मम्सुगुत 


२६१ 


५. पारिछत्तकसृत्तं 

६ सक्क्च्चसुक्त 

७ भावनासुत्त 
८ ्रग्गिक्खन्धोपमसृत्त 
६ सुनेत्तसुत 

१० ग्ररकसुत्तं 

तस्सुहानं 

८. विनयवरगो 
१ पठमविनयधरसुत्त 
२ दुतियविनयधरसृत्त 
३. तत्तियविनयधरसृत्तं 
४ चलुत्थविनयधःरसृत्त 


{५ 1 


पिदा 
२४२ 
रम्‌ 
२४९ 
२५९१ 
२५६ 
२५७ 
२६० 
२६० 
२६० 
२६१ 
२६१ 
२६ । 


भ पठमविनयघरसोभनसुत्त २६२ 
६ दुत्तियविनयधरसोभनसुत्त २६२ 
७. तत्तियविनयधरसोभनसूत्तं २६२ 
८ चतुत्थविनयधरसोभनसुत्त २६२ 


£ सत्थुसासनसृत्त 
१०. श्रधिकरणसमथसुत्त 
तस्सुदटान 
९. समणवर्गो 
१ भिक्खुसत्त 
२ समणसुत्तं 
३ ब्राह्यणसृत्त 
४ सोत्तियसुत्त 
५. न्हातकसुत्तं 
£ वेदगृसुत्तं 
७. अ्ररियसुत्त 
८ अ्ररहाुत्त 
६. ्रसद्धम्मयुत्तं 
१०. सद्धम्मसृत्त 
तस्सुहान 


२६३ 
२६३ 

रद 
र 
९ १ 
४.1 
रण 
रद 
रद 
रदन्‌ 
६१ 
२६१ 
२६ 


२६९५ 
२६५ 


इ 


१०. श्राहुनेय्यवगगो 


तस्मृदानं 


११. रागपेय्थालं 


८. अटूकनिपातो 


१. संत्तावग्गो 


© 


मेत्तासृत्तं 
पञ्व्नासृत्तं 
पठमश्रप्पियसूत्तं 
दुततियग्रण्पियसूत्त 
पठमलोकधम्मसुचतं 


दुततियलोकधम्मसूत्त 


देवदत्तविपत्तिसृत्त 


उत्तरविपत्तिसृत्त 
नन्दसुत्त 


, कारण्डवसुत्तं 


तस्सुहान 


२. महावग्गो 


[> 


+< न ५५ ८) ~ 


० ॐ त ल ~ 


वे रञ्जसूत्तं 
सीहसृत्त 
स्रस्साजानीयसृत्तं 
प्रस्सखद्ुदधुसृत्त 
मलसूत्त 
दूतेय्यसृत्त 
पठमवन्धनसुत्त 
दृतियवन्धनयुत्त 


. पहारादसुत्त 


उपोसययुत्त 
तस्युदानं 


३. गहपत्तिवग्गो 


१ 


पठमउग्गसुत्त 


पिद्भृडु 
२६६ 
२धण 


रदत 


२७० 
२७० 
२७१ 
२७४ 
२७ब्‌ 
२७१५ 
२७६ 
२७८ 
२७६ 
२८३ 
२८४ 
२८७ 
२८७ 
२२८७ 
२६३ 
२०० 
२०१ 
३०१५ 
३०५ 

३०६ 

३०६ 

३०६ 

३१२ 
११५ 

३९११ 


३3१9४ 


२ दुक्तियउग्गसृत्त 
३ पठमहत्यकसुत्त 
४ दुप्ियहत्यकसुत्े 
५ महानामसृत्त 
६ जौवफसुत्त 
७ पठमयलसुप्त 
म इुधियवलसुत 
& भ्रक्छणमुत्त 
१० भ्रनुर्टमहाषितपकसुत्त 
हस्सुष्ान 
ॐ दानवग्गो 
१ पठमदानसूप्त 
२ दत्तियदानसुत्त 
३ दानपत्थुमुप्त 
४ पेत्तमुत्त 
५ दानूपपतिसुत्त 
६ प्यमिरिपवल्यूसुततं 
७ पपयुरिम॒दानसुप्त 
त गप्पुरिसमुत्त 
€ प्रभिगन्दमुत्त 
१० दुण्चरितिविपाममुप्त 
तेस्मुम 
‰ उपोत्तपयग्मो 
॥. सद्भितूपानयमूत 
२ वित्यतूपोगयगुष 
४ विमामामुपे 
ष वागद्रमुन 
2 योग्वगुन 
५ प्रग्दमुन 
७ शनिपदिगागामुग 


१.4 


पि्ङ्ा 
२१८ 
३२१ 
३२३ 
३२४ 
३२५ 
२२६ 
३२६ 
दरे 
३२० 
३२३६ 
११६ 
३३६ 
३२३७ 
३३७ 
३३७ 
३३९१ 
३४० 
३४२ 
दद 
(881 
पै 
१४ 
वै४७ 
२४७ 
३५६ 
५२ 
दभ 
०५६ 


देश्य 
३६२ 


ठ 


९ पठमदषसोकिकसृत्त 
१० दुतियद्रषलोफिकसुत्त 


नकूलमापतायुत्त 


तस्तुदान 


९ भोतमोषम्गो 


€ < < ० ५ ~ ~ 


नी 


ई 
१० 


गोतमीसुप्त 
प्रोयादसुत्त 
सद्धिप्सुत्त 
दीषजाणुसुत्त 
उञ्जयसुच 
मयसूत्त 
पठमम्राटूनेम्यसुत्तं 
युप्ियभ्नाहुनेस्यसुसं 
पठमपुगगलसुत्ते 
एुततियपुग्गलसुत्त 
वस्पुहाम 


७ भूमिघालवग्गो 


१ 
# 


^ 41 @ + ^< न ~ 


० 


इच्छासुत 
भरमसुत 
सद्धित्तयु् 
गयासीखसुत्त 
भमिभायतनसूप्त 
विमोष्ससुत्त 
प्रनग्यियाहारसुतत 
पगियवोहारसुत्त 
पर्सामुत्ते 


तस्मुदान 


< पम्पयग्यो 


+. 


पटमम्रामुतत 


ष्क 
३६९ 


३६४ 
३६५ 
३६८ 
९६० 
देय 
२७३ 
२७४ 
३७५ 
२३७८ 
२८१ 
देण्र्‌ 
णर्‌ 
३८१ 
६८१ 
1.41 
|, 11 
३८४ 
३८६ 
३८५८ 
१६१ 
१९३ 
६४ 
३६५ 
३९१. 
१६५ 
१३६६ 
॥ 1.8. 
४०१ 
०१ 


२ दुत्तियसद्धासुत्त 

३ पठपममरणस्सतिसुत्त 
४. दुत्तियमरणस्सतिसुत्त 
५ परठमसम्पदासुत्त 

६. दुततियसम्पदासुत्तं 

७. इच्छासुत्त 

८. ्रलसुततं 

€. परिदहानसृत्तं 
१० कूसीतारम्भवत्थुसूत्त 

तस्ुद्रानं 
९. सत्तिवर्गो 
१. सत्तिसम्पजञ्व्यसुत्त 


{ ७ |] 


पिट्रुडु 
४०२ 


४०३ 
४०९ 


४०६ 
४११ 
४१३ 
४१५ 
४१५ 

४१२८ 
४९१८ 
४१८ 


२ पृण्णियसत्तं 

३ मूलकसुत्त 

४ चोरसुत्त 

५ समणसृत्त 

६ यससुत्तं 

७ पत्तनिकूुञ्जनसुकत्त 

८ श्रप्पसादपवेदनीयसुकत्तं 

& पटिसारणीयसृत्त 
१० सम्मावत्तनसुत्त 

तस्सुद्ान 
१०. सासञ्जावग्गो 
११. रागपेय्यालं 


पिटुद्धा 
४१६ 
४२० 
४२१ 
४२२ 
४२२ 
४२६ 
४२६ 
४२७ 
४२८ 
४२८ 
ठर 
४२६ 


सुत्तपिरकं 
अङ्त्तरनिकायो 


( चक्क-सत्तक-श्रटुकनिपाता ) 


धी त्राय विनयचन्द ज्ञान सण्टार, उषु 
नमो तस्स भगवतो अरहत्ये सम्मासम्बुद्धस्स 


अङ्त्तरनिकायपाछि 


६. ब्निपातो 
१. आहुनैय्यवग्गो 
१ पठमञाहुनेय्यसुत्तं 


१. एव मे सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
श्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्ख श्रामन्तेसि - 


“भिक्छवो'" ति \ “भदन्त” ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोमु । भगवा 
एतदवोच - 


““छहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु आहुनेय्यो" | 


होति पाहुनेय्यो दक्खिणेय्यो अञ्जलिकरणीयो अ्ननूत्तर पुञ्जक्खेत्तं 
लोकस्स । कतमेहि -छहि ? उध, भिक्खवे, भिक्लु चक्खुना रूपं दिस्वा 
नेव सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्छको विहरति सतो सम्पजानो । 
सोतेन सद्‌ सुत्वा धानेन गन्ध घायित्वा . जिन्दाय रसं सायित्वा 

कायेन फोटुन्ब पुसित्वा , मनसा धम्म विञ्व्याय नेव सुमनो 
होति न दुम्मनो, उपेक्वको' विहरसि सतो सम्पजानो । इमेहि खो, 
भिक्लवे, अहि धम्मेहि समस्रागतो भिक्खु श्राहुनेय्यो होति पाहुनेय्यो 
दक्विणेय्यो ग्रञ्जलिकरणीयो श्रनुत्तर पुञ्जक्ेत्त लोकस्स” ति । 


३ इदमवोच भगवा । भ्रत्तमना ते भिव्खू भगवतो भासित 
ग्रभिनन्दु ति । 





२ दुतियग्ाहुनेय्यसुत्तं 
१ छह, भिकव्खवे, घम्मेहि समन्नागतो भिव्खु श्राहुनेय्यो 
रोति ~पे० श्रनुत्तर पुञ्ज्नक्चेत्तं लोकस्स 1 कतमेहि छि ? इध, 


१ श्रारणेय्यौ ~ सल } > -र- __ -# 1 


8 ५०1 11,247 
1२ श्न 7229 


8 248, 
‰ 260 


। 


५ मम्मु्तप्निकायो [९१२ 


मिक्छये, भिम्सु भनेकविदित इद्धियिष पच्वनुमोति ~ एको पि इता 
वषा होति, वष्टषा पि हृत्वा एको होति, पाविमाव पिरोगव, 
तिरोकुष्' िरोपाकार तिरोपव्वत भसज्जमानो गच्छति, सम्पि 
प्ाफासेः पययिया पि उम्युम्जनिमुम्न करोषि, सेम्यमापि उद, 
5 उदके पि भ्रमिज्जमाने, गच्छति, सेग्ययापि पयवियः, भका र 
पल्लद्ेन फमति, सेम्ययापि पमसी सकुणो, शमे पि चन्दमसुरिये ए 
महिदधिके एवमहानुमावे पाणिना परिमखति" परिमज्जति, या ब्रह 
लोका पि कायेन वस वक्तेति । 
२ “दिव्वाय सोतधातुया यिसुद्ाय ॒भ्रतिमकन्तमानुषिक् 


19 चमो से सुणाति ~- दिम्बे च मानुसे च, ये दुरे सन्तिके च 1 


३ “परसत्तान परपुग्गलान चेतसा चेतो परिन्ब 
खरग वा चित सराग चित्त सि पजानापि, वौतराग मा भि ~ 
सवोस षा चित्त वीतदोस वा चित्त समोह वा चित्त 
वाचित्त॒सद्धि्तया चित्त विगिरत्तवा चित्त ~ मषटग््व षा ष 


७ भ्रमहमात वा चित्त सत्तर वा चित्त भरनुत्तर वा वित्त ~. एग 


हित या चित्त प्रसमाहित वा चित्त ॒विमुप्तवा चित्त ~ 
वा चित्त प्रविमूस्त चित्त सि पजानाति । 

४ “प्रनेकविहित पुव्वेनिवास भनुस्सरपि, सेग्यीदं' ~ ए 
पि जादे पि णा्षियो पे० । हति साकार सरे भेक 


2 पुथ्येनिवास् भनुस्सरत्ि । 


५ “विम्येन चमुना विसुद्ेन भ्रतिगकन्तमानुसक्रेन सते ५ 
वमाने उपपज्जमाने हने पणीत सुवण्णे दट्वण्णे, सुगते दुगते श 
कम्मूषगे सत्ते पजानाति - शमे वत मोन्सो खत्ता कायदुष्बरितेन मरा 
गता यचीदुज्वरिवेन समस्नागतठा मनोदुन्षरितेन समधागता 


ॐ उपवादका मिभ्छादिद्धिका मिर्छारिद्धिकम्मसमादाना, ते कायस 


पर मरणा श्रपायं दुग्गति चिनिपात निरय उपप्रा । मे वा प 
मोन्ता सत्ता फायसुचरितेन समप्नायवा यश्ीसुषरितेन समप्रा् 
मनोसुचरितेन समप्नागसा भ्रस्यिन भ्रमुपवादका सम्मादिद्धिका 
दिद्धिकम्मसमादाना, सघ कायस्स मेदा पर मरणा सुगति समा 


` १ फक -भ 1२ पपेग्मनानौ ~नौ । १ पठभिषं -सौ स्वा चै 
४ परमत ष्या रौ 1 १. 0ेव्यपिईं-म 1 


६१५ | पञमग्रजानीयसुत्त ५ 


उपपन्नाः ति 1 इति दिव्येन चवखूना चिसुदधेन भ्रतिवकन्तमानुसकेन 
सत्ते पस्सत्ति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुच्वण्णे, सुगते 
द्रगते यथाकम्मृपगे सत्ते पजानाति । 

६ “ग्रासवान खया श्रननासव चेतोविमुत्ति पञ्ज्नाविमुत्ति दिद्भैव 
धम्मे सय ग्रभिञ्ज्या सच्छिकत्वा उपसम्पञ्जं विहरति । इमेहि खो, 5 
भिक्खवे, छदि धम्मेहि समच्नागतो भिवखु श्राहुनेय्यो होति पे०. . 
ग्रनुत्तर पुज्य्नव्खेत्त लोकस्सा"' ति । 





२३ इन्धिययुत्तं 
१ हि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागतो भिव्खु ्राहुनेय्यो 
होति पेऽ. श्रनुत्तर पुञ्जक्लेत्त लोकस्स । कतमेहि चछहि ? 
सद्धिन्द्रियेन, विरियिन्दरियेन, सतिन्द्रियेन, समाधिन्द्रियेन, पञ्व्गिन्दरि- 10 ए 2९ 
येन, आसवान' खया अ्रनासव चेतोविमृत्ति पञ्च्नाविमुत्ति दिद्भुव धम्मे 
सय अ्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहरति । इमेहि खो, भिवखवे, 


छि धम्मेहि ससन्नागतो भिक्खु आरहुनेय्यो होति पाहूनेम्यो दविखणेय्यो 
प्रज्जलिकरणीयो अनुत्तर पुञ्नक्खेत्त लोकस्सा'” ति । 





(१ 


४ बलधुत्तं 
१ “छदि, भिक्ववे, घम्मेहि समन्नागतो भिवखु श्राहुनेय्यो 15 
होति प° भ्नत्तर पुञ्जवखेत्त लोकस्स । कतमेहि छंहि ? सद्धा- 
बलेन, विरियवलेन, सतिबलेन, समाधिबलेन, पञ्व्यावलेन, भ्रासवान 
खया श्रनासव चेतोविमत्ति पञ्च्ाविसुत्ति दिदेव धम्मे सय श्रभिञ्व्ना 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति ! इमेहि खो, भिवखवे, छदि धम्मेहि 
समन्नागतो भिक्लु श्राहुनेय्यो होति पे० अनुत्तर पुञ्जक्खेत्त 2 
सोकस्सा' ति , 





५ पठमश्राजानीयघुत्तं 


१ “छह, भिक्खवे, अ्रद्धेहि समनच्नागतो रञ्जो भद्रो रस्सा- 
जनीयो राजारहो होति राजभोग्गो, रज्ञो अ्रद्धं त्वेव्‌ मन 
=-= 4 


गृ (= रि त | 
स 9 । 


{ 
१ प्रासवान प्च ~ स्या० ) 2 नायाति _ = ह जन ~ ९ 


६ परदगृत्तरभिरायो {९१४ 


कृठमेहि खहि ? व, मिक्छवे, रस्मो मदो प्रस्साजानीयो समो 

हत्त रूपान, खमो सदान, खमो ग घान, खमो रसान, खमो फोदटव्ानः, 

पण्णप्नम्पक्नो च होति । इमेहि सो, भिक्खवे, छि प्रदं समागतो 

रभ्मो भद्रो भरस्साजानीयो राजरहो होति राजभोग्गो, रस्मो 
5 भर्गं स्वे सद्धं गच्छति । 

२ "एवमेव सो भिक्छवे, छदि धम्मेहि समन्नागसो मिक्णु 
श्राहुनेय्यो होत्ति = पे० भ्रनृत्तर पृरुक्फेत्त लोबस्स । कतमेहि 
चष्ट ? एष, भिमखवे, भिम्खु छमो होति रूपान, समो सदान, खमो 
ग-घान, समो रसान, समो फोष्ुस्यान, खमो घम्मान । एमेदि शो, 

1० भिगलये, घि षम्मेहि समप्नागतो भिम मानस्यो होचि ~. पे० 
भ्रनूतर पुष्लक्लेस लोकस्सा त्ति । 





६ एृतियश्रानानोयसुस 
१९ “ष्टि, भिषखये भङ्गि! समागतो रस्म भद्रो भ्रस्सा 
नानीयो राजास होति राजमोग्गो, रख्भो भङ्ग त्यव सद्धं गण्छति । 
क्तमेदि हि ? दध, भिक्छवे रख्मो भद्रो भस्तानानीयो खमो 
8 होति पान, खमो सदान, खम ग धान, खमो रसान शमो फोद्म्यान, 
अलसम्पघ्नो घ होत्ति । इमहि सो भिर्क्सये, हि प्रङ्जंहि समन्नागतो 
रट्मो मद्रौ प्रस्पाजानीमौो राजार्हो हौति राजमोम्गो, रम्मो भ्रङ्ग 
स्वेव सद्धं भच्छि । 
२ “यमेव भो, भिपस्वे, छि धम्मेहि समघ्रागतो भि्खु 
2 भाहुनम्यौ ~ पे० भ्रनुत्तर पुर्यनक्छेत्त सोकस्छ । मन्तमेहि छह † 
ईष भिक्पये मिषु मौ होति ङपान पे० ~ श्षमो धम्माम । एमेहि 
क्षो भिक्यवे, खि घम्मेहि समप्रागता भिगत ्रा्टुनेग्यो हति .. पे० 
पनुत्तर पुस्पनम्परत्त सोगस्सा सि। 





७ प्ततियग्रामानोयस्् 


ए १ छि भिषव पट्हि समप्नागलो रम्भो मद्रो प्रसा 
ॐ नानीयो राजाग्द्‌ हति राममोखो रस््मो प्रद्रु घ्य सद्धं गण्पुति 1 
--------- 


१ प्रप्येद्ि-श्वा 1 


६११०] महानामयुततं ७ 


कतमेहि छहि ? इध, भिक्छवे, रञ्जो भद्रो भ्रस्साजानीयो खमो 
होति रूपान, खमो सदान, खमो गन्धान, खमौ रसानं, खमो फोटुव्बान, 
जवसस्पन्नो च होति । इमेहि खो, भिक्खवे, छि ग्रद्धेहि समन्नागतो 
रञ्जो भद्रो श्रस्साजानीयो राजारहौ होति राजभोम्गो, रञ्मो 
भ्र त्वेव सद्ध गच्छति । 

२ “एवमेव खो, भिक्खवे, छि धम्मेहि समन्नागतो भिक्स 
ग्राहुनेय्यो होति पे० म्रनुत्तर पुञ्जवखेत्तं लोकस्स । कतमेहि 
छखहि ? इध, भिक्खवे, भिव्खु खमो होति रूपान पे० खमो धम्मान । 
. इमेहि खो, भिक्लवे, छहि धम्मेहि समच्रागतो भिक्खु ्राहुनेय्यो होति 
... पे० ्रनत्तर पूञ्च्क्वेत्त लोकस्सा' ति । 


८ श्रनुत्तरियसुत्तं 
१ छयिमानि, भिक्ववे, श्नृत्तरियानि । कतमानि छ ? 
दस्सनानुत्तरिय, सवनानुत्तरिय, लामानृत्तरिय, सिक्खानुत्तरिय, पारि- 


चरियानुत्तरिय, ्रनुस्सतानृत्तरिय ~ इमानि खो, भिक्ववे, छं ्नुत्त- 
रियानी'” ति । 


९ श्रनुस्सतिटानसुत्त 


१ छछयिमानि, भिक्वे, श्रनुस्सतिटानानि । कतमानि छ ? 15 


लुद्धानुस्सति, धम्मानुस्सति, स द्धानुस्सत्ति, सीलानुस्सति, चागानुस्सति, 
देवत्तानुस्सति - इमानि खो, भिक्खवे, छ श्नुस्सतिदानानी'" ति 


९० महानामसुक्तं 
१ एक समय भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्थुररिम निग्रोधा- 
¦ राम । म्रथ खो महानामो सक्को येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपसद्ध- 
मित्वा भगवन्त ॒भ्रभिवादेत्वा एकमन्त तिसीदि । एकमन्तं निसिच्नो, त 
खो महानामो सक्को भगवन्त एतदवोच - 


२ “यो सो, भन्ते, ्रसियसावको भ्रागतफलो विञ्व्यातसासनो, 
सो कतमेन विहारेन बहुलं विहरती"' ति ? 


ष प्रप्यु्तरनिष्ायो [\११. 


3 श्यो मो, महानाम, प्रस्यिसाववो प्रागत्तपला वि्खात 
सामना मा उमिना विहारेन बहूल विहरति । एष महानाम, भस्य 
ताया तयागन प्नूस्परति - सि पि सा मगवा प्रर सम्मासम्यृढो 
धिरमानग्णमम्य्नो मुगता सोपयिदू प्रनुत्तयो परिमदम्मसारयि सत्या 
नेमनुस्मा- युद्धा मगवा ति । यस्मि, महानाभ, समये भरियसायगो 
तयागत प्नुम्मग्ति नयस्म तस्थि सममे रागपरियुद्धित चित्त होति, न 
ोगपरिमुद्धिन नित्त षाति, न मोहपरियुद्धित नित्त होति, उलुगत 
मेवम्ग मस्मि ममये वित्त हति प्तागत प्रारम्म । उभजुगसवित्तो सो 
पन महानाम अग्यिनायगो समति प्रत्यव लभति धम्मवेद सभि 

› पम्मूपगश्नि पामाज' । पमूरिनम्स पीति जायति, पीत्तिमनम्स पायो 
पम्मम्मति पम्गदग्राया मुम येदियति ^, गुपिनो चित्त समापियति 1 
प्रम युश्यनि महानाग ~ 'प्रग्यिमावमो चिगमगत्ताय पजाय समप्यसो" 
विहरति मम्याप्रायाय पजायं प्रस्यापञ्यो यिहूरठि धम्मसात समापप्नो 
मरानुम्मनि भावनि । 

५ ¢ शुन ष पर, मदानाम, प्रगियिमायपो पम्म प्रनुरशरति - 
श्णादनयामा मगयता घम्मो सनिद्रो प्रयासिफो एहिपिम्सिभो श्रोप 
नप्यिङम प्न पटिगतरो विर्सरूटी' ति) यसिमि, महानाम, मममे 
परिपमायर। घम्म प्रनूम्मरमि नवम्म सन्मि गमये गगगरगियुष्टति भित्त 
लाति न हणयर्िष्िनि विस रोति म मोदुपरियुष्ि चित्त होति 

? गरम पममर्म गरिम सगय निक्त एनि पम्म पाग । उजृगतवितो 
कातकत मानाम्‌ प्ररिपिनादयेयो सभि प्रणय गमनि पप्मयद, नमंति 
पम्मू पामा 1 पमूटिगिरम पनि जायति पीतिमनग्या भायो 
शस्यर्मा भम्गदकापा गुर पिनि, मूलित निल गमापियति । 
श्य वर्म माम ~ प्रस्दिगायय। किवमयसाम वाप भपष्यषा 

> [7 मस्ता वताय प्याया दिगा पम्मगो ममा 
दया धद मानन ॥ 


भ शुष्य एनाप सट्त्ातता मदुर पनुग्णण्णि ~ 


द ता भल्ला गादकणदा रा या समते गोषकणतूा 


नारव पतता स्ड्वदुा गमीविलटविन्य मण्पता गनत 
= ग्रा स~ पद दूति ष्ट क्ता एत भरनो 


+~ # क + ई ) २ न 


9 1, 1 


६११०] सहानामयुत्तं € 


सावकस न्धो प्राहुनेय्यो पाहूनेस्यो दक्खिणेग्यो ग्रञ्जलिकरणीयो श्रनुत्तर 
पुञ्ज्क्ेतत लोकस्सा' ति ! यस्मि, महानास, समये श्ररियसावको सदु 
अनुस्सरत्ति नेवस्स तस्मि समये रागपरियुष्ित चित्त होति, न दोसपरि- 
यृष्टित चित्त हत्त, न मोहपरियुद्ित चित्त होति, उजुगतमेवस्स तस्मि 
समये चित्त होति सद्ध भ्रारम्भ । उजुगतचित्तो खो पन, महानास, 
प्ररियसावको लभति ्रत्थवेद, लभति भम्मवेद, लभति धम्मूपसहित 
पामोज्जञ । पमृदितस्स पीति जायत्ति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, 
पस्सद्धकायो सुख वेदियति, सुखिनो चित्त समाधियति । म्रय वुच्चति, 
सहानाम्‌ ~ रसियसावको विसमगताय पजाय समप्पत्तो विहरति, 
सन्यापञ्क्ञाय पजाय अन्यापज््ो विहरति, धम्मसोत समापन्नो सद्खा- 
नुस्सति भावेति' । 

६ “पून च पर्‌, महानास, अरियसावको भ्रत्तनो सीलानि 
ग्रनस्सरति अ्रखण्डानि श्रच्छिहानि भ्रसबलानि अरकम्मासानि भुलि- 
स्सानि विञ्जुप्पसत्थानि' श्रपरामदुानि समाधिसवत्तनिकानि । यस्मि, 
महानाम, समये श्ररियसावको सील अ्रनुस्सरति नेवस्स तस्मि समये 
रागपरियुद्धित चित्त होत्ति, न दोसपरियुद्धित चित्त होति, न मोहूपरि- 
युद्धि चित्त होति , उजुगतमेवस्स तरिमि समयं चित्त होति सील भ्रारन्भ । 
उजुगतचित्तो खो पन, सहानाम, अरियसावको लभति अ्रत्थवेद, लभत्ति 
धम्मवेद, लभति धम्मृपसहित पासोज्ज ! पमुदितस्स पीति जायति, 
पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुख वेदियत्ति, सुखिनो चित्त 
समाधियति । श्रय वुच्चति, महानाम ~ श्ररियसावेको विसमगताय 
पजाय समप्पत्तो विहरति, सब्यापञ्ज्ञाय पजाय ्रन्यापञ््ो विहरति, 
घम्मसोत समापन्नो सीलानुस्सत्ति भावेति' । 

७ “पुन च पर, महानाम, श्ररियसावको भ्रत्तनो चाग ग्ननु- 
स्सरति ~ लाभा वत मे, सुलद्ध वत मे ! योह सच्छेरमलपरियुदधत्ताय 
पजाय विगतमलमच्छेरेन चेतसा अगार अ्रज्सावसामि मुत्तचायो पयत्त- 
पाणि वोस्सग्गरतो याचयोगो दानसविभागरतो' ति 1 यर्मि, महानाम 
समयं अरियसावको चाग श्रनुस्सरति नेवस्स तरिमि समये रागपरियृष्टित 

॥ चित्त होति, न ोसरियद्धित चित्त दहयोति, न मोहपरियृषटितं चित्त 


१ विज्ञपसद्रानि ~ स्या०, रो° ४ = 
छ मेप 1, रो° । २- श्रत्तनो सीलानि ~ स्या०, श्रत्तनौ सील 





श्र०३-२ 
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१ धट्गुतरतिरागो [६११ 


होमि -उवुगतमवम्न तन्मि ममयं चित्त हति नाग प्रारन्म । उर्जुगत 
मिकामोापन मनाम श्रग्यिमावरा नमति भरत्ययेद, लमतिं धम्मयंद, 
तमति पप्नूपसणित पामाज्ज । पमुदितम्म पीप्ि जायति, पीत्तिमनन्म 
माया पस्मम्नति, पस्मद्माया गु षेदियति, सुखिना चित्त ममाधियति । 
, प्रमं युगानि मदानाम्‌ - श्रगियसाययो विसमगताय पमाम ममप्पतता 


पिदुरतति गस्याप- जाय पजाय प््यापन््ा विहरति, पम्ममोत समापप्रो 
मागानुम्मनिः भावेप्ति । 


< ध्मुन ल पर्‌, मंहानाम। भ्रग्यिसाववो देवतानुम्मति मायेति - 
श्यन्ति व्या मानुमटाराजिवाः गन्ति देवा पतावत्तिमा, सन्ति देमा यामी, 
3 मन्ति द््वा तुमि मन्ति दया निम्मानण्मिनो मन्ति देवा परनिम्मित 
यमवयहिना भ ग्या श्रद्मसापिता मति न्वा सटत्तरिः । यथाणूपाय 
गाय ममन्रागामा दया एना सूना सन्य उपपमा, ग्ट पि तथाम्पा 
गदा गपिम्यि । गथाम्येन गोतेन गमयागस्ता ता देयता इतो पुणा 
ण्य उपप्रा भद्द नि फएपार्प सीम मपिरमति। ययास्य गुनेन 
+ भमघ्रात्या भा यक श्ना नुता मय उपपप्ना, मष्ट पि तपाग्प गुन 
भद्ििनिि । पपारयन सागन ममघ्नागता ता देव दता पुता पतत्प 
उतम परः वि गमार्पा भागो मपिग्जनि । यपाम्ाप पर्याय 
गतद्ाण्ता गा तडा ला सूता मय कथयप्ना परः वि यार्पा पस्य 
शद्क्निपि ति प्न्मि, पद्यताम्‌ गम प्रण्दिणयया चधरतन। ष 
र ताणपसन्पात गवभगोपपमूतातसागप पर्य स पामि 
शकम्‌ सम समप सयावियुद्धि विम दयति म घोगग्पुटिति निस 
हल ग तो-मन्रद्ि सिलङोि अनुृ्पवृग्य सम्म ममयं [पित 
{+ त तकता परार्त्य । उकन्नवविमा षो भरन पलना पाणि 
सेवक वरम पो समि पत्यव~ समि भ्म धामातत । 
= दषलष्य यत ति वहतिपनग्य कोपा व्मस्भनि कगरा 
क भदत्त नुष्णना (ति तमात वर्वकि । चतं मन्वान काम - 
सर त्त ~ लव भग्ना {म गति नखान 
श १ 1111115 


१ कन रकन = कत र 


क = ~ १ ^~ 
भ कर क 


६२१] पठमसारणीयसुत्तं ११ 


€ “यो सो, सहानाम, अररियसावको श्रागतफलो विञ्व्यात- 
सासनो सो इमिना विहारेन बहुल विहरती"' ति । 
माहूनेय्यवम्गो पठमो । 
तस्सुहानं 
टे ्राहुनेय्या इन्द्रिय, बलानि तयो ्राजानीया, । 
म्रनुत्तरियः भ्रनुस्सती , महानामेन ते दसा ति ॥ 


॥९। 








२. सारणीयवगम्गो 
१ पठमसारणीयसुततं 


१९ 'छयिमे, भिक्छवे, म्मा सारणीयाः । कतमे छ ? इध, , 

सिक्खवे, भिक्लुनो मेत्त कायकस्म पच्चुपदट्ित होति सत्रह्मचारीसु श्रावि 
' चेव रहो च, श्रय पि धम्मो सारणीयो । 

२ धुन चपर, भिक्छवे, भिक्लुनो मेत्त वचीकस्म पच््तुपद्ित 
होति सब्रह्मचारी भावि चेव रहो च, श्रय पि धम्मो सारणीयो । 

३ “पुन च पर, भिक्खवे, भिक्सुनो मेत्त मनोकम्म पच्चुपटहवित 10 
होति सब्रह्मचारीसु रावि चेव रहो च, ग्रय पि धम्मो सारणीयो । 

४ “पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु ये ते लाभा धम्मिका धस्म- 
ला अन्तमसौ पत्तपरियापन्नसत्त पि तथारूपेहि लामेहि भ्रप्पटिविभत्त- 
0 सीलवन्तेहि सत्रह्मचारीहि साघारणभोगी, श्रय पि धम्मो 
सारणीयो । 


४५. पुन च पर, भिक्खवे, भिक्लु यानि तानि # 
ग्रसण्डानि अ्रच्छिहानि असवलानि अ्रकम्मासानि न ४५ 
पमसत्थानि* श्रपरामदटरानि समाधिसवत्तनिकानि तयारूपेहि सील 


सीलसामञ्जगतो विहरति सत्रह्मचारीहि" रावि चे पुः न 
धम्मो सारणीयो । हि ्रावि चेव रहो च, भ्रयपि 
॥ ६ “पुन च पर, भिक्छवे, भिक्सु याय दिदि श्रसिया ५ 
---- सककरस्सं सम्मा दुक्सक्सयाय तथारूपाय दिद्धिया द्वि 
१ प्राजानिया - स्या०, रो०) २-२ भ्रनूत्तरिय 


= स्या०,रो०। ३ साराणीया - सी०, स्या०, स ससत (1 1 ° श्रनुत्तरिय रनु. 
५ सत्रहमचारीसु ~ सी० । ६ नीयानिका ~ रो०। < ~ स्या०, 
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श्य्‌ प्रदयुत्तरनिकायो (६२१ 


सामण्य्यगतो विदुरति सब्रह्मनारीदिं भावि षेव रहोश्व म्रयपि घम्मो 
सारणीयो । एमे खो, भिक्खमे, छ धम्मा सारणीया' ति । 


२ इतियसारभोयसुत्त 


१ "छयिमे, भिगसवे, षम्मा सारणीया पियकरणा गसुफरणा 

सङ्गहाय भरयिवादाय सामणिया एकीमावाय सवत्तन्ति । कतमे छ ? 

$ व, भिक्छवे, भिक्सुनो मेस फायफम्म पच्चूपद्धिि होति सब्रह्मवारीसु 

रावि श्वैव रहो च, भ्रम पि धम्मो सारणीयो पियकरणो गस्करणी सर 
हाय श्रयिवादाय साममिया एकीमावाय सवसि । 


२ “पुन च पर, मिर्खवे, भिक्शुनो मेल वषीकम्म पण्वुपट्टित 

होति पे० मेत्त मनोकम्म पच्चुपद्िव होति सब्रह्मचारीसु भ्रावि 

1 चेव रहो च, प्रय पि षम्मो सारणीयो पियकरणौ गक्करणो सङ्मष्टाप 
प्रविवादाय सामगिगिया एकीभावाय सवत्तति । 


९ “धुन च पर, भिमवे, भिमसु ये ते लामा धम्मिका धम्म 
लदा भ्रन्तमसो पत्तपरियापन्नमत्त पि तथासूपेषहि लामेहि भ्रप्पटिषिमत्त- 
भोगी होति सीलबन्तेहि सब्रह्मचारि साषारणमोगी भ्रम पि षम्मो 

9 सारणीयो पियकरणो गस्करणो सङ्खष्टाय भ्रविनादाय सामग्या एकी 
भावाय सवत्तति । 


४ “पुन च पर भिक्सवे भिमसु यानि तानि सीलानि भ्रखण्डानि 
भ्रज्छिदानि भ्रसवलानि भ्रकम्मासानि भुजिस्सानि विष्युप्पसत्यानि 
प्रपरामद्रानि समाधिसवत्तनिकानि तयास्पेहि खीतेष्ि सीलसामञ्यगतां 

2 विहरति सब्रह्मबारीहि प्रायिष्ेवरष्ौष,भ्रयपि षम्मो सारणीपो 
पियकरणो ग्करणो सद्धहाय भ्रविवादाय सामग्गिया एकीमाषाय 
सवत्तपि 1 

५ शुनश्च पर भिक्लवे भिर्यु पाम दिष्टि म्ररिया नि्या 

निषा" निर्याति सवव रसस सम्मा दुक्लक्सयाय पथारुपाय दिष्टा 
ॐ शिद्धिमामण्मतो पिहरति सम्रह्चारीषि रावि षेव न््ो घ, भ्रम पि 
पम्मो शारणीयो पिययरणो गस्वरणो गङ्खहाय प्रयिवादाय सामग्गिया 





१ जीयाभिगा - सौ* नीपानिश्रा~- सै । 
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एकीभावाय सवत्तति । इमे खो, भिक्खवे, छं घम्मा सारणीया पिय- 


करणा गरुकरणा सद्धहाय ग्रविवादाय सामग्या एकीभावाय 
संवत्तन्ती'" ति 1 





३ तिस्सारणीयसुत्तं 
१ “छयिमा, भिक्खवे, निस्सारणीया धातुयो । कतमा छ ? 
इध, भिक्खवे, भिक्सु एव वदेग्य ~ मत्ता हि खो मे चेतोचिमृत्ति भाविता 
बहुली कता यानीकता वत्थूकता भ्रनुद्धिता परिचिता मुसमारद्धा, श्रथ 
च पन मे व्यापादो चित्त परियादाय तिद्रुती'ति। सोभा हेव, तिस्स 
वचनीयो ~ 'मायस्मा, एव भ्रवच, मा भगवन्त अ्नव्माचिक्खि, न हि 
साधु भगवतो श्रन्भक्वान, न हि भगवा एव वदेय्य । ्रदरानमेत, ग्रावसो, 
ग्रनवकासो य मत्ताय चेतोविमृत्तिया भाविताय वहुलीकताय यानी- 
कताय वत्थुकताय श्रनुद्धिताय परिचिताय सृसमारद्धाय, श्रथ च पनस्स 
व्यापादो चित्त परियादाय टस्सति^ नेत यानं विज्जति । निस्सरणं 
हेत, ्रावूसो, व्यापादस्स यदिद मेत्ताचेतोविमृत्ती' ति । 
२ “इध पन्‌, भिक्वे, भिक्लु एव वदेय्य - करुणा हि खो 
मे चेतोविमुत्ति भाविता बहूलीकता यानीकता वल्थुकता प्रनुष्िता 
परिचिता सुसमारद्धा, श्रथ च पन मे विहंसा चित्त परियादाय तिद्रुती' 
ति । सौ “मा हेव,' तिस्स वचनीयो - मायस्मा, एव अ्रवच, सा भगवन्त 
म्रन्भाचिक्छि, न हि साधु भगवतो अ्न्मक्खान, न हि भगवा एव वदेय्य । 
म्रह्ानमेत, आवुसो, अनवकासो य करुणाय चेतोविमुत्तिया भाविताय 
बहुलीकताय यानीकताय वत्थुकताय भ्रनुद्टिताय परिचिताय सुसमारद्धाय , 
भ्रय च पनस्स विहेसा चित्त परियादाय टस्सति, नेत ठान विज्जति । 
निस्सरण हेत, ्रावूसो, विदेसाय यदिद करुणाचेतोविमूत्ती' ति । 
३ “इध पन, भिक्वे, भिक्लु एव वदेय्य ~ मुदिता हि खो 
मे चेतोविमुत्ति भाविता बहुलीकता यानीकता वत्युकता प्रनद्धिता परि. 


5 


[1 


5 


चिता सुसमारद्धा, अथ च पन मे अरति चित्त परियादाय तिदुती' तति । ५5 


सो भा हेव, तिस्स वचनीयो ~ “मायस्मा, एव श्वच, मा भगवन्त 
भरन्भाचिक्ि, न हि साधु भगवतो अन्भक्खान, न हि भगवा एव वद्य । 
अह्वानमेत, म्रातुसो, अ्रनवकासो य मुदिताय चेतोविमुत्तिया भाविताय 
7 

१ छयिमे - स्या! २ ठस्सतीति ~ सी०, स्या०, रौ०। 
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वदृलीकताय यानीकृताय वत्युकताय भ्रनुद्धिताय परिचिताय सुसमा 
रद्धाम भ्रय च्च पनस्स प्ररत्ति चित्त पसियादाय रस्स्ति, नेत ठान विज्जति। 
निस्वरण हेत, शरायूख्ो, रक्तिमा यदिद मुदिप्ताषेतोविमूत्तौः ति 1 
४ “पष पन, भिष्खवे, मिक्खु एव वदेग्य ~ पेक्छा हि खो 
9 मे चेतोमिमुक्ति माधिता बषटूलीफता यानीकप्ता वत्युकता भनुद्टिसा परि 
जिता भुसमारदधा अय च पन मे रागौ चित्त परियादाय सिद्रती" ति 1 
सो भा देव, तिस्स वचनीयो ~ भायस्मा, एव श्रवचे, मा भगवन्त 
प्रम्माचिष्खि न हि साधु मग्वतो भ्रन्मक्खान न हि भगवा एव यवेम्य । 
शरहानमेत, भ्रायुसो, भ्रनवफासौ य उपेक्खाय षेतोविमुत्तिया भाविताय 
"9 यहृीकताय मानीकताम वत्मुक्ताय श्रनुद्टिताम परिधिपाम सुसमा 
रदाय भ्रम ष पनस्य रागो चित्त पप्ादाय उस्सति, नेत ठान धिज्जसि । 
निस्सरण हेत प्रावुसो रागस्स यदिद उपेक्लाघेतोषिमुत्ती' सि । 
५ शय पन भिक्खवे, भिक्लु एव वदेम्य ~ श्रनिमित्ता हि 
खो मे चेतोविमुत्ति माधिता यटृलीकता यानीकता धल्थुकता भनृद्धिता 
8 परिचिता मुखमारद्धा भ्रय न पन मे निमित्तानुसारि विश्ाण हसी 
स्ि। सो भा हेव तिस्स वचनीयं ~ 'मायस्मा, एव भ्रवच मा भगवन्त 
प्रण्माचिर्खि न हि सायु मगवतो भ्रव्मम्खान म हि भगवा एवं यदेम्प । 
श्रटानमत प्रावृसो, भ्रनवेकासा स मनिमित्ताम चेतोचिमुततिया भाविताय 
यहलीमेन्ताय यानी्केताय वस्थुषताय प्रनुद्धिसाय परिचिताय सुसमा 
२७ रदाय श्रय श्व पनम्म निमित्तानुखारि विञ्य्याण मविस्सति नेत ठन 
पिग्जपि 1 निस्सरण हेत भ्रायुखो, मस्वनिमित्ताने यदिद भनिमित्ता 
चेतोयिमुषी' ति1 
६ “शष पन भिक्यवे, भिक्यु ण्व वदेम्य ~ श्रस्मी) तिखोमे 
यिगतः प्रयमहमस्मी ति च ने समनुपस्सामि प्रपत पन मे 
८ विधिरिच्छामयक्रामल्ल चित्त परियादाय च्िहृती" सि । सो शा हेव, 
सिम्म षयनोपो ~ भायस्मा एष प्रयच मा भगवन्त प्रम्माचिपिम, 
नरि मापु मगयतो भभ्मफ्मान, म हि मगवा ण्य वदेय्य । श्टानमेष, 
प्ायुमो पननयनामा य म्रम्मीति पिगते भ्रयमहमम्मीत्तिन म समनु- 
पम्मगा प्रय भ पनस्य विभिपिर्छ्ठाकयययामत्सं चित परियादाय 


१ दण्ममौ ~या 1२ पिभ -श्वा 1 
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सस्सति, नेत ठान विज्जति । निस्सरण हेत, श्रवसो, विचिकिच्छाकथ- 
कथासल्लस्स यदिद श्रस्मी ति मानसमुग्बातो' ति । इमा खो, 
भिक्खवे, छ निस्सारणीया धातुयो” ति । 


~ 


४ भहूकसुत्तं 
१ तत्र खो श्रायस्मा सारिपृत्तो भिक्खू श्रामन्तेसि ~ “श्रावुसो, 


भिक्ठवो'"' ति । “्रावुसो” ति खो तें भिक्खू म्रायस्मतो सारिपुत्तस्स 5 ८ 
पच्चस्सोसु । श्रायस्मा सारिपुत्तो एतदवोच - 


२ (तथा तथा, ्रावृसौ, भिक्खु विहार क्प्पेति यथा यथास्स 
विहार कप्पयतो न भहूक मरण होति न भिका कालङ्धरियाः । 
क्थञ्नवावुसो, भिक्खु तथा तथा विहार कप्पेति यथा यथास्स विहार 
कप्पयतो न महक मरण होति न भिका कालद्धिरिया ? 10 


३ ““इघावुसो, भिक्खु कम्मारामो होत्ति कम्मरतौ कम्मारामत ` 
ग्रनुयुत्तो, भस्सारामौ होति भस्सरतो भस्सारामत ्ननुयुत्तो, निहारामो 
होति निहारतो निहारामत ग्रनुयुत्तो, सद्धणिकारामो होति सद्धणिक- 
रतो सद्धणिकारामत म्रनुयुत्तो, ससग्गारामो होति ससग्गरतो ससम्गा- 
रामत श्रनुयुत्तो, पपञ्चारामो होति पपञ्चरतो पपञ्चारामत 15 
ग्रनुयुत्तो । एव खो, म्रावुसो, भिक्खु तथा तथा विहार कप्पेति यथा 
यथास्स विहार कप्पयतो न महक मरण होति न भिका कालद्धिरिया । 


ग्रय वुच्चतावुसो ~ भिक्खु सक्कायाभिरतो नप्पजहासिः सक्काय सम्मा 
दुक्खस्सं अन्तकिरिथाय' । 


४ “तथा तथावुसो, भिक्खु विहार कप्पेति यथा यथस्सि 2 > 
विहार कप्पयतो महक मरण होति भिका कालद्धिरिया । कथञ्चावुसो, 
भिक्खु तथा तथा विहार कप्पेत्ति यथा यथास्स विहार कप्पयतो भदक 
मरण होति भदिका कालद्धिरिया ? 


५ “इधावुसो, भिक्खु न कम्मारामो होत्ति न कम्मरतो न 
कम्मारामत अनुयुत्तो, न भस्सारामो होति न भस्सरतो न भस्सारामतः % 
ग्रनुयुत्तो, न निहारामो होति न निदारतो न निहारामत अनुयुक्तो, न 





९ कालक्रिया ~ मी०, स्या०, से० । २ सद्धणिकारतो ~ स्या०, रो० 1३ न्‌ 
पदासि -सी०, स्या०, से० । 
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सरङणिकारामो होति न सङ्गणिकरवो न सङ्कणिकारामते भ्रनुमुत्तो न 
ससमारामो होति न ससगगरतो न ससम्गारामत भनुयु्तो, ने पपर्वा 
रामो ति न पपल्बरसौ न पपञ्वारामत भ्रनुयुप्तो । एव खी, प्रायुखो, 
भिख्घु पया तया विहार कप्पति मधा यथास्स विष्टर कप्पयतो मदक 
$ मरण होत्ति महिका कासद्धरिया। श्रय वुच्वतावुसो ~ मभिषषु 
निष्वानानिरतो पजहासि सम्काय सम्मा दुक्लस्स भ्रन्तकिरियाया" पि । 

“पो पपर्न्बमनूमू्तो, पपस्न्नाभिरसो मगो । 

यिराघयी सौ निव्वान, योगक्सेम भ्नु्ठर ॥ 

“पो च पपञ्च ददित्वान, निप्पपस्न्वपदे रतो । 

70 प्राराभयी सो भिम्यान योगम्लेम भ्रनुत्तर * ति ॥ 


५ भनुतप्पियसुत्त 
१ पत्र खा भ्रायस्मा सारिपुसो मिषु प्रामन्तेसि “तपा 
उथायुसो भिक्स विहार कप्येति मथा यघास्स विहार कप्मयतो फाल 
द्धिरिया प्रनूतप्पा होति 1 फयञ्वापुसो, भिक्खु तथा तथा विष्टर 
कप्येति यया ययास्य विष्ठार कप्मयतो कालद्धिरिया भ्नुतप्पा होति ? 

1 २ “दषायुसो, भिष्ञु फम्मारामो ति कम्मरतो केम्माराभप 
भरुयुत्त, भस्सारामो होति निदरारामो होति सङ्कणिकारामो 
होति समग्गारामो दोत्ति पपस्चारामो ति पपस्घरतनो पपञ्ना 
रामते प्रनूगुस्तो । एव सो ध्रावृध्धो भिक्स ता सया पिहार कपयेति 
यथा ययास्स धिहार पप्पयत्तो काणद्धिरिया प्रनूतप्पा छोत्ति। भ्य 

* पुज्वतायुसो ~ “भिष्थु सक्मायाभिस्तो नप्यजषासि सम्माय सम्मा 
दुषखस्म प्रन्तफिरियाय' । 

३ “सथा लथवुसो भि विहार फष्पेति यया ययास्स विहार 
कप्पयसौ फालद्धिरिया भ्रननूतप्मा होसि । मथस्न्ायुसो, भिस तपा 
सथा विहार यप्मति यथा ययाम् विहार क्पयतो मपद्धिरिया भ्रननु 

८ त॒ष्पा होति? 

४ “पायुखा भिक्यु न मम्मारामो होति म कम्मद्ता न 

 पम्मागमर्ं प्नूमृततो, न भम्सारमि होति म निरारामो एति ~ 
मे गद्मभिमारामा हि न स्रयणारामो होति न पपस्वारामो 
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होति न पयञ्चरतो न पपञ्चासमत म्रनुयुत्तौ । एव खो, आ्रावुसो, 
मिक्व तथा तथा विहार कष्येत्ति यथा यथास्स विहार कण्पयतो काल- 
दरिया शननूतप्पा होति \ श्रय वुच्चतावूसो ~ “भिक्खु निव्वाना- 
भिरतो पजहासि सक्काय सम्मा दुव्खस्स प्रन्तकिरियाया' ति । 

“यो पपञ््वमनुय॒त्तो, पपञ्चाभिरतो मगो ! 5 

विराघयी सो निन्बान, योगक्खेम श्रनृत्तरः \} 

“यो च पपञ्च दहित्वान, निप्पपञ्चपदें रतो । 

ग्राराधयी सो निन्वान, योगक्खेम अ्नत्तर'" ति ॥ 





६ नकुलपितुसुत्त 

१. एकं समयं भगवा भग्गेसु विहरति सुसुमारगिरे! भेसकठावनेः 

मिगदाये । तेन खो पन समयेन नकूलपिता गहपति ्राबाधिको होति 1" 
केवतो बान्ह्गिलानो । अथ खो नकूलमाता गहपतानी नकुलपितर 
हपति एतदवोष्च - 

२. “मा खो त्वं, गहपति, सपेक्छो' कालमकासि । दुक्खा, 
हपत्ति, सपेक्वस्स कालद्धिरिया, गरिता च भगवता सापेक्खस्स 
कालद्धिरिया । सिया खो पन ते, गहपत्ति, एवमस्स ~ “न नकरुलमाता 15 
हपतानी ममन्वयेन सव्खिस्सति* दारके पौसेतु, घरावास सन्धरितु"" 
ति} नखो पने, गहपति, एच दद्रुन्ब । कुसलाह्‌, गहपति, कप्पास्‌ न 
कन्तितु वण ग्रोलिखितु । सक्कोमह, गहपत्ति, तवच्चयेन दारके पोसेतु, 
घरावास सन्धरितु । तस्मात्िह्‌ त्व, गहपति, मा सपेक्छो कालम- छ 
कासि । दुक्ला, गहपति, सपेक्छस्स कालद्धुिरिया, गरहिता च भगवता 2 
सपेक्छस्स कालद्धरिया । 

३ “सिया खो पन ते, गहपत्ति, एवमस्स ~ नकूलमाता मह्‌- 
पतानी ममच्चयेन ग्रञ्च्य घर, गमिस्सती' ति । न खो पनेत, गहपत्ति, 
एव दट्रुन्ब 1 त्व चेव खो, गहपति, जानासि ग्रह्‌ च, य नो" सोटस- 
वस्सानि गहुदरुकः ब्रहमचरिय समाचिण्ण । तस्मातिह त्व, महपत्ति, मा 





१ सुसूुमारभिरे - म । २ मेसकलावने ~ सीऽ ¦ ३ सपेखो - रो०। 
४ सवकोति ~ रो० 1 ५ सन्यस्तु ~ सी०, रो०, सण्ठरितु ~ स्याऽ 1 ६ भत्तार- 
स्मा०, वीर ~ सी०। ७-७ यदा ते ~ सीऽ, यथा ~ स्या यया नो ~ सोऽ! 
८८ गदद्रब्रह्पचरिय ~ स्पा । ६ समादिन्न ~ सी०। 

प०३-३ 
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सापिफमो पानमनासि । दुक्मा, गहपति, सापेक्सस्स कासद्धरिया, 
गर्हिता च भगवता सापेव्त् भालद्धरिया । 

ॐ “सिया मां पन ते, गहपति, एयमस्स ~ ^नकूलमाता गह 
पानौ ममस्यपेन न दस्सनवामा भविस्सत्ति भगवतो न दस्सनफामा 
मिकसूुमद्चस्मा' ति । न गो पनेत, गहपत्ति, एष घटस्व । प्रह हि, 
गतपनि, ठवस्चयेन' दस्सनकामतरा चम * भयिरसामि भगवतो दस्सम 
मामलय ण भिक्गुपद्धस्स । तस्मातिह स्व, गहपति, मा सापेवसो 
पानम 1 दुर्गा, गहपति, सापेकगम्स फासद्धिरिया, गरहिता 
ण भगवता मपिक्मम्म पा्तदुग्या । 

9 शिया या पन त, गहपति, एवमस्म ~ शभ ननुसमाता 
गहयतानौ ममरामेन सौसेगु परिपूरमारिनी ति । 7 सो पनेत, गहपति, 
ण्य टरुम्य । यायत्ता गा, गहपति सम्य मगचता सायिपा गि प्रोदात 
यमना गीनगर परिपूरणारिनिया प्रह तार प्रख्टतरा। यस्यगो 
पाग्मभद्धा या पिमनिया ~ प्रय मा मगया भरह्‌ भम्मासम्बुदा भणेगु 
दरति मूमुमारतिर मेसवन्धावने मिगणय ~ प मणयन्ते उपसद्धमिस्वा 
वुसु । सम्मा स्व, गटपनि सा सामरा दासममामि । दुमा 
श्ल्ति सकरम पामद्धिग्या गर्द्धिना प भगवता मापेकर्य 
बतिद्ुण्पि। 

६ "मिषा णा पन गश गयि पममर्म ~ न मतुममाा 
तलत तामिनी पण्य घतागमपग्मा #ि। 7 गा पनत, गदति 
त्प श्ट । पवि गा एप ग्ग समयत मापिता विह पाग 
धगना लमिति पगम भनागमपम्म प शापन पर्यातग ॥ 
पर्य प त्नप्म पदक विपति का ~ प्रत मा कपया पणू मग्मा 
गम्यडाभ्ग्लयु दिलत गनुपाग्मिग भगाय िगापं ~ त भगवन 

ण -वडा दृष्लदु । गन्माहिःि ल गया मा पापकृते कात 
क्ष सपश गर्न सोता कार्ण द्रया शण्डा भ 
पवता त पल्य बरारषदूव्दा॥ 

२ +ल ननाद्यान्‌ पवा तनफष्ण ~ न्‌ सषु षपानान्ट्‌ 
ना दरया भान्द पद ममा -ललभ्यणा चण्नानपणीा 
{लज किनश्चगुता धतया सना पादत्वदा गमु 


{१ क शने जक 1 र = त्र | 


६.२६] नकुलपितुसुत्तं ९५ 


सासने विहसती" ति । न खो पनेत, गहपति, एवं दद्रुव्वं । यावता खो, 
गहपति, तस्स भगवतो साविका गिही ग्रोदातवसना इमर्मि धम्मविनये 
प्रोगाधप्यत्ता पतिगाधप्यत्ता भ्रस्सासप्पत्ता तिण्णविचिकिच्छा विगत- 
कथद्धथा वसारञ्जप्पत्ता अरपरप्पच्चया सत्थुसासने विहरन्ति , श्र 
तास श्रञ्जतसा \ यस्स खो पनस्स कटा वा विमति वा -ग्रयंसो 5 
भगवा अर्‌ सम्मासम्बुद्धो भगगेसु विहरति सुसुमारभिये भेसकठावने 
मिगदाये ~ त भगवन्त उपस्धमित्वा पृच्छतु । तस्मातिह त्व, गहपति, 

मा सापेक्छो कालमकासि ! दुक्खा गहपति सापेक्छस्स कालद्धिरिया, 
गरहिता च भगवता सपेक्छस्स कालद्धिरिया" ति । 

८ श्रथ खो नकुलपितुनो गहपतिस्स नकुलमातराः गहपता- 10 ९ 298 
निया इमिना श्रोवादेन ग्रोवदियमानस्स सो भ्राबाधो ठनसो पटिप्प- 
स्सम्मि 1 वुदुाहि च नकूलपिता गहपति तम्हा भ्राबाधा, तथा पहीनो च 
पन नवुलपितूनो गहपतिस्स सो ्राबाधो भ्रहोसि \ श्रथ खो नकुलपिता 
गहपति गिलाना वृद्धितो श्रचिरवृद्धितो गेलञ्व्या दण्डमोलुव्भ येन 
भगवा तेनुपसद्धुमि, उपसद्धमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्तं 15 
निसीदि ! एकमन्तं निसिन्च खो नकुलपितर गहपति भगवा एतदवोच ~ 

६ “लाभा ते, गहपति, सुलद्ध ते, गहपति । यस्स ते नकुल- 
माता गहपतानी अनुकम्पिका श्रत्थकामा ग्रोवादिका ग्रनुसासिका । 
यावता खो, गहपति, मम साविका गिही प्रोदात्तवसना सीलेसु परिपूर- 
कारिनियो, नकुलमाता गहपतानी तास श्रञ्जतरा 


ज्जतरा । यावता खो, 2 
गहपति, मम साविका गिही ग्रोदातवसना लाभिनियो ग्रज्मतत नेतोः 


समथस्स, चकुलमात्ता गहपतानी तास ग्रञ्ज्यत्तरा । यावता खौ गहपति 
, 

मम साविका गिही ग्रोदातवसना इमस्म घम्मविनये ्रोयावणतत 
पतिगाघप्यत्ता अरस्सासप्पत्ता तिष्णविधिकिच्छा विगतकथङ्कथा वेसाः 
रज्जप्पत्ता अ्रपरप्पच्चया सत्युसासने विहरन्ति, ुलमाता मानी 
तास श्ञ्च्यतरा ते ते 9. 
स अज्जतरा । लाभा ते, गहपति, सुलद्ध ते, गहपति ! व क 
7दलमाता _गहपतानी श्रनुकसम्पिका श्रत्यकामा शरन ` ५ 
सासिका ति । ^ 


2, 264 


~~~ 


१ विहरन्तियो ~ स्या०, सै 
‡ ९० | २, नेकुलमात्रायं 
स्या०। ¢ ~° स्यरा० | ३ 


गृद्ध्रिव ~ 


२० प्रप्पु्तरनिशापो [९२५ 
७ पोप्पसुत्त 
१ एक समय अगवा सावत्थिय विहरसि ओेपयने रनाय 
पिण्डिफल्स श्रारामै । प्रय खो भगवा सायन्हुसमय पटिसल्साना बुष्टितो 
मेनुपट्ानसाला तेनूपसद्कमि, उपसद्धुमित्या पञ्खप्े भासने निसीदि । 
प्रायस्मा पि मबो सारसो सायन्हसमय पटिसल्लाना बुद्धितो येनुपद्रान 
5 साला तेनुपसङ्ुमि उपसद्कुमित्वा भगवन्त भ्रभिनादेत्वा एकमन्त 
निसीदि । भ्रायस्मा पि खो महामोग्ल्लानो प्रायस्मापि खो महा 
शस्सपो प्रायस्मा पि सो मष्टाकल्वायनो' भरायस्मा पि सो महा 
पोष्टिवो, प्रायस्मा पि खो महाचुन्दो श्रायस्मा पि खो महाकप्मिनो 
प्रायस्मापि खो भनुरुडो भरायस्मापिषखोसेवतो भ्रायस्मापि 
1० स्मो प्रानन्दो सापन्दसमय' पटिसल्लाना वुद्धितो येनुपष्ठानसाला 
तनूपसद्भमि, उपसद्ुमित्या मगवन्त भ्रभिवादेत्या एकमन्त निस्रीदि । 
प्रय या भगवा बहृदेव रत्ति निसज्जाय यीतिनामेत्वा उद्रायासना विष्ार 
पाचिमि। ते पियो प्रायस्मन्तो प्रधिरपयन्तस्स भगवतो उद्रायासना 
यथाविहार प्रगममु । ये पन सत्य भिम्खू नवा भ्रधिरपम्यजिता प्रघुना 
3 गना एम धम्मविनय से याव सुरियुग्गमना षाफल्धमाना सुपिसु । 
भरटूमा सो मगया दिम्यन घक्तुना यिनुदधेन प्रसिक्यन्तमानुसमेन ते 
मिक माय सुरिपुग्ममना कारेन्दमाने मुपन्ते । दिस्वा येनुपद्वानस्ासा 
सनृपमदमि उपसद्धमितस्या पञ्यत्ते म्रासने निरीदि । निग्न खो 
भगवा मिरग ्रामनसि ~ 
^ २ “कह नु णो भिक्यमे, माग्पुत्ता ? बहुं मष्टामोग्गल्लानो ? 
भट महादम्मपा? पर महाप्स्चायनो? पु महमोद्धिरो ? प्‌ 
मदागुन्ा ? फट महायप्विना ? पर प्नुण्डा? फट्‌ गवतो? षद 
पाना? पटगुग्ाल निफयय परामावयामत्ता ति? 
शलपिमा मन भायन्मन्ना भरयिर्पययन्तम्म भगपता द्रा 
:+ पामन ययापिदर प्रणममू नि। 

३ भत ना तुरु" मिफगाप पग भिक्यू मागना ति यावर 
भुगपुग्ययना पाकम्दमाना भुपरय ? त ज्रि मञ्याप भिश्गय, पपि मु 
भूरटि्दिषागुषा- सजा गत्तिया मुठाभिनिष्ा यावरप म्य 

ए बरान्स्वनत - ण्या भ 13 भशाशतो नो रो । ठ नापरतमरं 


श्ा श ॥ र दुरवागुर्वा ण्डा णो । दतो ष्क्न मै 
द १६ गव~ नी 
चष शो ॥ + नजः भ्या ष ॥ र कटारगननो ~क न्वा ग ॥ 


६२७] सोष्युतत 


सुख पस्ससुख मिद्धसुख ्रनुयुत्तो विहरन्तो यावजीवं रज्जं कारेन्तो 
जनपदस्स वा पियो मनापो" ति ? 

नो हेत, भन्ते" । 

“साधु, भिक्छवे । भया पि खो एत, भिक्खवे, नेव द्रि न 

सूत - "राजा खत्तियो मुद्धाभिसित्तो यावदत्थ सेय्यसुख पस्ससुख मिद्ध- 5 
सुख श्रनुयुत्तो विहरन्तौ यावजीव रज्ज कारेन्तो जनपदस्स वा पियो 
मनापो' ति । 

४ “त कि मजञ्जथ, भिक्खवे, श्रपि नू तुम्हेहि दिद वा सुत 
वा - र्रद्धिको पे० पेत्तणिकोः सेनापत्तिकोः गामगामणिकोः .. 
पुगगामणिको यावदल्थं सेय्यसुखं पस्ससुख” मिद्धसुख श्रनुयुत्तो विह्‌- 1० 
रन्तो यावजीव पूगगामणिकत्त कारेन्तो पूगस्स वा पियो मनापो'” ति ? 

“नो हेत, भन्ते" । 

“साधु, भिक्खवे । मया पि खो एत, भिक्लवे, नेव दिद न सुतं - 
'ूगगामणिको यावदत्थ सेय्यसुख पस्ससूख मिद्धसुखे भ्ननुयुत्तो विहरन्तो 
यावजीव पूगगासणिकत्त वा कारेन्तो पूगस्स वा पियो मनापो' ति । 

भ “त कि मज्जय, भिक्खवे, रपि नु तुम्हेहि दिद्रुवा सूत वा - 
समणो वा ब्राह्मणो वा यावदत्य सेय्यसुख पर्ससुख मिद्धसूख श्रनुयुत्तो 
इन्द्रयेयु ग्रगुत्तद्रारो भोजने ्रमत्तञ्ज्‌ जागरिय अननुयुत्तो अ्रवि- 
पस्सको कूसलान धम्मान पुव्बरत्तापररत्त बोधिपक्खियान" धम्मान 
भावनानुयोग श्रननुयुत्तो ्रासवान खया भ्रनासव चेतोविमृत्ति पञ्चा- 20 
विमुक्ति दिद्रैव धम्मे सय अ्रभिज्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विह्‌- 
रन्तो" ति ? 

“नो हेत, भन्ते । 

साधु, भिक्छवे । मया पि खो एत, भिक्लवे, नेव दु 

न सुत ~ समणो वा ब्राह्मणौ वा यावदत्य सेय्यसूख पस्समुख 


15 


इन्दरसु ५ 25 २ 
भिद्धमुख भ्रनुयुत्तो इनि प्रगु्द्रारो भोजने अ्रमत्तञ््‌॒ जागरिय । 


भ्रननुयुत्तो श्रविपस्सको कूसलान घम्मान पुन्वरत्तापररत्त वोधिपव्खियान 


चम्मान भवनानृयोग अननुत्तो आ्आसवान खया अ्नासव चेतोविमत्त 


(क विमु्ति दिद्ैव धम्मे समय भ्रभिज्व्या सच्छिकत्वा उपसस्पृज्ज 
` ति। 
न 


१ पेत्तनिको रो मेनाय सेना -रो # 
-स्या०, रो०। २ मेनाव सेना० -रो०। ३ गामगामिको 8 
से ४ फन्नसु ~ सी ° 1 ५ वोघपक्खिमान - सी०, वोचपक्विकान ~ सो | न 


[हि 9 


8 


प्र्‌ प्र्युलएनिषपयो [५२७ 


६ '“तस्मातिह्‌, मिक्छवे, एव सिक्खितव्यं ~ शन्दरयेसु गुत्त 
दास मविस्छाम, मोजने मत्तस्मुनो, जागरसिय भनुमुतप्ता, भिपस्सका 
फूखलानं धम्मान, पुन्बरत्तापररत्त वोधिपरिखियान भम्मान, मोवनानु 
योगमनुयुत्ता विहरिस्सामा' ति । एवं हि वो, भिक्छवे, सिक्स 

5 तस्व" ति। 


----- 


म मण्छमन्धसुतत 
१ एक समय मगवा कोससेसु चारिक चरति महता भिक 
सङ्घेन सदधि । भ्रदसा खो मगवा भ्रद्धानमग्गप्पटिप्नो' प्रज्खपरस्मि 
पदेसे मच मच्छन्ध मच्छ वपित्या यभित्वा विक्किणमानं । दिस्वा 
मगा भ्रोक्कम्म भ्रल्यतरस्मि सक्छमूले पन्प्यत्ते भासने निसीदि । 
10 निसज्ज सो भगवा भिक प्रामन्तेसि - 


२ “पस्सण नो सुम्दे भिग्खवे, प्रमु" मच्छिक मच्छयन् मच्छ 
यधिस्वा वुधित्वा विक्किणमान'' ति ? 
“एव भन्ते । 
३ “त कि मञ्खय, भि्सवे भ्रपि नु तुम्षहि दिह वा सुत 
43 वा ~ भच्द्को मच्छ षो मन्छे यधिस्वा वेषिस्वा यिषिकिणमानो वेन 
कम्मेन तेन भ्राजीयेन एत्पियायी वा भस्सयामी वा रययायी वा यानयागी 
खा मोगरमोगी या महत्त या मोगक्खष भ्रज्छ्षावसन्तो'" ति ? 
“नो हेव भन्ते" । 
“साघु भिक्खवे ! मया पि लो एत, भिक्लवे, नेष पिट न सुत ~ 
2 भब्द मनच्छवय घो मच्छ धपिस्वा षपिस्वा विकक्णिमामो तेन 
कम्मेन ततन श्राजीयेन हत्ियायी या श्रस्सयायी वा रथयायौ या यान 
यायी था मोगमोगी वा महन्तं घा भोगक्खेयप्रज्स्ावसन्तो' ति । 
ठवित्स हे? पे दिसो, मिक्छवे, मच्छे यज्ते यघामुपनीवे' पापमेन 
मनसनानुपेपगत्ति तस्मा सो मेव हृस्थियायी होति न प्रस्सयामी न रययायी 
२ म यानयायी म मोगमौगी न महन्त मोगस्यम् प्रम्प्ावसति । 
श्व ति मस्यलप भिपयये प्रपि मु पुम्देहि दिवा सुत 
वा ~ 'गोपाप्तगो मावो पित्वा दपिस्वा विमियणमानो तेम पम्मेम तेन 





१ पटठाननण्ं गभ्यो -स्या 1२ घमु-स्या } ३ बापानीते ~ श्या । 


२८] मच्छ॑बन्धसुत्त ५५. 


ग्राजीवेन हत्थिथायी वा भ्रस्सयायी वा रथयायी वा यानयायी वा भोग- 
भोगी वा महन्तं वा भोगक्लन्ध ्रज्छावसन्तो''“ ति † 
“नो हितं, भन्ते" 
साध, भिक्छवे । मया पि खो एत, भिक्लवे, नेव द्द न 
सुत - 'गोधात्तको गावो वधित्वा वधित्वा विक्किणमानो तेन कस्मेन 5 
तेन आजीवेन हस्थियायी वा भ्रस्सयायी वा रथयायी चा यानयायी वा 
भोगभोगी वा महुन्त वा मोगक्न्धं अ्रज्छ्ावसन्तो' ति ! त कस्स हेतु ? 
तेहि सो, भिक्खवे, गावो वच्छे वधायुपनीते पापकेन मनसानुपेक्खति 
तस्मा सो नेव हत्थियायी होति न भ्रस्सयायी न रथयायी न यानयायी 
न भोगभोगी, न महन्तं भोगक्लन्धं श्रज्छावसतति , 
५ ^त किं मञ्जथ, भिक्खवे, अपि नु तुम्हेहि दिद वा सुत्त 
वा - श्रोरन्भिको पेऽ सूकरिकोः पे० साकरुणिको .प०. . 
मागविको मगे" वधित्वा वधित्वा विकिकिणमानो तेन कम्मेन तेन 
ग्राजीवेन हृत्थियायी वा अ्रस्सयायी वा रथयायी वा यानयायी वा भोग- 
भोगी वा महन्त वा भोगक्खन्ध श्रज्ावसन्तो'"* ति ? 15 
“नो हेतं, भन्ते” ) 
साधु, भिक्खवे ! मया पि खो एत, भिक्खवे, नेव दिदं 
न सृतं ~ (मागविको सगे वधित्वा चधित्वा विक्किणमानो तेन कम्मेन 
तेन श्राजीवेन हत्थियायी वा श्रस्सयायी वा रथयायी वा यानयायी 
वा भोगभोगी वा महन्त वा भोगक्खन्ध श्रज्ञञावसन्तो' ति! त किस्स 20 
हेतु ? ते हि सो, भिक्खवे, मगे वज्छ्षे वधायुपनीते पापकेन मनसानु- 
पेक्लति, तस्मा सो नेव हत्थियायी होति न ्रस्सयायी न रथयायी न 
यानयायी न भोगभोगी, न महन्तं भोगक्खन्ध म्रज्ावसति ! ते हि 
नाम सो, भिक्ववे, तिरच्छानगते पाणे वज्ज वधायुपनीतते पापकेन 
मनसानुपेक्मानो" नेव हत्थियायी भविस्सर्ति" न अ्रस्सयायी न रथयायी ॐ 
न यानयायी न भोगभोगी, न महन्त भोगक्खन्ध श्रञ््ावसिस्सत्तिः 
को पन वादो य मनुस्समूत वज्ज्ञ वधायुपनीत पापकेन मनसानपेक्छति 


त हि तस्स" भिक्छवे, होति दीघरत्त अहिताय दुक्वाय । कायस्स भेदा , 
पर मरणा अपाय दुर्गति चिनिपात्त निरय उपपज्जती” ति । 





१ सौकरिको ~ स्या० ¡ २ मिगे-~ स्या०, रो० । मौ 
र ॥ ०। ३ पा०, स्याऽ, रो० पोट्थक्र 
= ५ सो ~ स्या० 1 ५ होत्ति ~ स्या०। ६ श्रज्सावससि ४ 


रे प्रयुत्तरमिकषापो [६२९ 
& पल्ममरणस्सतिसुत्त 


१ एक समय मगवा नातिके' विहरति गिर्जकावसथे । तवर 
खो भगवा भिक्स भ्रामन्तेपि - “भिषखयो"' सि । “भषन्ते सिते 
भिक्चु भगवतो पच्वस्सोसु 1 मगवा एतदो - 

२ "मरणस्सत्ि, भिवे, माविता यहृलीकता महप्फला होति 

9 मानिसस भ्रमघोगघा भमतपरियोसाना । मावे नो पुम्दै, मिमसपे 

` मरणस्सति ' ति ? 

३ एष वृत्ते प्रर्खनपररो भिक्सु मगयन्त एवदयोच ~ “भह 
सौ मन्ते मावेमि मरणस्सि"' पि । 

“यपा कप पन स्व भिस, भवेसि मरणस्सर्सि“ ति ? 

19 “ष मम्ह्‌ मन्ते, एव होति - श्रो वसह रक्तिन्दिव जीषेभ्य, 
गवतो सासन मनसि कर्य बहु बत मे कत भ्रस्सा' ति । एव सो 
प्रहे, मन्ते भवेमि मरणस्ससि” ति 1 

४ भ्रव्छातरो पि श्लो भिभ्लु मगवन्त एतदवो ~ “प्रह पि 
लो, मन्ते माषेमि मरणस्सत्ति'" ति 1 

४ “यथा कय पन त्व, भिक्खु, मावेसि मरणस्सति" ति ? 

“हष मग्ह मन्ते एव ति ~ श्रौ वताह्‌ दिवस जीवेग्म 
भगवतो घासन मनसि करेप्य, बहृग वत मे क्त भरस्सा ति) एवस 
प्रहे मन्ते भावेमि मरणस्स्ि' पि । 

५ भञ्डतरो पि खो भिगसु मगयन्त एतदयोष ~ “ह्‌ 0 

ॐ सो, मन्त भावेमि मरणस्सति"" ति । 

शयया कथ पन त्य॒भिपखु, मावेसि मरणस्सति"” ति ? 

शष भय्ह्‌ भन्ते, एव होति ~ श्रो वतां तदन्तर जीवग्य 
यदन्तरं एकपिषण्डपात" भुञ्जामि, भगवलो सासन मनसि करेम्य, म 
यत मे कल भ्रस्सा ति 1 एव सो प्रह भन्ते, माषेमि भरणस्सप्ि” सि 

. ६ भ्रस्ख्नतरो पि खो भिक्शु मगवन्ते एतदयो्न ~ “षु पि 
सो मन्ते मयिमि मरणस्खति' ति 1 
"सथा कय पन स्व॒ सिक्स भवेसि मरणस्स्वि” प्ति 7 


१ गाष्कि-सौ स्या पे ! ए ब्रंपि-स्या । ६ बहुं-षौ । ४ पर्क 
प्ष्मपाच्तं स्पा रो । 


२६] पठममरणस्सतिसुत्त २५ 


““इध मय्ह्‌, भन्ते, एव होति ~ रहो वताह्‌ तदन्तरं जीवेय्यं 
यदन्तर चत्तारो पञ्च श्रालोपे सद्भादित्वा श्रज्सञोहरामि, भगवतो 
सासन मनसि करेष्य, बहु वत से कत श्रस्सा' ति । एव खो ग्रह्‌, भन्ते, 
भावेमि मरणस्सत्ति" ति । 

_ ७ अञ्नतरो पि खो भिक्खु भगवन्त एतदवोच ~ श्रहुंपि 5 
खो, भन्ते, भावेमि मरणस्सति"' ति । 

“यथा कथ पन त्व, भिक्खु, भावेसि मरणस्सत्ति" ति ? 

“इध मय्ह, भन्ते, एव होति ~ श्रहो वताह्‌ तदन्तर जीवेय्यं 
यदन्तर एक श्रालोप सद्धादित्वा ्रज््ोहरामि, भगवतो सासन मनसि 
कर्य, वहु वत मे कत श्रस्सा' ति । एव खो श्रह, भन्ते, भावेमि मरण-~ 19 
स्स” ति । 

८ अरञ्ज्तरो पि खो भिक्खु भगवन्त एतदवोच ~ “ग्रह पि 
खो, भन्ते, भावेमि मरणस्सति'” ति 1 

“यथा कथ पन त्व, भिक्खु, भावेसि मरणस्सति” ति ? 

“इध म्ह, भन्ते, एवं होति ~ रहो वताह तदन्तर जीवेय्य 5 
यदन्तर भ्रस्ससित्वा वा परुससामि पस्ससित्वा वा अ्रस्ससामि, भगवतो 

सासन मनसि करेय्य, बहु वत मे कत श्रस्सा' ति । एव खो रह्‌, भन्ते, 
भवेमि मरणस्सत्ि"" ति । 

९ एव वृत्ते भगवा ते भिक्खू एतदवोच -“यो' चाय, भिक्खवे, 
भिक्लु एव मरणस्सत्ति भावेति -श्रहो वताह्‌ रत्तिन्दिव जीवेय्य, भगवतो 2 
सासन मनसि करय्य, वहु वत मे कत भ्नस्सा' ति । 

यो चाय, भिक्वे, भिक्खु एव मरणस्सति भावेति ~ रहो 


बताह दिवस जीवेय्य, भगवतो सासन मनसि करेय्य, बहु वत मे कतं 
भ्रस्सा' त्ि। 


“यो चाय, भिक्लवे, भिक्खु एवं मरणस्सति भावेत्ति ~ श्रो 2 ॐ 


, वताह्‌ तदन्तर जीवेय्य यदन्तर एकपिण्डपात भुञ्जामि, भगवतो सासन 
मनसि करेय्य, वहु वत मे कत श्रस्सा' ति । 
"यो चाय, भिक्छवे, भिक्खु एव मरणस्सति भावेति ~ रहो 
, त्ताह्‌ तदन्तर जीवेय्य यदन्तरं चत्तारो पञ्च प्रालोपे सद्भुादित्वा 
-ोहयभि, भगवतो सासन मनसि करेय्य, वहु वत मे कतत स्सा 5 


१ स्या० पोत्यके नत्यि 1 २- य्वाय ~ य° । 
श्र०--४ 


चैन क अनन 


{२ 


२६५ प््गुत्तरमिकापो [६२६ 


ति । इमे यूच्चन्पि, भिक्छवे, भिक्खू पमत्ता विदह्रन्ति दन्य मरणस्सि 
भावेन्छि भ्राखवान खयाम । 

श्यो च स्वाय, भिक्छवे, भिक्लु एव मरणस्सति मावेति 
श्रो यता तदन्तर सीयेम्य यदन्तर एक भ्रालाप सह्वादित्वा प्रजनो 

५ हरामि भगवतो सासन मनसि फरेग्य, यह षत मे कत स्सा" पि । 

श्यो चाय भिर्खवे, भिक्स एव मरणस्सत्ति भाषेति ~ रहौ 
यताहु पदन्सर जोयेम्य यदन्तर प्रस्ससित्वा वा पस्सखामि पस्सित्वा 
वा भ्रस्छसामि, भगवतां सासन मनसि करेग्य, चह वत मे कत भ्रस्सा 
ति) शमे युज्चन्ति, मिम्लये, भिय श्रप्पमसा सिहरन्ति तिम 


10 मरणस्सति भावेन्ति भासवान ख्याय । 


१० ““तस्मासिह॒ भिक्छवे एव सिक्ितय्व - श्रप्ममप्ता 
जिहर्स्साम तिक्सछ मरणस्सति मावेस्साम भ्रासवान खयामा' ति । 
एव हि वो, मिषसवे सिभिखतम्य' ति । 


१० पतियमरणस्सतिसुतं 

६ एक समय भगवा नात्तिके पिहरति गिस्जकावसये 1 तष 

13 खो भगवा भिक्सू भ्रामन्तेसि - 

२ “मरणस्सति भिर्छवे भागिता वहुलीफता मदप्फला हीपि 
महानिखसा भ्रमवोगघा प्रमतपरियोखाना । कय भाविता च, भिक्ये, 
मरणस्ति कथ यहुलीकता महृप्फला ष्टोति मदानिससा प्रमवोगभा 
श्रमत्तपरिमोसाना ? 

2 ३ “प्रष भिक्वे भिम दिवसे नि्खन्ते रक्तिया पतिगव्रायः 
द्रति पटटिसुल्न्विक्खति - "बहुका रो मे पच्या मरण - प्रहि षए म 
सोम्य ॒विष्छको वा म डस्य सतपदी वा म डसेय्य तेन मे ्रस्स 
कालद्धिसिया सो ममस्स भन्तरायो । उपक्सल्लित्वा षा पपसैम्य 
त्ते वा मे सुत्त म्यापस्जेम्य पित्त यामे कृष्यैम्य सेम्ह वा मे षम्य, 

% सत्यका वा मे वाया कृष्य तेन मे भ्रस्सं कालद्धिरिमा सो ममस्स 
भ्रन्तरायो' ति 1 वैन भिक्सये भिक्सुना दति पटिसस्विपिसतम्ब ~ 


त्थि नु सो मे पापका प्रभूखला धम्मा भ्र्पदीना ये मे श्रस्सु रति का 
बरोन्तस्स ्रन्तरायाया' ति । 


६२१० इतियमरणस्सतियुत्त २७ 


४ “सचे, भिक्ववे, भिक्खु पच्चवेक्वमानो एव जानाति ~ 
रस्थि मे पापका श्रकृसला धम्मा अ्रप्पहीना ये मे रस्म रत्ति काल करो- 
न्तस्स॒अरन्तरायाया' ति, तेन, भिक्खवे, भिक्खुना तेसयेव पापकान 
गरकुसलानं धम्मान पानाय अधिमत्तौ छन्दो च वायामो च उस्साहो 
च उस्सोन्ही च अरप्पटिवानी च सति च सम्पजजञ्व्यं च करणीय" । 5 
सय्यथापि, भिक्छवे, श्रादित्तचेलो वा आदित्तसीसो वा तस्सेव चेलस्स 
वा सीसस्स वा निव्बापनाय श्रधिमत्त छन्द च वायाम चं उस्साह्‌ च 
उरस्सो्हि च अप्परिवानि च सत्ति च सम्पजल्व्य च करेय्य, 
एवमेव खो, भिक्छवे, तेन भिक्सुना तेसयेव पापकान श्रकूसलान धम्मान 
पहानाय ग्रधिमत्तो छन्दो च वायामो च उस्साहो च उस्सोच्ही च 10 
प्रप्पटिवानी च सत्ति च सम्पजज्जं च करणीय । 

५ “सचे पन, भिक्लवे, भिक्खु पच्चवेक्खमानो एव जानाति - 
^तत्थि मे पापका भकरुसला धम्मा अषप्पहीना ये मे श्रस्मु रत्ति काल 
करोन्तस्स ग्न्त रायाया' ति, तेन, भिक्खवे, भिक्खुना तेनेव पीति- 
पामोज्जेन विहातव्ब ्रहोरत्तानुसिकिखिना कुसलेसु धम्मेसु ! 

६ “इध पन, भिक्वे, भिक्खु रत्तिया निक्सेन्ताय दिवसे 
पतिगते" इति पटिसञ्चिक्वति -"बहुका खो मे पच्चया मरणस्स ~ श्रि 
वाम उसेय्य, विच्छिको वा म उसेय्य, सत्तपदी वा म उसे्य , तेन मे श्रस्स 
कालद्धिरिया सो ममस्स ग्रन्तरायो । उपक्खलित्वा वा पपतेय्य, भ्त 
ना मे सृत्त न्यापज्जेय्य, पित्त वा मे कुप्पेय्य, सेम्ह॒ वा मे कुप्पेय्य, सत्थका 
ना मे वाता" कुप्पेय्य्‌ , तेन मे श्रस्स कालद्धिरिया सो मसस्स प्रन्तरायो' 
ति । तेन, भिक्खवे, भिक्खुना इति पटिसञ्चिक्खितन्ब ~ श्रत्यि न्‌ 
खो मे पापका अकुसला ध्मा श्रप्पहीना ये में अस्सु दिवा काल करोन्तस्स 
भ्रन्तरायाया' त्ति 

न व 
श्रत्थि ने त अरकुसला 1 ५ 
सु“ दिवा काल 
करोन्तस्स अ्रन्तरायाया' त्ति, तेन, भिक्खवे, भिक्सुना तेसयेव* पापकान 
भ्रकुसलान धस्मान पानाय अधिमत्तो छन्दो च वायामो च उस्साहो 
। च उस्सोन्टी च ्रप्पटिवानी च सति च सम्पजल्व्य च करणीय । 


१ करणीया ~ सौ० । २ पतिहिते ~ सी०, पटिहिति -स्या०, रो 
से०, पोत्यकेसु नत्थि । ४ श्रस्स ~ स्या० ! ५ तेसुयेव ~ स्या० ! क. 


20 





) 


5 


३६ परमगृततरमिक्ायो {र्षण 


सेय्ययापि, भिक्छये, भादिततेलो वा भ्रादित्तसीसो वा तस्सेव भेलस् 
वा सीसस्म वा निम्बापनाय भधिमत्त छन्द च पायाम च उस्साहं च 
स्सोन्दि च प्रप्पादिवानि च सत्ति घ सम्पजय्थ्म च करेग्य, एव 
मेवं खो, भिमखये, तेन भिषुना तेसखयेव पापकोन भ्रकुखलाने ध्मान 
पद्नाय भ्रषिमत्तो छन्दो च वायामो न उस्साहो च उस्सोन्ही ष 
श्रपपरिषानी च सति च सम्पजञ्खं च करणीय । 

८ “सचे पन, भिक्लवे, भिम्सु पच्चयेन्खमानो एव जानाति - 
श्रि मे पापफा प्रकुसला घम्मा भ््पहीना ये मे श्र्सु दिया काल कणे- 
न्त भ्रन्तरायाया ति, तेन, भिक्सवे, भिक्सुना तेनेव पीपिपामोज्जेन 
विहातम्ब भ्रहोरस्ानुिषिखना कुसनेसु षम्मेसु । एव भाविता सौ, 
भिक्छवे, मरणस्सति एक बहुलीकता मदुप्फला होति महानिससा भ्रमतो 
गधा पमस॒परियोसाना” ति 1 

खारमीयवग्यो" दृियो । 
सुहा 
ह्रे सारणी निसारणीय^ मुक अनुत्तप्पिप* 1 
नकुल ` सोप्पमच्छा च, ' होन्ति मरणस्सवी ति+ । 


-----° 





३ भनुतच्तरियनम्गो 
१ पसामकसुत 
१९ एक समय भगवा सक्केसु विहरति सामगामफे पोक्ल 
रणियाम । मय खो भ्रल्ख्यतरा देवता भ्रभिक्कन्ताय रक्तिया भ्रभिक्कन्स 
सण्णा कवलक्प् पोरलरणिय भरोभासेत्वा येन मगवा तेनुपसद्मि 


उपखङ्कमिस्वा मगवन्त प्रभिययेत्वा एकमन्व भद्रा । एकमम्तं ठिषा 
ष्मो सा देवता मगवन्तं एठदमोष्‌ - 





१ अशो -स्या । २ घाराभियादिभभ्यो - स्वा पारानीमभन्ौ -- रौ । 
भ~ साथौमा पेद -घी स्वा सै } र पलगुखुप्ियं रौ 1 ३-१्‌ मङ्कु 


भ्छ-सौ स्या कृत्त मच्लदेभ रो । ६-६ मरथत्छणिनाष्याति-षी स्या 
हौण्ठि मर्नवधिषाचावि - ये 1 


६.२ १1 सामकसुत्तं २६ 


२ “तयोमे, भन्ते, धम्मा भिक्वुनो परिहानाय सवत्तन्ति । 
कतमे तथो ? कम्मारामता, -मस्सारामता, निदारामसा ~ इमे खो, 
भन्ते, तयो धम्मा भिक्खुनो परिहानाय सवत्तन्ती'" ति । 


३ इृदमवोच सा देवता । समनुञ्जो सत्था ब्रहोसि । श्रथ 
खो सा देवता “समनुञ्जो मे सत्था'' ति भगवन्त अ्रभिवादेत्वा पदक्खिण 5 
कत्वा तत्थेवन्तरधायि । 


४ श्रथ खो भगवा तस्सा रत्तिया श्रच्चयेन भिक्खू श्रामन्तेसि - 
“इम, भिक्खवे, रत्ति म्रञ्जतरा देवता अ्रभिक्कन्ताय रक्तिया श्रभि- 
क्कन्तवण्णा केवलक्प्पं पोक्वरणिय श्रोभासेत्वा येनाह तेनुपसङद्धमि, 
उपसद्धुमित्वा म भ्रभिवादेत्वा एकमन्त अर्वासि । एकमन्त स्ति खो, 
भिक्लवे, सा देवता म एतदवोच ~ तयोमे, भन्ते, धम्मा भिक्सुनो परि- 
हानाय सवत्तन्ति । कत्तमे तयो ? कम्मारामता, भस्सारामता, निदा- 
रामता - इमे खो, भन्ते, तयो धम्मा भिक्खुनो परिहानाय संव्तन्ती' ति! 
इदमवोच, भिक्ठवे, सा देवता । इद वत्वा म॒ अ्रभिवादेत्वा पदव्खिणं 
कत्वा तत्थेवन्तरधायि । तेस वो, भिक्खवे, अ्रलाभा तेस दुट्लद्ध , ये 5 
वो देवता पि जानन्ति कूसलेहि धम्मेहि परिहायमाने ˆ । 

४ “ग्रपरे पि, भिक्खवे, तयो परिह्ानिये धम्मे देसेस्सामि । 
त सुणाथ, साघुक मनसि करोथ, भासिस्सामी'" ति । “एव, भन्ते" 
ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच ~ 


६ ८८ 


९ “कतमे च, भिक्छवे, तयो परिहानिया धम्मा ? सद्धणिका- 2 


रमता, दोवच्चस्सतता, पापमित्तता - इमे खो, भिक्खवे, तयो परि- 
हानिया घम्मा 


“ये हि केचि, भिक्खवे, प्रतीतमद्धान परिहार्थिसु कुसलेहि 
घम्मेहि" सन्वेते इमेहेव चछहि धम्मेहि परिहास कुसलेहि धम्मेहि । 
यं पि हि केचि, भिक्खवे, श्रनागतमद्धान परिहायिस्सन्ति कुससेहि ॐ 
घम्मेहि, सव्वेते इमेहेव छि धम्मेहि परिहायिस्सन्ति कूसलेहि 
घम्मेहि । ये पि हि केचि, भिक्खवे, एतरहि परिद्ायन्ति कुसलेहि घम्मेहि 
सव्वते इमेहेव छदि धम्मेहि परिहायन्ति कुसले धम्मेही” ति । 


~~~ -- 





१ वो दल्तद्ध - सी० । २ परिहानाय सवत्तमाने ~ सी. रो० 1 


| प्ट्पृतरनिष्ापो [५१२ 
२ प्रपरिहानियसुत्त 

१ पिमं, भिक्यये, प्रपरिदानिये षम्मे देसेस्सामि, स मणाय 

पे० ममे स, मिक्मये छ भ्रपरिहानिया धम्मा? न म्रभ्मा 
गमता, न भम्मारामता, न निदायमती, न मद्रुणिकारामता, सोवच 

स्मना, पत्यायमित्तमा ~ धमे गा, भिकवे, छ भ्रपर्हिानिया धम्भा। 

४ भ्य हि यनि भिवय, भ्रतीतमदान न परिहा्चिमु पुस 

शरम्मेहि मस्मेने "मेव छठि धम्मेहि न पग्दायिमु पुसतेहि पम्मेहि 1 
निहि शरि, भिष्नये भ्नानतमद्धानं न परिद्छमिस्धिि पसि 

पम्मदधि मध्नेत प्मेदेय ददि पम्मेहि न परिहापिर्सन्ति एुसतरि 

धम्मि । यदपि रि चि, भिम तगह न पर्दरियन्ति यसति 

5 परम्म, मञ्यने दमहय दहि पम्मेहि न परियन्ति बुरसि 

पप्पी सि। 


~~~ 


३ भयमुत्त 
१ "मय त्ति, भिक्ये, फामामेते भ्रथिययनं, दुक प्ति, 
सिक्गने कामानमेन पपियनन श्मगा सि, भिमणपे कामानमा 
पथिपिणन शशा ति भिण भामामा पपियमन शद्ना ति 
3 शिष्िद भामामय परमिपनन सद ति, भिकणय, मामानमत 
पपितपा । 
श्कस्मा श सिङ्ग भय ति मामाममेग धियम ? 
कपद्द भिकयय ए -गगगििपदधा हद्ष्म्मिधि नि भय 
न वर्मित सष्यगद्मता लि भदान वम्मिृष्पाणि नम्या भय #ि 
कमम दपितिकभ | भस्य स (मिण ५५ तिं धर. गेगो 
रि न्प { म्हि वदु ति कोपाण धियम > 
भमत्र नितलं प्-गगििक्ठ दिपन्पत्ि (1.8) 
ततस्तत कष्य नि पेशलम्‌ वदकस्मति, सन पशय नि 
क ४ "+ द्व {~ 
१५ ज पक कतय हदो मदो नशो ष म्ण) 
स्व भन तदन्या दप ९५) दम्यत) 1 


¶ ९ श्ल € त्ज्दव नर्क नन्व 


१ ॥ 


६३१५] श्रनुस्सतिटरानसुत्तं ३१ 


“उपादाने मय दिस्वा, जातिमरणसम्भवें । 
गरनुपादा विमुच्चन्ति, जातिमरणसद्भुये । 
“ते खेमप्पत्ता सुखिनो, दिद्ुधम्मामिनिन्बृता । 
सब्बवेरभयातीता, सब्बदुक्व उपच्चग्‌'" ति ॥ 





४ हि्मिवन्तसुत्त 

१ “छि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु हिमवन्त 
पन्बत राज पदालेय्य, को पन वादो छवाय अविज्जाय । कतमेहि छंहि ? 
इध, भिक्छवे, भिक्खु समाधिस्स समापत्तिकुसलो होति, समाधिस्स 
ठितिकरंसलो होत्ति, समाधिस्स वृदानकरसलो होति, समाधिस्स कल्लित- 
कुसलो" होति, समाधिस्स गोचरकुसलो होति, समाधिस्स ्रभिनीहारः- 
कुसलो होति । इमेहि खो, भिक्खवे, छदि धस्मेहि समन्नागतो भिक्खु 
हिमवन्त पव्बत राज पदालेय्य, को पन वादो छवाय अरविज्जाया"' ति । 


~~~ 


५ 


५ अनुस्सतिट्ूुानसृत्तं 
१ छयिमानि, भिक्खवे, भ्रनुस्सतिद्भानानि । कतमानि छ ? 
इध, भिक्सवे, म्ररियसावको तथागत अनुस्सरति ~ ति पि सो भगवा 
१० सत्था देवमनुस्सान बुद्धो भगवा" ति । यस्मि, भिक्खवे, समये 
भरियसावको तथागत अनुस्सरति, नेवस्स तिम समये रागपरियुद्टित 
चित्त होति, न दोसपरियुद्धित चित्त होति, न मोहपरियुद्ित चित्त होति, 
उशुग्तमेवस्स तरिम समये चित्त होति, निक्वन्त मुत्त वुद्टत गेधम्हा । 
गेषो' ति खो, भिक्लवे, पञ्चन्तेत कामगुणान अधिवचन । इद पि 
खलो, भिक्लवे, आरम्मण करित्वा एवमिधेकच्चे सत्ता विसुज्छन्ति । 
। २ “पुन च पर, भिक्खवे, अरियसावको धम्म श्रनुस्सरति - 
स्वाक्लातो भगवत्ता धम्मो पे० पच्चत्त वेदितव्वो विञ्जुही' ति । 
यस्मि, भिक्छवे, समये पररियसावको धम्म अनुस्सरति, नेवस्स तिम 
तमय रागपरियुद्धित चित्त होति, न दोसपरियुद्धित चित्त होति, न मोह्‌- 
चित्त होति, उजुगतमेवस्स तस्मि समये चित्त होति, 


८ १ नत्वे वेरभयातीता ~ स्मा०। २ कल्लतावुमलो ~ स्या०, कल्तिताकुसलौ - 
०॥ 


4. 


३२ प्रस्प्तपमिकायौ {१५ 


निक्दन्त मूत्त यद्टित गेधम्दा । भेषो' पि खो, भिक्छवे, पञ्पप्तेत 
ामगुणान श्रधियचन । द पि खो, भिवे, भारम्मण करित्वा 
एवमिषेकल्खे सत्ता विसुज्घन्ति । 

३ “पुन च पर, भिक्ववे, श्ररिमसावका सद्धं परनुस्सरति - 
भुप्यदिपप्नौ भगवतो साचकसरद्वा॒ पे० श्रनुप्तर पुर्ख्नक्धेत्त लोकस्सा' 
ति । यस्मि भिक्वे, समये भररियसावको सदं भनुस्सरसि, नेवस्स 
तस्मि समये रागपरियष्ित चित्त होत्ति न दोसपरियुद्रित चित्त होति, 
न मोहपरियुष्टित चित्त होति उयुगतमेवस्स तस्मि समये चित्त होति 
निमन्त मुत्त युद्धित गेषम्हा । शोषो" ति खो, भिषसये, पञ्चे 
० षमगुणान प्रथिवचन । षद पि खो भिपखवे, भ्रारम्भमण करित्वा 
एबमिपेमच्ध सता विनुज्क्न्ति 1 

४ शुन च पर, भिफ्लवे, भग्यिसायको प्रतनो सौसानि 
भुस्सरति प्रवण्डानि श्रस्धिरानि पे०.. समाधिसवसनिषानि । यम, 
भिय समये भ्रस्यिसावका मोल भ्नुस्तरति, नेषस्स सस्मि घमये 
रागपग्ुद्धित चित्त त्ति न दोमपरियुद्िति चित्त होति, न मोपरि 
युष्टरिन चित्त होति उजुगप्तमेवस्स तरस्मि समये चित्त होति, निषलन्त 
मुत्त युद्धि गेधम्हा । भयो" ति सो मिनसये, पञ्चपेत फामगुान 
प्रथियमन) ष्ट्पि मो, भिफपमे धारस्मण भरित्वा एवमिपे्नत्ये 
मप्ता चिगु-्न्ति । 


|> 


{य 


५ श्पन न पर भिमक्यव प्रग्यिगायपो प्र्ठनो नाग भनु 
स्मरति ~ शामा यतमे! गुलद यतमे पे यापयागो दवान 
मविभागनग्ा त्ति। यम्मि पे० एयमिपेकफल्मे रप्ता पिदर । 


६ शून भ पर, भिपतय प्ररियिगायमो दवता पतुम्मरति ~ 
शासि लया सातुमरगाजिका, मन्ति ल्या त्ायतिमा सन्ति न्या सामा, 
मलििश्पागुजिता गन्ति दवा निम्मानरतिना गन्ति देया परनिभ्ित 
सलि ग सवा द्रहमफापिपा भा दया ्मृत्तरि । यथारूपं 
माय गमप्रागका ता हदो प्न चूला सर्प -उपपता मणः वि लपाण्पा 
गदा गदिग्यति । पपारदा मीमा - गुन यामेन „~. प्म 


समदन्ता सादरा दथा वुगामर उपप्रा मरत दरितयाष्णा पर्या 
ॐ महनिग्तो नि 


र 
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७ “यस्मि, भिवखवे, समये ग्ररियसावको म्रत्तनो च तासं 

च देवतान सद्ध च सील च चृत च चाग च पञ्ज च ग्रनुस्सरति नेवस्स 

तस्मि समये रागपरियुद्धित चित्त होति, न दोसपरियुष्टित चित्त होति, 

ने मोहपरियुष्टित चित्त होति, उनजुगतमेवस्स तिमि समये चित्त होति, 
निक्लन्त मुत्त व्धित गेधम्हा । भेधो' त्ति खो, भिव्खवे, पञ्चन्नेत काम + 

पुणान ग्रधिवचन । इद पि खो, सिक्खवे, श्राररमण करित्वा एवमिधे- 


कच्च सत्ता विसुज्छन्ति । इमानि सो, भिक्खवे , छं अरनुस्सतिदानानी" 
ति। 


६ महाकच्चातसततं 
१. तत्र॒ खो श्रायस्मा महाकच्चानो भिक्खू अआमन्तेसि - 
 भ्रावूसो भिक्छवे” ति । ` ्रावुसो"' ति सो ते भिक्लू श्रायसमतो महा- 10 
रच्वानस्स पच्चस्सोसु । आयस्मा महाकच्चानो एतदवोच ~ 
२ अच्छरिय, भ्रावृसो, म्रन्भत, भ्रावृसो । यावञ्चिद तेन 
भगवता जानता पस्सता भ्ररहता सम्मासम्बुद्धेन सम्बाधे ्रोकासाधिगमो 
भनवुदधो सत्तान विसुद्धिया सोकपरिदेवान समतिवकमाय दुकखदोमनस्सान 
्यज्ञेमाय जाय्स्स अधिगमाय निन्बानस्त सच्छिकिरियाय, यदिद 15 
२ अनुस्सत्तदानानि । कतमानि छ † इधावुसो, भ्ररियसावको तथागत 
(ुस्सरत्ति - शति पि सो भगवा पे ` सत्था देवमनुस्सान बुद्धो 
भगवा ति । यर्म, भरातुसो, समये अररियसावको तथागत अनुस्सरति 
नवस्स तरम समये रागपरियुहटित चित्त होति, न दोसपरियुद्धित चित्त 
होति, न मोहपरियुष्धित चित्त होति, उजुगतमेवस्स तस्मि समये चित्त ‰ , 
दोपि, निवसन्त मुत्त कुहटित गेधम्हा । भेधो' ति खो, ्रातसो, पञ्चच्नेत 
कमगुणान अधिवचन । स खो सो, ग्रातुसो, अ्ररियसावको सब्ब 
भाकाससमेन चेतसा विहरति विपुलेन महग्गतेन अरप्पमाणेन श्रवेरेन 
-न्याप्जेन । इदे पि खो, तुस, भारम्मण करिला एवमिधेकच्चे 
भवन्ति । 25 


| ३ "पुन च पर, भ्रावृसो, भ्ररियसावको धम्म अनुस्सरति - 
प्वाक्खातो भगवता धम्मो ` पे पच्चत्त वेदितम्बो विञ्ज्ही' 
र सही" ति । 


१ स्या० पोत्थकते नत्थि 1 


अुऽ२.४ 


= 


।। 


(र) 
४ 


{1 
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यस्मि, शरायूलो, समये पररियसायफो घम्म भ्रनुस्सरति नेवस्प तस्म 
समये रागपरियुद्धित चित्त होति, न योसपरियदटित चित ति, 
न मोहपरियष्टिव चित्त होति, उसुगतमेषस्स तिमि समये चित्त होति, 
निक्छन्त मुत्त वु्धित गेधम्दा ! शोषो" ति खो, भावृसो, पञ्चकेत काम 
गुणान प्रभियचन । स खो सो, ्रावृखो भरियसायको सम्बरो भ्राकास 
समेन चेतसा विहरति विपुलेन महमतेन भ्रप्पमाणेन भ्रयेरेन भरष्या 
पञ्प्ेन । दद पि खा, भ्रावुसो, भ्रारम्मण करित्वा एवमिषेकन््वे स्ता 
विसूद्धिषम्मा मवन्ति । 


४ शुन च पर, धावुघो, भ्ररियसराययो सङ्क भनुस्सरति ~ 
शूुप्परिपक्नो मगवतो सावकसद्धो ~ पे० प्रनुततर पुर्खक्ले्त सोकस्ता 
ति। यस्मि भ्रावुसो, समये भरिमसायको स्ख भनुस्सरति नेवस्स 
परस्मि समये रागपरयद्धित चित्त होति, न दोसपरियद्िल चित्त हि, 
न मो्परियुष्टित चिप्त पि उचुगतमेवस्स सस्मि समे चि होति, 
निक्छन्व मुत्त धुष्टित गेषम्दा । शेषो ति सो, भावुसो, पथ्यप्रेत काम 
गुणान प्रधिवषन । स खो सो भाव्यो, रियसावको सस्यसो भ्राकास 
समेन षेतस्ना यिष््रति विपुलेन महुगगतेन प्मप्पमाणेन प्रवेरेन रम्या 
पज्छ्ेन । टद पिसौ भ्रावुसो प्रारम्मण षरित्वा एयमिभकृ्ने सप्त 
विसुदिभम्मा मवन्ति । 

५ “रुन च पर, भ्रावृसो, भररियसायफो भ्रत्तनो सीसानि धनु 
स्सरति प्रखण्डानि प० समाधिसवत्तनिकानि । यर्सिम, प्रावुा 
समये भररियसायको प्रतनो सील भनुस्सरति नेवस्स तमि समये राग 
परियुष्ित चित्त दोपि, न दोच्परिसुद्धिव चिक ्ोति न मोषपरियुष्टित 
चिप होति उजुगतमेयस्स तस्मि समये चित्त होति निकखन्तं मुत 
यष्टि गेधम्हा । भघोः पि सो माबुसो पय्चघ्रेत क्ामगुणाने प्रधि 
वचन । समसोसो प्रायूसो भ्ररियिसावप सव्यसो भ्राकाससमेन चतस 
विदरत्ति पिपुमन महम्यतेन भ्रप्पमाणम भरमेरेन भ्रम्यापच्छ्ेन । एद पि 
सा प्रादूमा प्रारम्मण परदिव एवमिषेवस्य सप्ता यिसुद्धिषम्मा 
भर्वात । 

६ भुल परं प्रायुमो च्ररियसावको श्रतस्तनौ पाग ्रपुस्छ 
ग्ति-श्नामायतम मुखट चनम. १० यातयागा दानसयिभागरता 


२६] महाकच्वानसुत्त ३५ 


ति। यमि, श्रावृसो, समये अरियसावको श्र्तनो चाग श्रनुस्सरति 
नेवस्स तस्मि समये रागपरिय॒द्धत चित्तं होति, न दोसपरियुद्टित चित्त 
होति, न मोह्परियुद्टित चित्त होति, उनुगतमेवस्स तस्मि समये चित्त 
होति, निवखन्तं मुत्त वृद्धित गेघम्हा ! भेधो' ति खो म्रावृसो पञ्चन्रेत 
कामगुणान श्रधिवचन । स सखो सो, भ्रावृसो, ्ररियसावको सन्वसो 
भ्राकाससमेन चेतसा विहरति विपुलेन महग्गतेन स्रप्पमाणेन भ्रवेरेन 
अ्रन्यापञ्ज्ेन ! इद पि खो, प्रावुसो, आरम्मण करित्वा एवमिधेकच्चे 
सत्ता विसुद्धिधम्मा भवन्ति । 


७ “पुन च पर, श्रावृसो, श्ररियसावको देवता अ्नुरसरति - 
"सन्ति देवा चातुमहाराजिका, सन्ति देवा पेऽ ततुत्तरि । यथारूपाय 
सद्धाय समघ्ागता ता देवता इतो चता तत्थ उपपन्ना, मय्ह पि तथारूपा 
सद्धा सविज्जति । यथारूपरेन सीलेन सुतेन चागेन पञ्व्नाय 
समच्ागता ता देवता इतो चुता तत्थ उपपच्ना, मय् पि तथारूपा पञ्चा 
सविज्जती' ति ! यस्मि, भ्रावुसो, समये अ्ररियसावको म्रत्तनो च तास 
च देवतान सद्ध च सील च सूत च चाग च पञ्चय च अनुस्सरति नेवस्स 
तस्मि समये रागपरियुद्ित चित्त होति, न दोसपरियुद्टित चित्त होति, 
न मोहपरियुद्त चित्त होति, उजुगतमेवस्स तरम समये चित्त होति, 
निक्न्त मुत्तं वुद्ित गेधम्हा । भेधो' ति खो, ्रावुसो, पञ्चघ्रेत 
कामगुणान श्रधिवचन । सखो सो, आवृसी, भ्रसियिसावको सन्बसो 
ग्राकाससमेन चेतसा विहरत्ति विपुलेन महुग्गतेन सअ्रप्पमाणेन श्रवेरेन 
ग्रन्यापज्छेनः ! इद पि खो, आ्रावृसो, ्रारम्मण करित्वा एवमिधेकच्चे 
सत्ता विसुद्धिधम्मा भवन्ति । 


८ “ग्रच्छरिय, भ्रावुसो, अन्भुत, म्रातुसो । यावचञ्चिद तेन 
भगवता जानता पस्सता श्ररहता सम्मासम्बुद्धेत सम्बाधे म्रोकासाचिगमो 
गरनुबुद्धो सत्तान विसुदधिया सोकपरटिवान समतिक्कमाय दूवखदोमनस्स्त 
श्रत्यद्धमाय जायस्स श्रधिगमाय निव्वानस्व सच्छिकिरियाय, यदिद 
छ“ ग्रनुस्सतिदह्ानानी"” ति । 





९ स्या० रे° पौत्यकेसु न दिस्सति 1 २ ततुत्तरि ~ सी०, तदत्तरि ~ स्या० । 
३ भ्रव्यापञ्क्ेत ~ रो० ! ४ दमानि छ ~ सी०, स्या०, रो०। 


10 


[न्मी 


ॐ 
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छ 
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यस्मि, भ्रावुसो, समये भ्रसियमावफो धम्म शअरनुस्सरति नेवस्स सस्मि 
समये रागपरिपद्टित चित्त होति, न दोसपरिुद्धित पित्त हेपि 
न मोहपरिमद्भित चित्त ्टोति, उजुगसमेवस्स तस्मि समये भित्त होति, 
निक्सन्त मूत्त बुद्धित गेषम्हा । शेध" छि खो, भ्रावुसो, पञ्चप्रेत काम 
गुणान भ्रपियचन । स छो सो, भ्रावृसो, भ्ररियसयवो सव्वसो भ्राकास 
समेन पेतसा विहरति विपुलेन महृग्गतेन श्रप्ममाणेन भवेरेन पन्या 
पनेन । षद पि सो, वृसो, प्रारम्मण करित्वा एवमिषेकन्बे सत्ता 
विसुदिषम्मा भवन्ति । 

४ श्युन च पर, भ्रावुसो, भ्ररियसरायको सदं भ्नुस्सरति - 
शुप्दिपप्नो मगवतो सावकसद्धो पे० भ्रनुत्तर पुरुसे सोकस्ता 
ति। यस्मि, भ्रायुसो, समय भ्ररियसावको सङ्घ प्रनुस्सरति नेस्स 
पस्मि समये रागपर्मुष्धित चिप्त टो, न दासपरिपुष्टित चित्त दति 
न मोहूपरिमद्धित चित्त होति, उजुगतमेवस्स तस्मि सममे चित्त होति 
निक्छन्त मूत्त यष्टित गेषम्डा । शेध" ति सा, शरायुसा पञ्यपेत काम 
गुणान प्रधिवचन । स खो सो, मावुख, प्रसिमिसावको सम्बसो प्राकास- 
समेन चेतसा विहरति विपुलेन मद्ग्रतेन प्रप्पमाणेन भ्रवेरेन भ्या 
पजन । षद पि खो भ्रायुसो भ्रारम्मण करित्वा एवमिधकच्वे सप्ता 
विसुदधिभम्मा भवन्ति । 

५ पुन च पर प्रावुसो भरिमसावफो भ्रत्तनो सोसानि धनु 
स्सरति भलण्डानि पे० समाधिसवत्तनिकानि ! यस्मि, परायुस, 
सममं पररियसायको प्रतनो सील भ्रनूस्सरति नेयस्स पस्मि समये राग 
परिपृष्ट चित्त ्टोपि, न दोखपरियुषटिव चित्त होति, न मोद्परियुद्धित 
चित्त ति उयुगमेवस्स स्मि समये चित्त होति मिक्सन्त मुप 
दिस गेषम्हा ! शोषो" सि लो भरावुसो पञ्य्नेव फामगुणान पधि 
षन । सशो सो प्रायुसो भरियसावमो सम्बसो प्राफाससमेम चेवसा 
विहरति विपुकेन मषग्तेन प्रप्यमाणेनः परमेरेन पम्यापणनेन । व पि 
सो प्रायूसो भारम्मण फरित्वा एवमिषेकनभ्वे सत्ता विसुद्धिषन्मा 
भवन्ति । 

९ शनभ पर प्रागृस्तो ्ररियसायको परपनो धाय भनुस्स 
संति ~ लामा तमे सुमद वत मे पे, यानयोगो दानसयिमागरवोः 


६.२.७ ] पठमसमयसुत्त श 


पानाय धम्म देसेत्‌' ति । तस्स मनोभावनीयो भिक्खु थीनमिदढस्स 
पहानाय धम्म देसेति 1 ्रय, भिव्खु, तनियो समयो मनोभावनीयस्स 
भिक्खुनो दस्सनाय उपसद्धुमितु । 

५ “पुन च पर, भिक्छु, यस्मि समये भिव्खु उद्धच्चकुककूच्च- 
परियुद्धितेन चेतसा विहरति उद्धच्चकुक्कूच्चपरेतेन, उप्पननस्स च उद्धच्च- 5 
कुवकूल्वस्स निस्सरण यथाभूत नप्पजानाति तस्मि समये मनोभावनीयो 
सिक्ख उपस्‌ मित्वा एवमस्स वचनीयो ~ ग्रह खो, भ्रावृसो, उद्धच्च- 
कुक्कुच्चपरियूद्टितेन चेतसा विहरामि उ्धच्चकुक्करुच्चपरेतेन, उप्पन्नस्स 

उद्धच्चकुक्कुल्वस्स निस्सरण यथाभूतं नप्पजानामि । साधु वत 
में ग्रायस्मा उद्धच्चकुक्कुच्चस्स पहानाय धम्म देसेत्‌' ति ! तस्स मनो- 10 
भावनीयो भिक्लु उद्धच्चकूककुच्चस्स पहानाय धम्म देसेति । श्रय, 
भिक्लु, चतुत्थो समयो मनोभावनीयस्स भिक्खुनो दस्सनाय उपसङ्धमितु 1 

६ “धून च पर, भिक्खु, यस्मि समये भिक्खु विचिकच्छापरि- 
युद्धितेन चेत्तसा विहरति विचिकिच्छापरेतेन, उप्पनच्नाय च विचिकिच्छाय 
निस्सरण यथाभूत नप्पजानाति तस्मि समये मनोभावनीयो भिवखु 15 
उपसद्धुमित्वा एवमस्स वचनीयो - श्रह्‌ , आ्रावृसो, विचिकिच्छापरि- 

यु्धितेन चेतसा विहरामि विचिकिच्छापरेतेन, उपपन्नाय च विचिकिच्छाय 

निस्सरण यथाभूत नप्पजानामि । साधु वत मे ्रायस्मा विचिकिच्लाय 

पहानाय धम्म देसेतू" ति । तस्स मनोभावनीयो भिक्सु विचिकिच्छाय 
पदानाय धम्म देसेति । अनय, भिक्छु, पञ्चमो समयो सनोभावनीयस्स „० 

भिक्सुनो दस्सनाय उपसद्धूमितु । 

७ “पुन च पर, भिक्लु, यस्मि समये भिक्खु य निमित्त श्रागम्म 

य निमित्त मनसिकरोतो अ्रनन्तरा भ्रासवान खयो होति त निमित्तं नप्प- 

जानातिः तस्मि समये मनोभावनीयो भिक्लु उपसङ्ुमित्वा एवमस्स 
; वचनीयो ~ रह खो, ्रानुसो, य निमित्त श्रागम्म य निमित्त मनसि- „४ 

करोतो अ्रनन्तरा श्रासवान खयो होति, त निमित्त नप्पजानामि । साध 

तत से भ्रायस्मा श्रासवानं खयाय धम्म देसेतू ति । तस्स मनोभावनीयौ 

, ५९ स्रासवान खयाय घम्म देसेतति } भ्यं, भिक्सु, चो समयो 


| । १) ९९५ भिक्लुनो दस्सनाय उपसद्धमितुं । इमे खो, भिक्छं 


५५ सनोभावनीयस्स भिक्खृनो दस्सनाय उपसङ्धुमितु" तति । 3 


१ ^ ९ श्रहखो-सीऽ०स्या०, रो०1 २ त जानाति न पस्सति ~ सी०, स्या० रो० | 
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७ परमसमयुत्त 

१ प्रय सो भ्रल्छतरो भिम्खु येन मगवा तैनुपसद्कमि, 
उपसद्ुमित्या भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त 
निसिल्नो खो सो सिक्ख मगयन्त एतदवोच - 

“कति नु सो, मन्ते, समया मनोभावनीयम्स भिमुनो दस्सनाम 

$ उपसद्ुमितु" सि? 

२ शछयिमे, मिम्सु, समया मनोमायनीयस्स भिक्सुनो स्यनाय 
उपसद्धूमितु । कतमे छट 7? इष, भिक्स, यस्मि सममे भिनसु कामरागं 
परिय्टिवेन चेतसा विहरति कामरागपरेतेन, उप्मक्षस्स च फामरागस्स 
निस्सरण ययाभूत नप्यजानाति तस्मि समये मनोभावनीमो भित 

 उपस्कुमित्वा एवमस्स वचनीयो ~ शर्ट सो, भ्ावुसो, 
यद्धितेन चेतसा विहरामि कामरागपरेतेन, उप्प्रस्स च फामरागस्स 
निस्सरण यपामूत नप्यखानामि । साधु थत मे भ्रायस्मा फामरागस्स 
पानाय धम्म देसेतू' ति । तस्स मनोमावनीयो भिक्स फामरागस्य 


पद्ानाय धम्म देसेति । भ्रय, भिक्वु, पठमो समयो मनोमावनीयस्य 
 भि्सुनो दस्सनाय उपसद्धूमितु । 


३ शुन च पर भिकसु, यस्मि समये मिनस व्यापादपरियद्धितेन 
चेतसा विरति व्यापादपरेतेन, उप्यक्नस्स च व्यापादस्स निस्सरण 
यथामूत नप्पजानासि घस्मि समये मनोमायनीमो भियसतु उपसद्कमिष्वा 
एवमस्र वचनीयो ~ श्र खो, भ्रावुसो, भ्यापावपरियुदटितेन षेवसा 

% विहरामि भ्यापादपरेतेन उप्यक्नस्स च म्यापादस्स निस्सरण यभामूत 
नम्पजानामि । साघु वत मे भ्रायस्मा न्यापावस्स पानाय धम्म देसेतू" 
ति । तस्स मनोमावनीयो भिक्स म्यापादस्स पष्टानाय धम्म देसेति । 
भ्रय॒भिक्सु दुियो समयो मनोमायनीयस्स भिक्घुनो वस्सनाम 
उपसद्कुमितरु । 

ह्र ४ शुन च पर, भिभ्सु, यस्मि समये भिक्सु धीनमिद्धपरि 
यषटितेन चेवसा विहरसि थीनमिदपरेतेन उप्प्षस्ख च थीनमिदस्सं 
निस्सरण यथामूत नप्यजानात्ति तस्मि समये मनोमाषमीयो मिहु 
उपस द्मित्वा एवमस वघनीमो ~ रहं सो प्रावूसो पीनमिदपरि 
युद्धितेन धैससा विहरामि धीनमिटपरेतेन, उप्यन्नस्स च भीनमिदस्सं 

ॐ निस्सरण यपाभूदं मप्पजानामि । खाप वल मे यस्या भीनमियस्य 


३८] वुतियसमययुत्त ३६ 


समये मनोभावनीयो भिक्खु रत्तिया पच्चूससमय पच्चृदधा्य निसिन्नो 
होति पल्ल आ्राभूलित्वा उच काय पणिघाय परिमुख सति 
उपदुपेत्वा, सो समयो मनोभावनीयस्स भिवुनो दस्सनाय उप- 
सद्धमित्‌'' ति । 

५ एव वृत्ते प्रञ्जतरो भिक्खु त भिक्लु एतदवोच ~ न खो, 5 
भ्रावृसो, सो समयो मनोभावनीयस्स भिक्खुनो दस्सनाय उपसड्धमितु । 
यसिमि, श्रावृसो, समये सनोभावनीयो भिवखु रत्तिया पच्चूससमय 
पच्वुटुाय निसिन्नो होति पल्ल श्राभुजित्वा उज्‌. काय पणिधायं 
परिमुख सति उपदुपेत्वा, ग्रोजद्ायिस्स तस्मि समये कायो होति फासुस्स' 
होति बुद्धान सासन मनसि कातु 1 तस्मा सो श्रसमयो' मनौभावनीयस्स ण 
भिक्खुनो दस्सनाय उपसङ्धमितु'"' ति । 

६ एव वृत्ते भ्रायस्मा महाकच्चानौ भेर भिक्लू एतदवोच - 
“सम्मुखा सेत, ग्रावूसो, भगवतो सुत सम्मृखा पटिग्गहित - "छयिमे, 
भिक्खु, समया मनौभावनौयस्स भिक्छुनो दस्सनाय उपस ङ्खमितु । 
कतमे छ ? इध, सिक्खु, यस्मि समये भिक्खु कामरागपरियुट्ितेन 15 
चेतसा विहरति कामरागपरेतेन, उप्पच्चस्स च कामरागस्स निस्सरण 
यथाभूत नप्पजानात्ति, तस्मि समये मनोभावनीयो भिक्खु उपसद्धुमित्वा 
एवमस्स वचनीयो - प्रह खो, ्रावुसौ, कामरागपरियुद्टितेन चेतसा 
विहरामि काम रागपरेतेन, उष्पन्नस्त च काम शगस्स निस्सरण यथाभूत 

नप्पजानामि । साधु वतत मे भ्रायस्मा कामरागस्स पहानाय धम्म 2 
देसेत्‌' ति । तस्स मनोभावनीयो भिक्खु कामरागस्स पहानाय धम्म 
देसेति ! श्रय भिक्खु पठमो समयो मनोभावनीयस्स भिक्लुनो दस्सनाय 
उपस्धुमितु । 

७ पुन च पर, भिक्खु, यस्मि समये भिक्खु व्यापादपरि- 
यद्धितेन चेतसा विहरत पे० थीनमिदधपरियुद्टितेन चेतसा विहरत्ति 

उद्च्चकूवूल्चपरियुद्धितेन चेतसा विहरति विचिकिच्छापरि- 
युद्ितेन चेतसा विहरति य निमित्त श्रागम्म य निमित्त मनसिकरोतो 
श्रनन्तरा म्रासवान खयो होति, त निमित्त च जानाति न पस्सत्ति, तस्मि 
समये मनोभावनीयो भिक्खु उपसद्धमित्वा एवमस्स वचनीयो ~ ग्रह 
खो, ्रावूसो, य निमित्त प्रागम्म य निभित्त मनसिकरोतो भ्रनन्तया 5 





१९ फासुकस्स ~ स्या०। २ समयो -सी०, स्या०। 


ह पयु्षरिषायो [५१९- 


८ बुतियसमययुत्त 

१ एक समय सम्बषुला चेरा भिक्खू वाराणसिय बिहि, 
हसिपतने मिगदाये ! प्रय सो तेस पेराम भिक्सून पच्छामत्त पिण्ड्पाद 
पटिरगकन्तान मण्डलम" सक्षिसिप्रान सप्निपतितान भरयमन्तयष्था 
उदपादि ~ “को नु सो, भायुसो, समयो मनोमावनीयस्स भिसृनौ 
दस्सनाप उपसद्गुमित्‌" ति ? ) 

२ एव वृत्ते भम्जतरो भिक्छु थेरे भिक्स एतदषोच ~ ' पा, 
भ्रावूसो, सममे मनोमावनीयो भिक्सु पच्छामप्त 
प्रे पक्सनेत्वा निसिप्नो शति पल्सद्धु प्रामुजित्या उजं काय पणिषाम 
परिमुख सति उषट्ेत्वा, सो समयो मनोमायनीयस्स भिकसुनो दस्सनाधर 
उपसद्धुमितु"* ति । त 

३. एव बुस भ्ज्यनतरो भिक्सु त भिक एतदवोघ ~ “न सो, 
भवुखो घो समयो+ मनामायनौयस्सं सिमनयुनो दस्सनाय उपसद 
भित्‌ । यस्मि, प्रायुसौ, समये मनोभावनीयो भिषसु पच्छामत्त पिण्ड 
पातपटिक्कन्तो पादे पक्सालेत्वा निसिप्नो होति पल्सद्ध भागुभित्या 
खम फाय पणिभाय' परिम सति उपद्रपेत्वा, पिस्य 
रस्मि समये भ्ररिप्प्सदो होति, मसकरलमो पिस्स स्मि सममे 
प्षपटिपपस्सव्ो होति । तस्मा सो ्रसमयो मनोमायनीमस्स मिभसुनो 
दस्सनाय उपस्ूभितु । यस्मि, भ्रावूसो समये मनोमावनीयो मिभ्यु 
सायम्दघमय पटिसल्लाना युद्टितो विहारपण्छवायायः निसिभो होति 
पल्सद्भं भ्रामुजित्वा उघू काम पणिाय परिमुख सति उपदपेत्वा, \॥ 
समयो मनोभायनीयस्स भिषसनूनो दस्वनाय उपसद्भूमिपू" ति । 

४ एव वृत्ते भ्रञ्जतरो भिक्ु ठ मिल एतदवौच ~ “न सौ, 
भावूमो शठो मयो मनोमावनीयस्ख भिभ्सून। दस्सनाम उपसङमिषु । 
यस्मिं भ्रावुसो समये मनोमाषनीयो भिफ्सु सायन्हसमय पटितल्साना 
बदवितौ विदा रपच्छामाय निघिप्नो होति पल्सङ्कु प्रासुजिस्वा चमु 
काय पणिघाय परिमुख सि उप्पेर, यदेवस्स दिगा समाधिनिमिप्त 
मनचिक्त ष्ोति वदेषस्स सस्मि समये समूदाचरसि । स्मा सो प्रसमयो 
मनोमायनीयस्छ भिनखुना वस्सनएय रपसद्धमिषु । परिम, 





१ मण्ण्ननामे-पौ चरै 1 ररे प्मपा~सौ स्या । १ बिद्यपतस्य 
पापं द्यौ । 


६३६९] उदायौसुत्त ९ 


५ “धुन च परं, भन्ते, भिक्स श्रालोकसल्व्य मनसि करोति, 
दिवा सञ्जय भ्रधिहाति, यथा दिवा तथा रत्ति, यथा रत्ति तथा दिवा, 
इति विवटेन चेतसा श्रपरियोनदधेन सप्पभास चित्त भावेति । इद, 
भन्ते, ्रनुस्सतिद्ठान एवं भावित एव॒ बवहुलीकत ज्ाणदस्सनप्पटि- 
लाभाय सवत्तति । 5 

६. “धुन च परं, भन्ते, भिक्खु इममेव काय उद्ध पादततला अधो 
केसमत्थका तचपरियन्त पर नानप्पकारस्स ग्रसुचिनो पच्चवेक्ति _ 
अ्रत्थि इमरिम काये केसा लोमा नला दन्ता तचो मस न्हारुर ग्ट 

वक्कं हदय यकन किलोमक पिहक पप्फासं म्रन्त भ्रन्तगुण 
उदरिय करीस पिन सेम्ह पुव्बो लोहित सेदो मेदो म्रस्सु वसा खेढ्ो* 1 
सिद्धाणिका" लसिका मत्त ति । इद, भन्ते, अनुस्मतिद्वान एव भावित 
एवे बहुलीकत कामरागप्पहानाय" संवत्तति । 

७ धून च पर, भन्ते, भिक्खु सेय्यथापि पस्सेय्य सरीर सीव- 
थिकाय चितिः रकाह्मत वा द्वीहमत वा तीहमत वा उद्धूमातक विनी- 
लक तिपुम्बकजात, सो इममेव काय एव उपसहरति - श्रय पिसखो 15 
शयो एवधम्मो एवभावी एवश्ननतीतो+” ति । 

८ “सेय्यथापिः वा पन पस्सेय्य सरीर सीवयथिकाय खंडित 

त सज्जमान कुललेहि वा खज्जमान गिच्जञेहि वा खज्जमान 
नलेहि + खज्जमान सिद्गालेहि" वा सज्जमान विविधेहि वा पाणक- 
जातेहि खज्जमाने, सो इममेव काय एव उपहरति - श्रय पि खो कायौ + 
एवधम्मो एवभावी एवश्ननतीतो' ति। 


९ 'सेय्यथापि वा पन पस्तेय्य सरीर सीवथिकाय छंड्ित 
गरट्िकसह्खुलिक समसलोहित न्दारुसम्बन्ध॒ पे गरदिकसद्भुलिक 
निम्मसलोहितमक्वित हारसम्बन्ध अदविकसङ्खलिकः अरपगतमसलोहित 
हार्सम्बन्ध । श्रहिकानि ग्रपगतसम्वन्धानि दित्ताविदिसाविनित्तानि" 25 
न हत्यष्िक प्रज्ञेन पादद्धिक अ्रञ्जेन जद्धदिक श्रञ्जेन 

१ सम्पभास ~ स्या०। २ नारं ~ सी०, नहाङ - स्या०, रो०। ३ कलो 


सौ०, स्या०, रोऽ । ४ सिद्धानिका -सी०। ५ काम रागस्स्र पठानाय ~ स्या०, रो० , काम- 


पहाणाय ~ सी० | ६ छटित ~ म०। ७ एत श्ननतीतो ~ सी० | = सेय्यया - 

न्या०। ६ पानेहि ~ सी ०, खुवार्णो ~ स्या०, सुवानेदि -२,० । १० सिगालेहि ~ सी० 
सऽ । ११ दिसविदिसासु विक्वित्तानि ~ सी० } । 
श्र०३-६ न= = - च, 


् प्रहयु्तरतिषायो [प्ष्न 


भ्रामवान खयो होति त निमित्त न जानामि न पस्सामि । साघु वत मे 
प्ायस्मा भरासवान खयाय घम्म देसेतु ति । तस्स मनोभावनीयो मिरु 
श्रासवान ख्याय धम्म देसेनि । भ्रम, भिक, टो समयो मनोमाव 
नीयस्स भिक्सुनो दस्सनाय उपसद्भुमितु' । 

5 ८ “सम्मुखा मेस, ्ावुसो मगवतो सुत सम्मखा पटिग्गदिव ~ 
श्रमे लौ भिक्खु ट समया मनोमावनीयस्स भिक्सुनौ दस्सनाय उपस 
मितु'' नि। 


& उायोसुत्त 


१ भ्रय सो भगवा भ्रायस्मन्त उदा्यि भामन्तेसि ~ “कति नु 

खो उवायि, भ्नुस्सपिद्वानानी" ति ? णव वृत्ते भ्रायस्मा उदायी दुष्टौ 

० भ्रहोसि । दुत्तिय पि खो मगवा ायस्मन्त उदारथि भामन्तेसि ~ “कठि 
नु खो उदायि भनुस्सतिद्ानानी' नि? दुतिय पि खो धरायस्मा 
उदायी तुष्टौ धोस । ततिय पि खो भगवा भ्रायस्मन्त उदामि श्राम्‌ 
न्तेखि ~ “कति नु शो, उदायि, भ्नुस्सति्रानानी" ति ? ततिय पि सौ 
भ्रायस्मा उदायी षुष्टी प्रहोसि । 

| २ श्रय खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो भ्रायस्मन्त उदायि एवदषीष ~ 
“सत्था त भ्रावुसो उदायि प्रामन्तेसी ति ? 

“नुणोमष* भावुमो भ्ानन्द मगयतो । इष, भन्ते मिम 
प्रनकयिहित पुथ्वेनियास भ्रनुस्सरति ~- सेम्ययीद एक पि जातिं दे पि 
णात्तियो पे० । ति साकार सखद भ्रनकविष्टित पुव्येनिवास 

% श्रनुस्सगति । द॒ मन्ते प्रनुस्सतिदरान सति । 

३ भ्रम सो मगवा भ्रायस्मन्त भरानन्द प्रामन्तेसि ~ “भसा 
खो प्रह प्रानन्द ~ नवायं उदायी मोषपुरिसो प्रधिधित्त प्नुगुत्ो 
विष्स्ती ति । कति नु स्यो भ्रानन्द प्नुम्सिद्वानानी' ति ? 

४ “षस््व भन्ते प्नुम्सतिहानानि । केसमानि पडत ? षष, 

२ मन्त मिक्स वियिच्वय कामेदि पे प्प्तिय कषान उपमम्पच 
विहरति । द न्ते भनुस्सतिष्ाम एव भावयित एष महूसीकत ष्ट 
धम्मगुगविराराय खवत्ततति 1 


१ उसबि-स्या शो । रर ण्डं बु -श्या ! इ भरानमेनी हौ 
ष्वा रौ 1 च तुषामहु-सौ र्या । ष पुर्मतिदाना शी । 


९३१०] भृत्रयुं ५३ 


विरागाय न निरोधाय त उपसमाय न श्रभिञ्ञ्ाय न सम्बोधाय नं 
निन्नानाय संवत्तति । यो च सखो, भिक्खवे, तथागत वा तथागतसावकं 
वा दस्सनाय गच्छति निविद्रुसद्धो निविद्रुपेमो एकन्तगतो अरभिप्प- 
सन्नो, एतदान॒त्तरिय, भिक्वे, दस्सनान सत्तान विसुद्धिया सोकपरि- 
देवान" समतिक्कमाय दक्वदोभनस्सान म्रत्थद्ध मायः जायस्सं म्रधि- 5 
गमाय निन्बानस्स सच्छिकिरियाय, यदिद तथागत वा तथागतसावक 
वा दस्सनाय गच्छति निविद्रुसद्धो निविद्रुपेमो एकन्तगतो मभिप्सन्नो । 
इदं वृच्चति, भिक्लवे, दस्सनानुत्तरिय । इति दस्सनानुत्तरिय । 

२ “सवनानुत्तरिय च कथ होत्ति †? इध, भिक्खवे, एकच्चो 
पेरिसद्‌ पि सवनाय गच्छति, वीणासह्‌ पि सवनाय गच्छत्ति, गीत्तसद्‌ 
पि सवनाय गच्छति, उच्चावच वा पन सवनाय गच्छति, समणस्स वा 
राहयणस्स वा मिच्छादिष्टिकस्स मिच्छापटिपन्नरस धम्मरसवनाय गच्छति । 
ग्रत्थेत, भिक्खवे, सवन , नेत नेत्थी ति वदामि 1 त च खो एत, भिक्खवे, 


सवन हीन गम्म पोभुज्जनिक ्रनरिय श्रनत्थसदहित, न निन्विदाय न 


विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अ्रभिञ्नाय न सम्बोधाय न 15 


निव्वानाय सवत्तति ¦ यो च खो, भिक्खवे, तथागतस्स वा तथागत- 
सावकर्स वा धस्मस्सवनाय गच्छति निविद्ुसद्धो निविटुपेमो एकन्तगतो 
प्रभिप्पसच्चौ, एतदानुत्तरिय, भिक्खवे, सवनान सत्तान विसुद्धिया 
सोकपरिदेवान समत्तिक्कमाय दुक्लदोमनस्सान श्रत्थद्धमाय जायस्स 
्रधिगमाय निन्बानस्स सच्छिकिरियाय, यदिद तथागतस्स वा त्थागत्‌- 2 
सावकस्स वा धम्मस्सवनाय गच्छति निविद्रुसद्धो निविद्रुपेमो एकन्तगतो 
ग्रभिप्पसन्नो । इद वुच्चति, भिक्खवे, सवनानुत्तरिय । इत्ति दस्सना- 
नुत्तरिय, सवनानृत्तरिय । 
४ “लाभानत्तरिय च कथ होति † इध, भिक्खवे, एकच्चो 
पूत्तलाभ पि लभति, दारलाय पि लभति, धनलाभ पि लभति, उच्चावच 25 
। वा पन लाभ लमति, समणें वा ब्राह्मणे वा मिच्छादिद्विके सिच्छापटिपन्चे 
' सद्ध पटिलमति ! अत्थेसो, भिक्खवे, लाभो , नसो नत्थी त्ति वदामि । 
† सो च खो एसो, भिक्छवे, लाभो हीनो गम्मो पौथुज्जनिको श्रनरियो 
८ अ्रनत्थसहितो, न निव्विदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न 
१ सोकपरिदनान ~ सी ! २ भ्रत्यगमाय ~ सी०। 


= ~ 


$ 
र. त न 


=, नदः 


५ 


ठ 


ष्र्‌ प्रयुततरनिकायो 1\१६ 


ऊरद्िक भस्मेन कटिद्िक" श्रञ्येन फासुकष्टिक ` भ्रस्ेन पि 
यण्टक्िक भरस्मेन खन्यद्धिम भ्रमे गीयष्टिक भस्मेन हुक 
स्पेन दन्तक्टिक श्रस्मेत सीखकटाहः श्रद्विकानि सेतानि श्व 
बण्णप्पटिमागानि, श्र्टिकानि पुस्जकितानि" तेरोयस्सिकानि श्ष्टिकानि 
पूतीनि सुण्णकजातानि, सो दममेषे काय एव उपसरति ~ म पि 
सो कायो एवषम्मो एवमावी एवपरनतीतो' ति । एद, मन्ते, भनुस्खपिद्रन 
एवे भावित एवे बहटूलीकत भ्रस्मिमानसमुग्षाताय सवप्तति 1 

१० शुन च पर, मन्ते, भिम्सु सुक्तस्स च पहाना प 
चतुत्य क्षान उपसम्पज्म विहरति । ष्व मन्ते, भ्रनुम्सतिद्वान एव 
भाषित एव बहूसीकत प्रनेकधातुपटिवेषाय सषत्तति । दमानि शो, 
मन्ते पञ्च भनुस्सतिद्रानामीः ति । 

११ “साघु साधु, भानन्द 1 पेन हि त्व, प्रानन्द ष्य गि 
चु भ्रनुम्सतिष्ान धारेहि । शषानन्द, भिक्खु सतो व 
सतौ व पटिमकमति सतो व सिद्ति सतो वे निसीदपि सतो ष सम्म 
कष्यति तो य कम्म श्रषिह्ाति । एद, परानन्द, प्रगुस्सतिद्ान ए 
मावित एव महली सतिसम्पजरुय्नाय सयत्तती” ति । 

१० भ्नुत्तरियघुत 

१ “छयिमानि, सिक्छवे भरनुत्तरियानि । कतमानि ष ॥ 
दस्सनातुत्तरिय सनानु्तरिम भामातुसर्यि सिकसानुप्तरिय, पारि 
श्रसियानृत्तरिय भनुस्सवानृत्तसि ति 1 

२ “कतम ल भिभखवे, स्सनानुप्तदिय ? इष भिम, 
एकज्यो हत्यिरतन पि दस्सनाम गच्छति ्रस्सरतन पि दस्छनाय 
मणिरषछन पि दस्सेनाय गच्छति, उस्माबच या पन्‌ दस्सनाय गति, 
समण बा प्राह्मण वा मिभ्डाविद्टिकं मिश्छापटिपप्ः दस्सनाय गच्छति} 
मन्येय भिम््रये रस्सन नतं नत्थो ति वदामि । त च सो एस, मिमसबे 
दस्सन हन गम्म पाभूजमनिम प्रनरिम अन्यस न निम्विदाम न 


१ श्वि । २-२ पि्िकष्क म्पेम पीय चो चै द 
ककि पमन मीसकटा ~ स्वा । १ पटतुमन्नूरिमानि -स्वा+ रो तद्ग 
ध शी । ८ पस्यम्यानि-ये । ५ पापन-ी । द भिन्डयदिक ~ 

॥ 


३१०] प्नुत्तरियसुत्तं ४६ 


विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न श्रभिञ्जाय न सम्बोधाय न 
निव्वानाय संव्त्तत्ति। यो च खो, भिक्खवे, तथागत वा तथागतस्ाचक 
वा दस्सनाय गच्छति निविटसद्धो निविद्ुपेमो एकन्तगतो श्रभिप्प- 
सन्नो, एतदानुत्तरिय, सिर्केखवे, दस्सनान सत्तान विसुदधिया सौकपरि- 
देवान" समतिक्कमाय द्व्तदोमनस्सान म्रत्थद्धमाय' जायस्सं अरधि- 
गसाय लिव्बानस्स सच्िकिरियाय, यदिद तथागतं वा तथागतसावकं 
वा दस्सनाय गच्छति निविटुसद्धो नितिद्रुपेमो एकन्तगतो मभिप्पसच्रो । 
इद वुच्चति, भिक्खवे, दस्सनानुत्तरिय । इति ठस्सनानृत्तरिय । 

३ “सवनानुत्तरिय च कथ होत्ति ? इध, भिक्खवे, एकच्चो 
भेरिसद्‌ पि सवनाय गच्छति, वीणासह्‌ पि सवनाय गच्छति, गीततसद्‌ 
पि सवनाय गच्छति, उच्चावच वा पनं सवनाय गच्छति, समणस्स वा 

हयणस्स वा मिच्छादिहविकस्स मिच्छापटिपन्नस्स धम्मस्सवनाय गच्छति । 
त्येत, भिक्खवे, सवन , नेत नत्थी ति वदामसि । त च सखो एत, भिक्खवे, 
वनं हीनं गम्म पोभुज्जनिक अननरिय अनत्थसहित, न निष्बिदाय न 
रागाय न निरोधाय न उपसमाय न अ्रभिञ्व्याय न सम्वोधाय न 
नव्बानाय सवत्तति ! यो च खो, भिक्खवे, तथागतस्स वा तथागत- 
7वकस्स वा धस्मस्सवनाय गच्छति निविदटुसद्धो निविद्ुपेमो एकन्तगतौ 
्रभिप्पसत्नौ, एतदानुत्तरिय, भिक्खवे, सवनानं सत्तान विसूद्धिया 
त्ोकपरिदेवान समतिक्कमाय दुक्छदोमनस्सान भ्रत्थद्धमाग्र जायस्स 
ग्रधिगमाय निव्बानस्स सच्छिकिरियाय, यदिदं तथागतस्स वा तथागत- 
सावकस्स वा धम्मस्सवनाय गच्छति निविद्रुसद्धो निविद्ुपेमो एकन्तगत 
प्रभिप्पसन्नो 1 इद वुच्चति, भिक्खवे, सवनानुच्तरिय । इति दम्सना- 
नृत्तरिय, सवनानुत्तरिय । 

४ “लाभानत्तरिय च कथ होति ? इध, भिक्खवे, एकच्चो 
पुत्तलाभ पि लभत्ति, दारलाभ पि लभति, घनलाभ पि लभत्ति, उच्चावन्च 
वा पन लाभ लभति, समणे वा ्नाह्यणे वा मिच्छादिद्टिके मिच्छापटिपन्च 
सद्ध पटिलभति । भ्रत्थेसो, भिक्खवे, लाभो , नेसो नत्थी ति वदामि । 
सो च खो एसो, भिक्खवे, लाभो हीनो गस्मो पोधुज्जनिको श्रनरियो 
ग्रनत्थसदहितो, न निच्विदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न 

१ सोकपरिदवान ~ सी० 1 २ त्रत्यगमाय ~ सी०। 


~ 


20 
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२३१०] श्ननुत्तरियसुत्त 


च खो, भिक्लवे, तथागत वा तथागतसावक वा परिचरति निविहु- 
दो निविद्रपेमो एकन्तगतो श्रभिप्पसच्चो, एतदानृत्तरियः सिवंखवेः 
7रसिचिरियान सत्तान विचुद्धिया सोकपरिदेवाने समतिविकमाय दुव्ख- 
तेमनस्सान भ्रत्थद्धमाय जायस्स म्रधिगमाय निन्बानस्स सच्छिकिरि- 
प्राय, यदिद तथागत वा तथागतसावक वा परिचरति निविटुसद्धो 
निविदुपेमो एकन्तगतो ग्रभिप्यसचो । इद वुच्चति, भिवखवे, पारि- 
चरियानुत्तरिय' । इति दस्सनानुत्तरिय, सवनानुत्तरिय, लाभानुत्तरियः 
सिक्खानत्तरिय, पारिचसियानुत्तरिय । 

७ “्नुस्सतानुचरियं च कथ होति ? इध, भिवखवे, एकच्चो 
पत्तलाभ पि भ्रनुस्सरति, दारलाभ पि श्ननुस्सरत्ति, धनलाम पि ्रनुस्स- 
रति, उच्चावचं वा पन लाभ श्रनूस्सरति, समण वा ब्राह्यण वा मिच्छा- 
दिद्धिक मिच्छापटिपन् ग्रनूस्सरति । ्रत्थेसा, भिक्छवे, ग्रनुस्सति, नेसा 
नत्थी ति वदामि । सा च खो एसा, भिवखवे, श्रनुस्सति हीना गम्मा 
पोथुज्जनिका अ्रनरिया श्रनत्थसहिता, न निव्विदाय न विरागाय न निरो- 
धाय न उपसमाय न श्रभिञ्व्नाय न सम्बोधाय न निव्वानाय सवत्तति । 
यो च सो, भिक्खवे, तथागत वा तथागतसावक वा अनुस्सरति निविदु- 
सद्धो निविदुपेमो एकन्तगतो श्रमिप्पसच्लो, एतदानुत्तरिय, भिव्खवे, 
गरनुस्सतीन सत्तान विसुद्धिया' सोकपरिदेवान समतिक्कमाय दुक्छदोम- 
नस्सान भ्रत्थङ्गमाय जायस्स प्रधिगमाय निब्बानस्सं सच्छिकिरियाय, 
यदिद तथागत वा तथागतसावक वा श्रनुस्सरति निचिद्रसद्धो निविटुपेमो 
एकन्तगतो श्रभिप्पसन्नो । इद वुच्चति, भिक्खवे, भ्रनुस्सतानुत्तरिय । 
इमानि खो, भिक्लवे, छ अनुत्तरियानी पि 1 

“ये दस्सनानृत्तर' लद्धा, सवन च श्रनुत्तर । 
लामानुत्तसिय लद्धा, सिक्खानुत्तरिये रता ॥ 
“उपद्विता पारिचरिया*, भावयन्ति अनुस्सत्ति । 
विवेकप्पटिसयुत्त, खेम ग्रमत्तगामिनि !! 
श्रप्पमादे पमुदिता, निपका सीलसवृता । 
ते वे कालेन पच्चेन्ति", यत्य दुक निर्ज्जती” ति ' 
अनृत्तरियवग्गो ततियो । 


१ पार्वरियानुत्तगिय ~ स्या० । २ विसुद्धया ~ स्या०। ३ दस्मनवर 
२ दस्सनानृत्तयसिय ~ स्या० । ४ पारिचरिये ~ सी०, स्या०, रो० ! ५ पच्वन्ति 
०1 


10 


20 


४६ परहयु्तरनिकायो [५१११ 


पस्सुषामं 
सामवे प्रपरिहानियो, मय ्िमवानुस्छति' 1 
कचानां द्रे" च समया, उदायी" प्रनुप्तरियेना ति ॥ 





०--- 


£. 1 
४ देवतावग्यो 
१ सेखसुख 

१ “छयिमे, भिक्छवे, षम्मा सेखस्स" भिकसुनो परिषहानीय 
सयत्तन्ति । यतमे छ ? कम्मारामता, मस्सारामता, निष्ारामवा, 
$ सङ्गणिकारामसा इन्ियेमु श्गु्तदारता, मोजने भम्तम्मुता ~ एम 

सो, भिक्छवे च धम्मा सेखस्स भिक्लुनो परिदानामः सवपन्ति । 
२ “छमिमे भिषसवे, धम्मा सेखस्स भिबखुनो भपरिह्ानाय 
ससन्त । कतमे छ ? न कम्मारामता न मस्सारामता, न निशठ 
रामता न सङ्खणिकारामता इन्द्रियेसु गुसद्रारसा, भोजने मप्तरमृपा 


~ ष्रमे सो भिक्छवे श म्मा सेखस्स भिर्सुनो भपरिहानाम 
मवसन्ती' ति । 


२ परमध्रपरिष्टामसुत्त 

१ श्रय सो प्रव्यतरा येवता प्रमिमकन्ताय रसिया प्रमिम्कर्ना 
वण्णा कैव तक्म जेतवन भ्रोभासैत्वा येन भगवा तेनुपसद्मि उपघनर 
भिस्या मगयन्त भरभियावेत्वा एकमन्त ग्रास । एममन्त ठता सौ पा 

13 देवता भगवन्तं एतदवो - 

२ “छयिमे मन्ते, षम्मा भिक्सुनो भ्रपरिषानाय म्त्तन्ति 1 
तमे घ ? सत्युगारवता धम्मगारदवता सक्घगाग्यता सिक्छागारयव 
परप्यमादगारवता, परिख यारगारवता -- दमे सौ भन्ते, घं धम्मा 
मिषसुना प्रपरिष्टानाय समप्तन्ती" ति । 

३ इदमवाच गा देवता । समनुष्मो सत्या श्रहोसि } पम 


मोषा व “मनुर्मो मे सरभा ति भगवन्त भरभिनादेरवा पदभ्रिपिम 
पन्त्वा श 1 


=-= 


१ पत्यो - नी । २ गि 
क उपदिष्यते 


1 


मुज श्या । १ देव ~ रार । 
॥ र. एप्पव -स्पा ॥ ६ प्रपस्िनाव स्वा यै । 


६४४] महामोगत्लानसुत्त ७ 


४ श्रथ खो भगवा तस्सा रत्तिया श्रच्चयेन भिवखू ग्रामन्तेसि 
- “इम, भिक्छवे, रत्ति ब्रज्जतरा देवता श्रभिक्कन्ताय रत्तिया अ्रभि- 
व्कन्तवण्णा केवलकम्प जेतवनं ग्रोभासेत्वा येनाह्‌ तेनुपसद्धमि, उपसद्ध- 
भित्वा म अ्रभिवादेत्वा एकमन्त प्रद्रासि । एकमन्त ट्ता खो, भिक्खवे, 
सा देवता म एतदवोच ~ छयिमे, भन्ते, धम्मा भिवखुनो म्रपरिदानाय 
सवत्तन्ति । कतमे छ ? सत्थुगारवता, धरमगारवता, सद्धुगारवता, 
सिक्खागारवता, श्रप्पमादगारवता, पटिसन्धार्गारवतता ~ इमे खो, 
भन्ते, छ धम्मा भिक्लुनो श्रपरिहानाय सवत्तन्ती' ति । इदमवोच, 
भिक्लवे, सा देवता ! इद वत्वा म म्रभिवादेत्वा पदव्खिण कत्वा तत्थे- 
वन्तरधायी ति । 
“सत्मुगर धम्मगरु, सद्धं च तिव्वगारवो । 
ग्रप्ममादगरु भिक्स, पटिसन्धारगारवो 1 
ग्रभव्यो परिहानाय, निव्वानस्सेव सन्तिके ति ॥ 


~~~ 


३ इतियश्रपरिहानयुत्तं 

१ “इम, भिक्खवे, रत्ति श्रञ्जतरा देवता भ्रभिवकन्ताय 
सत्तया ्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प जेतवन श्रोभासेत्वा येनाह तेनुप- 
सद्धमि, उपसद्धुमित्वा म भ्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रद्रासि । एकमन्त 
ठति सो, भिक्लवे, सा देवता म एतदवोच ~ छयिमे, भन्ते, धम्मा 
भिक्सुनो ्रपरिहानाय सवत्तन्ति । कतमे छ ? सत्यृगारवता, धम्म- 
र्ता, सद्ुगारवत्ता, सिक्खागारवता, हिरिगारवता, ओ्रोत्तप्पगारवता - 
इमे खो, भन्ते, छ धम्मा भिक्खुनो श्रपरिहानाय सवत्तन्ती' ति । इदम- 


वोच, भिक्वे, सा देवता । इद वत्वा म श्रभिवादेत्वा पदनिखण कत्वा 
तत्यवन्तरधायी ति । 


सत्थुगरु धम्मगरु, सद्धं च तिब्बयारवोौ । 
दहिरिग्ोत्तप्पसस्पन्नौ, सप्पतिस्सो समारवो । 
ग्रभव्बो परिहानाय, निन्बानस्सेव सन्तिके" ति ।। 


(८ 


10 
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४ महासोग्गल्लानसुत्तं 
१ एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । श्रथ खो म्रायस्मतो महामौग्गल्लानस्स रुरो 
कि 


९ 


४६ परदमुत्तरनिकायो {५११५ 


प्सुद्ानं 
सामक भ्रपद्िनियो, मम हिमवानुस्सि 1 
कच्ानो हे च समया, उदायी * भनुत्तरियेना ति ॥ 


[। 








४ देवतावम्यो 
१ सेखसुप्त 

१ “छयिमे भिक्लवे, घम्मा सेखस्स^ भिवुनो परिटानाम 
सवसन्ति । कतमे छ ? कफम्मारामता, मस्सारामता, निहायमठाः 
8 सङ्कुणिकारामता, इद्दियेसु भगुत्तद्रारता, भोजने भमत्तन्मुवा “~ म 

सा मिक्छये, छ षम्मा सेखस्स भिमखुनो परिद्धानाय' सवत्तन्ति 1 
२ “छयिमे, मिवखवे धम्मा सेखस्स भिक्सुनो प्रपरिदानाम 
सवप्तन्ति । फतमे छ ? न कम्मारामता न भस्सारामता न निदा 
रामता न सङ्कणिकारामता, इन्दु गुतद्ारसा मोजने मप्तर्ुा 


 - मे खो _भिक्खवे छ धम्मा सेखसस भिक्सुनो भरपरिकानाप 
सवच्न्ती' ति । 


२ पठ्मम्मपरिष्ानसुत 

१ भ्रय सो भरस्ययतरा देवता प्रभिक्कन्ताय रप्तिया भरभिमनन्प 
वण्णा पेयलकप्प जेतवन भ्रोमासेस्वा मेन भगवा तेनुपसङ्कमि उपसदः 
भिर्या मगवन्त प्रभिवादेत्वा एकमन्व प्रामि । एकमन्त ल्त का 

15 देयता भगवन्त एतदवोच ~~ 

२ “छयिमे मन्ते, षम्मा भि्खुनो भरपरिहानाय सवत्तन्ति । 
कतमे ठ ? सत्पुगारवता धम्मगारयता, स क्घंगारवता सिक्छागारयता, 
परप्पमादगारवता पटिस्न्यारगारयता ~ मे सो, मन्ते, छ घम्मा 
भिषसुनो भ्रपरि्ानाय सखवत्तन्ती ति । 


३ दमवोच सा देवता । समनुस्मो ल्या भहोषि । प्रय 
सोसा च मे सत्या” पि मगवन्त भ्रभिवायेस्वा पदि 
रवा शतेन । 


० ॥ 
१ भपष्िनीवौ - लौ । २ छिगमं सुज्छरि-स्या । १ दैव ~ प्पा 
४ जरामि-स्वा ये 1 भ. पेश्पप्य प्या } ९ परपर्िताय स्या चे । 


29 


४] महामौग्गल्लानसुत्तं ४६ 


तेस देवान एवं जाण होति - सोतापद्चा नाम म्रविनिपातधम्मा र 
यता सम्बोधिपरायणा' ति । ये च खो ते, मारिस मोग्गल्लान, चातु- 

हा राजिका देवा बुद्धे. भ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागता धम्मे ्रवेच्चप्प- 

देन सम्नागता सद्धं अरवेच्चप्पसादेन समच्नागता अ्ररियकन्तेहि सीलेहि 
मच्नागता तेसं एव जाणं होति - सोतापन्ना नास श्रविनिपात्तधस्मा 5 
यता सम्बोधिपरायणा"'' ति । 

६ “चातुमहाराजिकानज्ञेव नु खो, तिस्स, देवान एव जाणं 
ति ~ सोतापन्ना नाम शअ्रविनिपातधम्मा नियता सम्बोधिपरायणा 
त उटाहु तावतिसानं पि देवानं पे०. यामान पि देवानं 
[सितानं पि देवानं निम्मानस्तीन पि देवान परनिम्मितवसवत्तीन 1 
प देवानं एवं जाणं होति - सोतापन्ना नाम श्रविनिपातधम्मा नियता 
पम्बोधिपरायणा""” ति ? 

“परनिम्मितवसवत्तीनं पि खो, मारिस मोम्गल्लान, देवान एव 
जाणं होति - सोतापत्ता नाम अविनिपातधम्मा नियता सम्बोधि- 
परायणा" ति । 

७ “सब्बेसञ्ञेव नु खो, तिस्स, परनिम्मितवसवत्तीन देवानं 
एव जाण होति ~ सोतापच्चा नाम श्रविनिपातधम्मा नियता सम्बोधि- 
परायणा" ति ? 
धि “न॒ खो, मारिस मोग्गल्लान, सब्बेसः परनिम्मितवसवत्तीनं 
वानः एव जाग होति ~ सोतापन्ना नाम श्रविनिपातधम्मा नियता 20 
सम्बोधिपराथणा' ति! ये खो ते, मारिस मोग्गल्लान, परनिम्मित- 
वसवत्ती देवा बुद्धे भ्रवेच्चप्पसादेन श्रसमन्नागता धम्मे अवेच्चप्पसादेन 
भरसमन्नागता सद्धं भ्रवेच्चप्पसादेन न्रसमन्नागता श्ररियकन्तेहि सीलेहि 
भ्रसमन्नागता न तेस देवान एव व्याण होति ~ सोतापन्ना नाम अरविनि- 
त्तधम्मा नियतता सम्बोधिपरायणा' त्ति । ये चसो ते, मारिस मोग्ग- 5 
स्लान, परनिभ्मित्तवसवत्ती" देवा बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागता धम्मे 
भरवच्चप्पसादेन समन्नागता सद्धं ग्रवेच्चप्यसादेन समन्नागता अ्ररिय- 

कन्तेहि सीलेहि समन्नागता तेस एव बाण होति - 'सोतापन्ना नाम 
भविनिपातवम्मा नियता सम्बोधिपरायणा”'* ति । 
१ 


प 
पतन सी०, स्या०, सो० पौत्यकेसु नत्यि 1 २ सब्सञ्जेव - सी० 1 ३ सव्वेसञ्मेव- 


“~ स्या० | ४. ० वत्तिनो ~ स्या०। 
श्रा ए 


1 


॥1 प्र्गुल्रनिकायो ॥ ४४ 


गतस्स पटिमन्तीनस्स एव प्रैतसो परिवित्तक्को चदपावि ~ ¶समंसान 
ल्वान एव श्नाण दोति ~ सोतापन्नाः नाम भविनिपातषम्मा मिमत 
सम्बोधिपरायणा“" ति ? 

२ केन शलो पन समयेन तिस्सो नाम भिक्स ॥ 

3 भ्रङ्नतर प्रह्यलोक उपपस्नो होति । प्त पि न एव जामन्ति - "विरतो 
मरह्मा मष्टििको महानुमावो ' ति । 

३ भ्रय खो भरायस्मा महामोग्गल्लानो ~ सेग्ययापि नाम 
बलवा पुरिसो मम्मिस्जित' वा वाहृ पसारेम्य पसारित वा बाह सम्मि 
स्जेम्य एवमेव ~ जेतयने भ्न्तरद्ितो तस्मि ब्रह्मलोके परातुरदोषि 1 

 भ्रहूसा घो तिस्सो ब्रह्मा भरायस्मन्त महामोम्गल्लान रतो च भागश्छन्ध। 
दिस्मान" भागस्मन्त महामोम्गल्तान एसदयोच ~ “एहि खो, मास 
मोग्गल्सान स्वागतं माग्सि मोग्गल्लान चिरस्स सो मारि 
मोग्गल्लान श्रम परियायमकासि यदिव इधागमनाय । निसः, मासि 
मोगगल्लान इवमासन परुनत्त' ति । निसीदि खो भ्रायस्मा महामनः 

9 ल्लानो पञ्डनप्ते श्रासने 1 तिस्सो पि खो व्रह्मा भ्रामस्मन्ते महामोगण- 
ल्लान श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीषि । एकमन्त निसिक्न सौ तस्व 
श्र्यान प्रायस्मा महामोगगल्लानो एतदवोच - त 

४ “कसमेसान सो तिस्स, देवान एव साण होति ~ 
नाम भ्रविनिपातषम्मा नियता सम्बोषधिपरामणाः ति ? 

ॐ “वातुमहाराजिकान खो, मारिस मोग्यस्लान देवान एव शना 
होषि ~ सोताप्ना नाम भविभिपानषम्मा नियता सम्बोधिपरायणा' ति 

५ “म्बेसस्येव नु सो पिस्ख॒चापुमष्ायणिकान देगीन 
एव च्याण होति ~ श्ोतापक्ना नाम भरविनिपातधम्मा नियता सम्बोमि 
परायणा * पि? 

# “न शो मारिस मोष्यल्लान सम्मेस चातुमहाराधिकान देवान 
एव स्नाण दोपि ~ छोलापक्ना नाम भयिनिपातधम्मा निता सम्भोभि 
परायणा" ति । ये सो ते मारिस मोग्गस्सान ्ातुमहा रिका वेषा 
युद्धे प्रवेभ्वप्पसादेन भ्रसमन्नागवा धम्मे भ्वेच्मप्यसावेन भ्रसमक्नागठा 
सद्धं भरवेग्प्पसादेन प्रसमप्नागता भरियमन्तेक्षि सीतेहि भरखमक्नागवा 
` {र जंज्कमन्छ-षौ 


सोठापग्राम्हं -स्वा पठे । २ जम्बोभिपराम्ा- 
प्या धे । १ पभिभ्जितं -म सम्मिजिं ~सौ 1 ष्व सी रो * 
श पापच॑-सी । 


६४७] वत्नचुत्त ५१ 


दिदि... सन्दिद्धिपरामासी होति श्राघानग्गाही' दुप्पटिनिस्सम्गी । यो सो, 
भिक्छवे, भिक्लु सन्दिद्धिपरामासी होति प्राधानग्गाही दुप्पटिनिस्सष्गी 
सो सत्यरि पि श्रगारवो विहरति श्रप्पततिस्सो, धम्मे पि भ्रगारव्रो विहरति 
मरप्पततिस्सो, सद्धं पि श्रमारवो विहरति ग्रप्पततिरस्ते, सिक्खाय पि न परि- 
पूरकारी होति ! यो सो, भिक्डवे, भिवखु सत्थरि श्रगारवो विहरति 5 
श्रष्पतिस्सो, धम्मे . सद्धं श्रगारवो विहरति भ्रप्पतिस्सो, सिक्लाय न 
परिपूरकारी सो सद्धं विवाद जनति, यो होति विवादो बहुजना- 
हिताय बहुजनासुखाय बहुनो जनस्स भ्रनत्थाय प्रहिताय दुक्खाय देव- 
मनुस्सानं । एवरूप चे तुम्हे, भिक्ववे, विवादमूल भ्रज्त्त वा बहिद्धा 
वा समनुपस्से्याथ, तत्र तुम्हे, भिव्खवे, तस्सेव पापकस्स विवाद- 1" 
मूलस्स पहानाय वायमे्याथ । एवरूप चे तुम्हे, भिक्खवे, विवादमूल 
म्रज्छात्तं वा वहा या न समनुपस्सेययाथ, तत्र तुम्हे, भिवखवे, तस्सेव 
1पकस्स विवादमूलस्स श्रायति अ्रनवस्सवाय पटिपञ्जेग्याथ । एव- 
तस्स पापकस्स विवादमूलसस पहान होति । एवमेतस्स पापकस्स 
ववादमूलस्स श्रायति श्रनवस्सवो होति । इमानि खो, भिक्खवे, छं 15 
वेवादमूलानी'' ति । 





७, दानसुत्तं 

१. एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाय- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन वेद्ुकण्डकी नन्दमातता उपा- 
सिका सारिपुत्तमोगगल्लानप्पमृखे भिक्स द्धे चद समन्नागत दविखण 
पतिट्ापेति । श्रदहुसा खो भगवा दिव्बेन चक्छुना विसुद्धेन श्रतिक्कन्त- ‰ 
मानुसकेन वे्ुकण्डकि नन्दमातर उपासिक सारिपृत्तमोग्गल्लानप्पमुखे 
भिवखसद्ध छठद्ससन्नागत दव्खिण पतिद्पेन्ति । दिस्वा भिवखू 
म्रामन्तेसि - “एसा, भिक्खवे, वेटुकण्डकी नन्दमाता उपासिका सारि- 
पत्तमोग्गल्लानप्पमृखे भिक्खुस द्धं छढद्धसमन्नागत दविखण पतिद्ापेति । 

२. “कथ च, भिक्छवे, छठद्घ समनच्रागता दविखणा होति ? 
इष, भिक्लवे, दायकस्स तीणद्धानि होन्ति पटिग्गाहकान तीणद्धानि । 
कतमानि दायकस्स तीणद्धानि ? इध, भिवखवे, दायको पुच्वेव दाना 
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१ भ्रावानगाहौ ~ सी०,` श्रादानगादी ~ स्या०, से०! 


५ पर्गत्तरनिकयो (पि 


= रय घो भायस्मा महामोगल्तानो तिस्सस् पर्ने भारि 
अभिननित्वा अनुमोदित्वा ~ सेम्यपापि नाम वसवा पुरिसो सि 
स्जिव या वाह पसारस्य, पसार्ति वा वाह सम्मिभ्जेग्य, एषमम ~ 
ब्रह्मलोके प्रन्तरदि्ो जवने पातुर्दोसी ति 1 


‰ बिज्नामागिपसुप्त 
१ श्टयिमे, भिक्षे, म्मा यिज्जामाभिया 1 कतमे घ ॥ 
भनिण्वसस््या, भ्रनि्चे दूमससर्ना, एते प्रनतसर्ना, पानयम्ण 
विरागखर्गना 'निरोधसस्यना ~ शमे सो, भिवलतये, छ घम्मा विभ्य 
भागिया" ति 


६ विवावमूसयूत्त ५ 

१ शधिमानि, भिक्सवे, विवादमूलानि । कतमानि ध 
य, भिम्सवे, भिक कोपनो होति उपनाही 1 यो स, मिक्स, भिर 
कोनो ्टोति उपनाह सो सत्मरि पि श्रगारयो मिष््रति मपि, 
भस्मे पि श्रगारयो मद्रि शर्सिसपौ मधे पि मगारयो पिह 
भष्यपिस्सो, सिवाय पि न परिषरूरारी हति । मा सौ, निर्वस्‌ 
भिक्स सत्रि भगारषो विहरसि भ्यविस्ो धम्मे भ्रगारवो षि 
प्प्पत्िस्सो सङ्क भगारवो चिुरति श्रप्पत्तिस्छौ सिक्लाम न पस्पूररी 
सो सञ्च विमाद भनेदि योः षटोति जिवादो बषटूषनाहिताम बहक 
सुखाय बहुना णनस्स प्रनत्पाय परहिलायदुसाय देवमनुस्खान । एव 
ख्यं चे दुम्ते भिक्छवे यिवारमूल प्रज्सप्त वा मर्हिद्ाया समनुपस्स्ारभ 
वत तुमदे, भिक्सये पस्सेव पापकस्स पिवादमूलस्ख पानाय य 
मेख्याय । एवस्प चे पुम्दे भिक्सवे विवादमूलं धञधत्त या बिव षा 
ने समनुपस्सेय्याप तत पमे भिक्छये पस्सव पापकस्स 
भ्रामति प्रनयस्छवाय पटिपस्मेम्याय । एवमेतस्स पापकस्छ भिनी 
मूलस्ख पान ष्टोि । एवमेवस्स पापकस्य विवादमूसस्स प्व 
भ्रनवस्सवो होसि । 


२ शुन भपर भिग्लवे, भिम ममी ्टोति पासी १०. 


पकी रोति मन्धरी सो होषि मायावी पापिच्छो शि मिश्वा 


१्घौ- खे । २ भरनषास्पवाय स्या । १ पापौ -प्या री । 


६.४८ | श्र्तकारीसुस ५१ 


। एवं यजित्वरा मेघावी, सदो मुत्तेन चेतसा । 
भव्यापज्ज' सुख लोक, पण्डितो उपपज्जती ति । 1 





८ श्रत्तकारीसुत्तं 
१ रय खो श्रज्जतरो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसद्धुमि; 
उपसङद्धमित्वा भगवता सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथ सारणीयं २ 
वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो सखो सो ब्राह्मणो 
भगवन्तं एतदवोच - “ग्रह्‌ हि, भो गोतम, एवव्रादी एवदिद्टि ~ नत्थि 
मरत्तकारो नत्थि परकारो"" तति । 
“माह, ब्राह्मण, एववादि ° एवदिद्टि * ब्रहूस वा श्रस्सोसि वा । 


कथ हि नाम सय प्रभिक्कमन्तौ सय पटिक्कमन्तो एव वक्खत्ति _ त्थि 
भत्तकारो नत्थि परफारो' ति । 


5 


२ ^त कि मजञ्जसि, ब्राह्मण, श्रत्थि भ्रारत्भघातू“" ति ? 
“एव, भो” । 


“शभ्रारन्मधातुया सति भरारन्भवन्तो सत्ता पञ्ज्यायन्ती ति? 
एव (1 1 


य सो, ब्राह्मण, बरारन्भघातुया सति ्रारन्मवन्तो सत्ता पञ्ज्ना- 15 
यन्ति, ्रय सत्तान ग्रत्तकारो म्रय परकासे | 


३ "त कि मञ्व्यसि, ब्राह्मण, शत्य निक्कमघातु" पे०,. 
भत्थि परक्कमधातु अत्थि अमवा अत्थि ठितिघातुः . . श्रत्थि 
~ उपक्कमधातू'" ति ? 


“एव पो" । 
"उपक्कमघातुया सत्ति उपक्कमवन्तो सत्ता पञ्च्नायन्ती"' ति? 
एव भो" । 
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"य खो, ब्राह्मण, उपक्कमघातुया सति उपक्कमवन्तो सत्ता 
'ज्जायन्ति, अ्रय सत्तान ्रत्तकारो श्रय परकारो | 
~ 

१ भरव्यापज्स् ~ सी०, स्या०, रो० 
२-३ एववादी एवदिद्धिं ~ स्या० । 


र स्राराणीय ~ मी, स्या०, रो० । 
९" धितिवातु ~ स्या० । 


४ श्रारम्मघातू ~ सी० । ५ निक्लमवात ~ स). , 


। 


ठ 


= 


१३ पम्गुलरमिष्टायो ५ 


मुमनो दोनि, दद चित्त पसादेप्ि, दत्वा भत्तमनो होति । ष्मीनि दमः 
कस्स तीणङ्गानि । 

३ "कतमानि परिरगाहकाम तीणङ्गानि ? हष, मिरे, 
पटिग्गाहृका वीतरागा वा हन्ति रागविमयाये वा पटिपभ्ना षीतदोषा 
वा दान्ति यासविनयाम षा पटिपघा, वीतमोहा बा होन्ति मो्विनपाग 
वा पटिपश्ना । मानि पटिग्गाहुकान सीणङ्खामि 1 इति दायर 
तोणर्गानि पटिग्गाहृकान तीण्कानि । एव सो भिक्सये, छ 
समक्षागसः दक्िणा रोति । 


४ “एव छजङ्कमन्नागताय, भिषक्षवे, दमिसणाय च पूं 
पुरुममस्प्र पमाण गहेतु ~ "एत्तको पु्थ्नाभिसन्दो कुंससाभिसन्द पु 
स्सादारो सोवग्गिको सूखविपावो सग्गसयत्तनिको टय कन्ताम मनाम 
हिताय सुललाय सवक्तती' ति । श्रय सरो प्रसङ्कपेय्यो+ श्रप्पमे्यो मह 
पुष्य्नक्छन्धो त्वेव सद्कु गच्छंति । 

५ "“सेस्पयापि, भिक्सये, महासमुहे न सुकर उदक्त परमाम 
गेत ~ "एत्तकानि उदकान्डकानी ति वा एतकानि उदकान्हकसदागी 
ति वा एत्तकानि उदर्न्ह्फसषस्सानी ति. वा एत्तकानि उदकाम्भमः 
सतमदस्सामी" ति बा । भय सो भरसङ्कृपेम्यो भप्पमेय्यो महाखद्मनसन्ो 
स्येव सद्धं गच्छति । एवमेव सा भिक्लवे, एम छटङ्ुसमघ्ागहाम 
दमिलिणाय न सुर पुरुशास्स पमाण गतु ~ "एत्तको पुर्खनाभिवन्त 


» पस्लाभिसन्दो सुसस्साहारो सोजभ्गिको सुविपाको सगासव्तनिकतो 


टय कन्ताय मनापाम हिताय भूख्षाय सवत्तती' प्ति! धयु वो 
प्रसद्वपम्यौ प्रष्यमम्यो महापुरूसन्लन्धो त्वेव सङ्खं गभ्यती ति } 
शु्पेय दाना सुमनो, दव चिरतं पसादये । 
दर्वा भ्र्तमनो होति एचा यर्यास्स सम्पदा ।। 
“वीतरागाः बीतदोखा वीरमोहा भ्रनासभा । 
पत्त यर्खस्स सम्प्र सन्खाता ग्रह्यघारयो" ॥। 
"सय श्राषमभिरवान , दस्वा सेहि पाणिभि 1 
एरतनो परतो चेखो गन्मो रोति महृष्छमो ॥ 


१ पगम्य - नी स्वा रो । इ~र पीनेखुपौ कतत 
भतानी -प्वा 2 ३ जष्षाषिो नी न्वा ॥ ४ पाकरपिक्ाके - रवा ॥ 


1 
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"एव॒ यजित्वा मेधावी, सद्धो मुत्तेत चेतसा । 
ग्रन्यापज्जं* सुखं लोकं, पण्डितो उपपज्जती' ति । 





८. प्रत्तकारीसुत्तं 

१ श्रथ खो श्रञ्जतरो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङद्धुमिः; 
उपसद्धुमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि ! सम्मोदनीय कथ सारणीय “ 
वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो सो ब्राह्मणो 5 
मगवन्त एतदवोच - “ग्रहं हि, भो गोतम, एववादी एवदिद्ि ~ नत्थि 
ग्रत्तकारो नत्थि परकारोः" ति । 

“माह, ब्राह्मण, एववादि * एवदिद्ट ` श्रहुस वा श्रस्सोसि वा । 


कथ हि नाम सय ग्रभिक्कमन्तो सय पटिक्कमन्तो एवं चक्खति ~ नत्थि 
म्रत्तकारो नत्थि प्रफारो' ति 1 


२ “त कि मज्जसि, ब्राह्मण, म्रत्यि ग्रार्मधातू""' ति ? 

“एव, भो" । 

“प्रारन्भधातुया सति श्रारन्भवन्तो सत्ता पञ्जायन्ती"" त्ति ? 

“एव मो । 

“य खो, ब्राह्मण, भ्रारन्भधातुया सति भ्रारन्भवन्तो सत्ता पञ्य्ना- 15 
यन्ति, मरय सत्तान अ्रत्तकारो श्रय परकारो । 

३ “त कि मज्व्यसि, ब्राह्मण, म्रत्थि निक्कमघातु" ... पे०.. 
ग्रत्थि परक्कमधातु श्रत्थि थामधात्रु भ्रत्यि छित्तिधातुः.. भ्रत्थि 


_ उपक्कमघातू" ति ? 


"एव भो" | 20 
“उपक्कमघाुया सति उपवकमवन्तो सत्ता पञ्च्नायन्ती"' तति ? 
“एव शसो" | 


“य खो, त्राह्यण, उपक्कमधातुया सति उपक्कमवन्तो सत्ता 
पञ्ज्यायन्ति, श्रय सत्तान अत्तकारो श्रय परकारो । 





१ भनव्यापज्ज् ~ सी०, स्या०, रो० ! २ साराणीय ~ सी०, स्या०, रो० | 


२३ एववादी एवदिष्धि - स्या० । ४ श्रारम्भघातु - सी० । ५ निक्छमघात ~ सो. , 
६. पितिषातु ~ स्या० ! 


५ प्रशयत्तरनिकायो [५४१ 


४ भमा, प्राहमण', एववादि एवदिद् प्रहस वा प्रस्सोसिबा; 
कृय हि नाम खम प्रभिक्कमन्तो सम पटिक्कमन्तौ एव वषलति ~ नवि 
श्र्तफारो नत्मि परफारो ति 1 

५ “पभिनकन्त, भो सौतम षे प्रज्यतमगे पुष 

४ सरण मस" ति ! 





1  भिवानसुत्त 
९ शतीणिमानि, भिक्सवे, निदानानि कम्मान समुदयाय । क्छ 
मानि तीणि ? सोमो निदान कम्मान समुदमाय, दोसो निदान कम्म 
समृदयाय मोषो निदान कम्मान समुदयाय । न, मिमखपे, सोभा 
भलोमो समुदेति, धय शो, भिवसमे, सोमा सोमो व समुदेति । ४ 
० भिक्सवे दासा भ्रदोसा ममूदेति, प्रय सो, भिषसवे, घोसा दोघो ष 
समूदेति । न, भिवे, मोदा भमोदो समुदेति, भय खौ, मिस 
मोहा मोहो य समूदेति । न भिक्छये, लोभेन कम्मेन दोखजेन कम्मे 
मोदमेन कम्मेन देवा पर्एयन्वि, मनुस्खा पञ्ञनायन्ति, या वा पनस्यना 
पि काधि सुगत्तिो * । पय खो मिक्छवे, सोभजेन कम्मे दोस 
18 कम्मेन मोष्ेजन कम्मेन निरयो पठ्ययायति तिरुन्धानमौनि 
परेत्तिषिसमो' पर्ण्नायति, भा वा पनस्य्ना पि कफम दुगगतियो । मानि 
सो भिर्सये तीणि निदानानि फम्मानं समुदमाम 1 
२ “तीभिमानि भिक्खये निदानानि कम्मान समुदयाय 1 
कतमानि तीणि. ? भ्रलोभो निदानं कम्मान समुदयाय श्दोखो निवर्नि 
ॐ फम्मान समुदयाय अमोहो निदान षम्मान समुदयाय । न मिसे, 
प्रलोमा लोभो समुदेति पय सौ भिगखमे प्रलीय प्रसौमो व समु 
दवि । न, भिक्सब, पासा दोसो घमुदेति, श्रय सो, भिषये प्रदो 
प्रदोघो य खमुदेति । न भिक्छये, प्रमोहा मोहो समुदति श्रप सो 
भिर्खये भमोहा पमोहौ म समुदेति । न मिवसमे श्रसौभजन पभ्मेन 
ॐ प्रदोसजेन भेम्मेन प्रमोष्टमेन कम्मेन निरयो पर्य्नायप्ति तिर 
'्ानयोनि पञ्स्मायवि पेतिविसयो पञ्डनायसि या वा परस्या 
पि काचि वुग्यत्तियो 1 भय शलो, भि्पवे प्रसोभजेन कम्मेन प्रोरमन 
~~~ 


१ श्रयं -न्ी । २ पूषि -स्वा 1 १ कित्तिभिरपौ स्वा ! 


४१९] दाददछन्य सुत्त ५९ 


म्मेन श्रमोहजेन कम्मेन देवा पञ्चनायन्ति, मनुस्ा पञ्ञायन्ति, 
बा वा पनज्व्या पि काचि सुगतियो । इमानि खो, भिक्छवे, तीणि 
निदानानि कम्मानं समुदाया” ति 1 


९०. किमिलसृत्तं 

१ एव मे सुतं । एक समयं भगवा किमिलाय विहरति वेदयु- 

वने" । ग्रथ खो भ्रायस्मा किमिलो' येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपसद्ु- 
मित्वा भगवन्त अ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 
खो श्रायस्मा किमिलो भगवन्त एतदवोच - “को नु खो, भन्ते, हेतु को 
पच्चयो येन तथागते परिनिव्वुते सद्धम्मो न चिरद्वितिको होती" ति ? 
“इध, किमिल, तथागते परिनिव्वुते भिक्खू भिक्वुनियो उपा- 

सका उपासिकायो सत्रि श्रगारवा विहरन्ति ्रप्पत्तिस्सा, धम्मे अ्रगारवा 
विहरन्ति श्रप्यत्िस्सा, सद्धं श्रगारवा विहरन्ति श्रप्पतिस्सा, सिक्खाय 
गारवा विहरन्ति श्रप्पत्तिस्सा, श्रप्पमादें ्रगारवा विहरन्ति ग्रप्पतिस्सा, 
टिसन्थारे श्रगारवा विहरन्ति ्रप्पतिस्सा ! श्रय खो, किमिल, हेतु 
पय पच्चयो येन तथागते परिनिव्वृते सद्धम्मो न चिरद्ितिको होति । 

२. “को पन्‌, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन॒ तथागते परिनिन्बूते 
षद्धम्मो चिरद्वित्तिको होती" ति ? 

“इव, किमिल, तथागते परिनिब्बते भिवखू भिवखुनियो उपा- 
सका उपासिकायो सत्थरि सगारवा विहरन्ति सप्पतिस्सा, धम्मे सगारवा 
विहरन्ति सप्पतिस्सा, सद्धं सगारवा विहरन्ति सप्पतिस्सा, सिवखाय 
सगारवा विहरन्ति सप्पतिस्सा, भ्रप्पमादे सगारवा विहरन्ति सप्पतिस्सा । 


श्रय खो, किभिल, हेतु ्रय पच्चयो येन तथागते परिमिन्बुते सद्धम्मो 
चिर्टत्िको होती" ति । ॥ 





११ दारुक्खन्धसुत्तं 


१ एव मे सुत \ एक समय भ्रायस्मा सारिपूत्तो राजग 
6 भिञ्छ्कूटे पव्वते । अथ खो भायस्मा सारिपुत्तो पूृन्रण्टसमय 
त्वा सम्बहुलेहि गिञ्ज्ञक्टा 
-चवासत्वा पत्तचीवरमादाय सम्बहुलेहि भिच्सूहि सदधि गिज 


१ निचूलवने ~ सी० ! २ किम्मिलो ~ स्या० । 
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५६ प्हनुं्तरनिकायो [\४॥ 


पम्वता भ्रोरोहन्तो प्रस ग्रञ्खसरस्मि पवेसे महन्त॒दास्क्छ ष 

दिस्वा भिक्स प्रामन्तेसि ~ “यस्स नो, प्ायुसो, तुम्हे भ्रमु मर्ह 
दार्क्छन्ष'' ति ? 

“एवमावुसो" ति 1 

3 २ “भाकङ्मानो, भ्रावुसो, भियसु इद्धिमा चेतोयसिष्प 

भ्रमु दाय्क्त घ पवी त्वेव भ्िमुच्चेम्य । त भिस्त देतु ? भ्र 

भरावुसो भ्रमुम्ि दास्वखन्धे पथवीषातु, य निस्साय भिक्लु षि 

चेतोवसिप्प्तो श्रम्‌ दासव्खन्ध पथयौ त्वेव मपिमुच्चे्य । प्राकर्माः 

भरायुसो, भिक्छु॒ददिमा श्ेतोवसतप्पत्तो भ्म दारुक्लन्धं प्रापो ए 

" भ्रषिमुष्वेम्य॒पे० तेजो त्वेव भ्रषिमुख्षेस्य वायो त्वेष भरषिमुष्य 

भुम स्येव प्रधिमुच्वेम्य प्रसुम स्वेव प्मधिमुष्षेम्य । प रमि 

हेतु ? भ्रत्य प्रावुसो, भमुम्डि दारक्ल पे भसुमधातु, य निर 


भिक्छु इदमा चेतोयसिप्पत्त भ्रमु दाख्वसन्घ प्रसुभ तवेव भरषिम्वेय 
सि। 


१२ नागितसु्त 

४ १ एव मे सुत । एक समयं भगवा फोसलेसु चारिक घरमा 
महता भिक्सुसद्धंन सदि येन प्रच्यानङ्खंल नाम फोसलान प्राह्मणगी 
तदवसरि । पव सुद मगया द्रण्छानङ्गसे विरति द्रन्छानरङजसभ्‌ 
सण्डे । म्रस्सोसु खो न्यानङ्गलका ग्राद्धणगहपतिफा ~ “घम 
खसु भो गोत्तमो सम्यपूसो सक्यकुला पम्यजितो दष्छानङ्गन प्रतु 

 प्ष्टानङ्गसे विहरति इ्यानङ्घलवनस्ष्डे ! घ सो पन मवन्तं गौः 
एव कस्यामो कित्तिसटो प्र मुग्गतो - शति पि सो मगया भ्ररहुं सः 
सम्बुटो विग्जाचरणसम्पप्नो -- पेऽ गुदो मगया' ति । सो दमं सं 
सदेवम ~प० भ्ररदुवं दस्सन होती" ति। प्रपष्ो इन्यानङ्स 
श्ाह्मगहपतिमा तस्सा रसिया भ्भ्चयेन पटूतं दयादमीय मोप 

५ भाराय यन दुम्छानद्गसवनसण्डो घनुपसद्भिसु उपसद्मित्वा मी 
ठारकोटुक पर्ुमु उश्धागदा महासदा 1 





१ पवूरिषि~-षौ एदा शै 1 


६.४.१२ | नागितसुत्त ५७ 


२ तेन खो पन समयेन अ्रायस्मा नागितो भगवतो उपद्राको 
होति । अथ खो भगवा भ्रायस्मन्त नागितं ्रामन्तेसि ~ “के पन ते, 
नागित, उच्चासदा महासदा केवहूा मजञ्जे मच्छविलोपे "' ति ? 

एते, भन्ते, इच्छानद् लका ब्राह्मणगहपत्तिका पहूत खादनीयः 
भोजनीय प्रादाय बहिद्रारकोटरुके ठिता भगवन्तयेव उदिस्स भिक्खुसद्ध 
चा' ति। 


“माह, नागित्त, यसेन समागम, मा च मयायसो। यो खो, 
नागित, नयिमस्स नेक्वम्मसुखस्स पविवेकसुखस्स उपसमसुखस्स सम्बोध- 
खस्स निकामलाभी भ्रस्स अकिच्छलाभी अ्रकसिरलाभी, यस्साह 
खेम्मसुखस्स पविवेकसुखस्स उपसमसुखस्स सम्बोधसुखस्स निकाम- 
मी" ्रकिच्छलाभी ग्रकसिरलाभी, सो त मीन्हसुख मिद्धसुख लाभ- 
किकारसिलोकसुख सादियेय्या'” ति । 


३ “श्रधिवासेतु दानि, भन्ते, भगवा, ्रधिवासेतु, सुगतो , 
पथिवासनकालो दानि, न्ते, भगवतो । येन येनेव दानि, भन्ते, भगवा 

, तस्ति्ा व भविस्सन्ति ब्राह्मणगहपत्तिका नैगमा चेव जानपदा 
च । सेग्ययापि, भन्ते, थुल्लपुसितके देवे वस्सन्ते यथानिन्न उदकानि 
पत्तन्ति, एवमेव खो, भन्ते, येन येनेव दानि भगवा गमिस्सति, तत्निन्ना 
न भविस्सन्ति ब्राह्मणगहपतिका नेगमा चेव जानपदा च । त किस्स 
रतु ' तथा हि, भन्ते, भगवतो सीलपञ्व्याण" ति । 

४ “माह, नागित, यसेन समागम, मा च मया यसो ।योखो, 
नागित, नयिमस्स नेक्म्मसुखस्स पविवेकसुखस्स उपसमसुखस्स सम्बोध- 
ुलस्स निकामलाभीः अस्स श्रकिच्छलाभी श्रकसिरलाभी, यस्साह्‌ 
"क्सम्मसुखस्स पविवेकसुखस्स उपसमसुखस्स सम्बोधसुखस्स निकास- 
साभ ग्रकिच्छलाभी श्रकसिरलाभी, सो त मीन्हयुख मिद्धसुख लाभ- 
सक्कारसिक्लोकसुखं सादियेय्य* । 

५ “इषाह्‌, नागित, भिक्खू पस्सामि गामन्तविहारि” समा- 


हिति निसि्च 


ने । तस्स मय्ह्‌, नागित, एव होति ~ इदानिम भ्रायस्मन्तं 


१ मच्छे विलोपन्ती ~ स्या०, रो०। २-२ खादनिय सोजनिय ~ रो० । 


विहार भरस्स ~ सी०, स्या०, रो० ! ४ सादियेय्या ति - सी ०, रो० । ५ गामन्त. 
+ स्या०, रो० | 


श्र. {8 


[= 
शश 
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त प्रप्युत्तरनिकायो [षद 


भरारामिको वा समणुदेघो वा सहषम्मिफो' वा तम्दा समाधिम्हा' भे 
स्खती" पि । सेना, नागित, तस्स भिक्लुनो न प्रतमनो होमि गमन 
विहारेन ^ 1 इष पनाह्‌, तागित, सिक्ख पस्सामि भ्रारस्श्फ प्रम 
पचमायमान निसिश्न । तस्स मग, नागित, एव होति ~- श्दानि भ्रमा 
$ यस्मा दम निराकिलमय पटिविनोदेत्षा प्ररश््मसल्यलयेव मनदि 
करिस्सति एफत्त ति । तेना, नाभित, तस्स भिबसुनो पत्नौ 
होमि भरञ्व्यविहारेन 1 
६ “इष पनाह्‌, नागिस, भिक्स पस्सामि भारख्यनक्‌ प्रर 
प्रसमादिति निघ्न । तस्स मग, नाशित, एव होति ~ श्रदानि भ्रयमा 
भस्मा धसमाहिति वा चित्त खमाद्िस्सति, समाहित वा चित्त भ्नुरम्ि 
स्सती" ति । तेनाह नागित तम् भिक्खुनौ भत्तमनो होमि भ्ररण्मः 
बिहारेन । ति 
७ “इष पनाह नागित, भिकसु पस्सामि भ्रारण्यक" प्रर 
समाहित निप्र । सस्यं मम्ह्‌ नागित, एव होति ~~ दानि भ्रयमाः 
५ यस्मा भमिमूत्त वा चिप्त विमोषेस्सति, विमुक्त वा चित्त पनुरमिसस्पतौ 
ति । त॑नाह्‌ नागित, ठस्छ भिनसुना भ्र्तमनो होमि भरस्य । 
८ “शष पना, नागित, भिक पस्सामि गामन्तषि्ारि सारि 
श्वीः वरपिष्डपातसेनाखनगिसानप्पच्चयभेसज्जमरिषखारान | सी [.} साम 
खक्कारसिलोक निकामयमानो रिञ््वति पटिसल्लान रिख्वति भ्रर्म 
ॐ नमस्यानि पन्तानि सेनासनानि, मामनिगमराजघानि भोसरित्ा 
वा सद्म । पेना, नागित, तस्स भिम्ुनो न प्रतमो मि 
गामन्तविहारेने 
£ “हष पनाह नागित्त भिकसु पस्सामि भ्ारस्यक सानि 
भीवरपिष्डपातसेनासनगिलानप्पण्चयभेसम्मपरिमखायान 1 सौति 
२ सक्कारिसाक पटिपणामेस्वा" न रिख्चत्ति पटिस्ल्सान स रिरि 
श्ररस्व्यवनमस्यानि पन्तानि सेनासनानि । तेनाह मागि, तस्य भिमसुनो 


१ वं बरेरगानि ~सौ स्या बाकरति पे । ए पौ प्या 
रौ पल्वगु गति । १ तंक -भौ तचे) भ छर साभ्मवौ - रमा । 
र पर्डाविषरेन ~ ती । ९ पुष्ये - स्या } ७ पानि ~ स्वा 


परस्मा ~ शो । = वनुरकानी ~ क्षौ । ट धर्दे बमात्वाभि ~ णौ । 
१ कप्यपणाभेन्वा ~ ग्या 1 


५१| नागसुत्त ५६ 


त्तमनो होमि अ्ररञ्व्यविहारेन । यस्माह्‌ ', नागित, समये अ्रद्धान- 
माप्पटिपन्लो न कञ्चि, पर्सामि पुरतो वा पच्छतो वा, फास मे, 
गित, तस्मि समये होति भ्रन्तमसो उच्चारपस्सावकम्माया* ति । 
देवतावग्गो * चतुत्थो । 
तस्युदानं 
सेखा दै श्रपरिहानि, मोगगल्लान विज्जाभागिया । 


विवाददानत्तकारी निदान, किमिलदारुक्खन्धेन नागितो ति । 5 








9 


५. धम्मिकंवगगो 
९ नागसुत्तं 

१ एक समयं भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनें श्रनाथ- 
ण्डकस्स श्रारामे । श्रथ खो भगवा पुज्बण्टसमय निवासेत्वा पत्त- 
वरमादाय सावत्थिय पिण्डाय पाविसि ! सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा 
छाभत्त पिण्डपातदिक्कन्तो श्रायस्मन्त आनन्द श्रामन्तेसि ~ “्राया- 
नन्द, येन पुन्बारामो मिगारमातुपासादो तेनुपसद्धुमिस्साम दिवा- 
हाराया” ति । “एव, भन्ते" ति सखो ्रायस्मा भ्रानन्दो मगवतो 
न्चस्सोसि । 

२ श्रथ खो भगवा भ्रायस्मता आ्रानन्देन सदधि येन पुन्बारामो 
गारमातुपासादो तेनुपसद्धमि । श्रथ खो भगवा सायन्हसमयः पटि- 
ल्लाना वृद्वत्तो अ्ायस्मन्त आनन्द श्रामन्तेसि -“श्रायामानन्द, येन 
उ्बकोटुको तेनुपसद्धूमिस्साम गत्तानि परिसिच््चितु” ति । “एव, 
न्ते” ति खो आयस्मा आनन्दो मगवतो पच्चस्सोसि । श्रय खो 
{गवा आयस्मता ्रानन्देन सदधि येन पुन्बकोटुको तेनुपसङ्धमि गत्तानि 
परिसिञ्न्ितु । पुन्बकोटुके गत्तानि परिषिञ्चित्वा पच्तृत्तरित्वा एक- 
चीवर श्रहासि गत्तानि पुव्वापयमानो, } 

३ तेन खो पन समयेन रज्ञो पसेनदिस्सः कोसलस्स" सेतो 
नाम नागो महातूरियताछितिवादितेन' पृन्बकोद्रुका पच्चुत्तरति । 


~~ 

न १ यस्मि पनाह - सी० स्या 1 २ किञ्चि ~ सी°, सो०। ३. सेक्छपरिदा- 
"मा ~ स्या० । ४ सायण्ठसमय ~ स्या०, रो० 1 ५ पुव्वसविसानि कुखमानो ~ स्या० ! 
६६ ° ~ स्या०, पसेनदिकोसलस्स ~ रो० । ७ महातुसिय ° -सी०, स्या०, रो० 1 


7 ~ नुन 
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६ परक्मूतरमिकायो [ल 


पपिस्सु तं जनो दिस्या एवमाह ~ “श्रमिरूमो वत, मो, रख्मो नागो, 
दस्सनीयो वत, मो, रस्मो नागो, पासादिको घत, मो, रम्सो नामो, 
कायुपपक्नो वत, मो, रण्यो नागो” ति ! एव वुत्त भरामस्मा उसर् 
मगवन्त एतदवोच ~ “हत्थिमेव नु खो, मन्ते, महन्तं ब्रहन्त' फापुपर 
जनो दिस्वा एवमा - "नागौ वत, मो, ना" पि, उदा ्र्मपि फ 
महन्तं ्रहन्त॒कायुपपम्न णनो दिस्वा एवमाह ~ नागो कत, ग, 
नागो” ति ? 

स्यि पि सो, उदायि, महन्त परहन्त फायुपपस्न अनो दिला 
एवमाष्ट ~ नागो वह, मो, नागो" ति ! भ्रस्स पि सो, उदामि, मह 
प्रहन्त॒पे० गौण पि सो, उदामि, महन्त ब्रहृन्त॒पे०~ उण पि 
खो, उवायि, मदन्त ब्रहन्त॒पै० समख पि लो, उदायि, महतत प्रह 

पे० मनुस्ख पि सो, उदायि, मनव बर्न कायुपपस् जनो दिवा 
एवमाह ~ नागो धत, मो, नागो" ति ¡ प्रपि, च, उदायिं यो सदेम 
लोके समारके सब्रह्मक सस्समणम्राह्यणिमा पजाय सदेवमनुस्साम भु 
न करोति कायेन याग्वाय मनसा, तमह शनागो" ति प्रमी” ति । 

४ शशरच्छर्य, भन्ते, भ्रमु, मन्ते ! याव सुपि षवि, 
भन्ते, भगवता ~ 'भरपि च, उदायि, यो सदवै सोके समारके से 
सस्समणम्राह्मणिया पजाय सदेबमनुस्खाम आगु न फरो कष 
याचाय मनसा, तमहं नागो ति भूमी" ति 1 

शहद च पनाह, मन्ते, मगयता सुमासिं प्रमाहि गापाहि 
भ्रनुमोदामि - 

“मनुस्समूत सम्ब, श्रप्तदम्त समाप । 
दरियमान म्पे, चिन्तस्मूपसमे स्तं ॥ 
“व मनुस्सा नमस्सन्ति, शम्वपम्मान पारगुं । 
देषा पि त" नमस्सन्ति, दति मे भ्ररहसौ रुत ॥ 
“सम्यस्पोजनातीव , वना निच्यनमागर्वं' । 
पामे नेक्सम्मरत, मुप्त सेसा च पट्पन ॥ 


१ बुहण-गौ । ए्-र प्विष्डाभि ष्वा ज ए ज~गौ ए । ५. 
शण््रोयनातीतं - क्या णे {द तिष्या -्टी इपाण्पसे । 


५१] 


नागसुतत 
““सब्वे श्रच्चरूची नागो, हिमवाञ्जे' सिलुच्चये ` । 
सव्बेस नागनामान, सच्चनामो म्रनुत्तरो 1 
“नाग वो कित्तयिस्सामि, न हि श्रागं करोति सो । 
सोरच्च भ्रविहिसा च, पादा नागस्स ते दुवे । 
“तपो च ब्रह्मचरियं, चरणा नागस्स त्यापरे । 
सद्धाहत्थो सदहानागो, उपेक्खासेतदन्तवा ॥ 
“सति गीवा सिरो पञ्च्या, वीमंसा धस्मचिन्तना । 
धम्मकूच्छिसमात्तपो, विवेको तस्स वालधि 1 
“सो ज्ञायी अ्रस्सासरतो, श्रज्ञत्त" सुसमाहितो" । 
गच्छं समाहितो नागो, रितो नागौ समादितो ॥ 
“सेय्य^ समाहितो नागो, निसिच्नो पि समाहितो । 
सब्बत्थ सवृतो नागो, एसा नागस्स सम्पदा ॥। 
“भुञ्जति अ्रनवज्जानि, सावज्जानि न भुञ्जति । 
घासमच्छादन लद्धा, सन्निधि परिवज्जर्यंः । 
“संयोजनं अरणु थूलं, सव्व ॒चछेत्वान बन्धन । 
येन येनेव गच्छति, ननपेक्खो व गच्छति ।। 
“यथा पि उदके जात, पुण्डरीक पवड्धुति* \ 
नुपलिप्पति तोयेन, युचिगन्ध मनोरम ॥ 
“तथेव लोके सुजातो, बुद्धो लोके विहरति" । 
नृपलिप्पति लोकेन, तोयेन पदुम यथा ॥ 
“महागिनी व जलतो” अ्रनाहारूपसम्मति । 
सद्धारेसूपसन्तेयु, निव्वुतो त्ति पवृच्चति ॥ 


“्रत्थस्साय विज्च्यापनी, उपमा विञ्जुहि देसिता । 


विञ्च्यस्सन्ति"" महानागा, नाग नागेन देसित ।॥ 





६१ 


१ हिमवामन्ने ~ सी० । २ सिलुच्चयो ~ स्या० | ३ वम्मकुच्छिसमावापो - 


सी° । ४-४ श्रज्छततूपसमाहितो -स्या० । ५ सय -रो० 1 ६ परिवज्जये ~ सी०, स्या० । 
७ च बद्रुति-स्या०! = न उपलिम्पत्ति ~ स्या०, रो० ! € विरज्जति ~ सी०, रो० । 


१०-१० महर्गिनि पज्जलितो ~ सी०, महागिनि पज्जलितो ~ स्या०, रो०। ११ विच्च्या- 
यन्ति - स्या०, विच्व्निस्सन्ति ~ रो०। 
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। 


2) 


॥ 


14. प्रष्युत्तरनिकापो [५१५१ 


“वीतरागो वीतदोसरो, वीतमोहो भ्रनासवो । 
सरीर विजह्‌ नागो, परिनिध्विस्सत्ति' भ्रनासवो'" ति ॥ 


२ भिगसालासुत्त 


$ प्रय खो प्रायस्मा भ्रानन्दो पुन्वण्ट॒समय निवारेत्वा पत्त 
स्ीवग्मादाय येन भिगसासाय उपासिकाय निवसन तेनुपसद्ूभि, उप 
स॒षटुमितवा पय्लत्ते प्रासने निसीदि 1 भ्रय सो मिगसाला उपासिफा 
यनायस्मा नन्दो तेनुपसद्मि, उपसद्भुमिस्वा भरायस्मन्त प्रानन्द 
प्भियादेत्या एकमन्त निमीदि । एकमन्त निमिप्रा खो मिगस्राला 
उपासिया भ्रायस्मन्तं भ्रानन्द एपदवोच - 

२ श्फ्थ षथ नामाय, भन्ते प्रानन्व, मगा धम्मो दितो 
प्रस्मप्यो, यप्र हि नाम ब्रह्मचारी च प्रब्रह्मवारी च उभो समसमगतिषा 
मविस्मन्ति भ्रभिसम्पराय ? पिता मे, भन्ते, पुराणो प्रह्मचारी प्रहोसि 
प्रारायारो विग्तो मेयुना गामधम्मा । सो फासद्धुसो* मगवता ग्याफ्तौ 
गकलगामिपता ` सुसितत फायं उपपद्नो ति । पेततेम्यो" पि* मे, भन्ते, 
प्रमिःस्त प्रप्रद्यतारी प्रहामि रदारसन्तुटो । सो पि मालद्ूता मगयता 
म्यावनो सपटागामिपत्तो तुमित याय उपपप्नो ति 1 पथ गय नामायं, 
भन्न प्रानन भगवत्ता धम्मो दसितो भ्रस्येव्यो, यत्र हि नाम ब्रह्मचारी 
ण ्रगरदयणारी ण उभा मगरमगतिवा भयिग्मन्िि प्रभिसम्पगाय ' ति? 

"ग्व श्या पनत, भगिनि, मगयसा प्यायन ' ति । 

३ प्य गा धायरमा प्रानन्ो मिगमामाग उपाभिकाय 
निदमन पिष्ट्पा्त मरेस्या उदटरायागना पकामि 1 पय गा पागम्मा 
प्रान्या वस्तमभसत विष्टपात्तसदिपान्नो येन भगया पसुपगद्रमि 
उागद्रमिःया भगवनत प्रभिदाटत्या णममन्त निगीरिं । णकमन्ं 
निसिप्रो गा पोदग्मा प्रानम्नो भगवन्तं एतच्योन ~ 

८ श्या भत्तो पुम्यटगमय निनागर प्रणयौयरमाम 
प पिपासता -उयानिताप निषेमा शनुपगदुभि -उवगणप्रमिगया 
शस्ये चाम [िमीटि ॥ पचपस्यो भन मिगमामा उनि पेना 
गनू-पदुपि -मेष्मिलया म पमिमाया णयमन्त तिमोि। 


ष कपन्य+ ~र ॥ उ जहम क्‌ र्दा श ठ नभ्य 
कैव क्वा हो । कत त स हत्यत हो दुष्त न्द 
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एकमन्त निसिन्ना खो, भन्ते, मिगसाला उपासिका म एतदवोच ~ कथ 
कथं नामाय, मन्ते ्रानन्द, भगवता धम्मो देसितो भ्रञ्जेय्यो, यत्र हि 
नाम ब्रह्मचारी च अ्रब्रह्मचारी च उभो समसमगतिका मविस्सन्ति म्रभि- 
सम्पराय । पिता मे, भन्ते, पुराणो ब्रह्मचारी ्रहोसि श्राराचारी विरतो 


मेथुनाः गासधसम्मा । सो कालद्धुतो भगवता व्याकतो सकदागामिपत्तो 5 


तुसित काय उपपन्नो ति ¦ पेत्तेय्यो पि मे, सन्ते, इसिदत्तो भ्रब्रह्मचारी 
ब्रहोसि सदारसन्तुदरो । सो पि कालद्धूतो भगवता व्याकतो सकदा- 
गामिपत्तो तुसित काय उपपन्नो ति । कथ कथ नामाय, भन्ते श्रानन्द, 
भगवता धम्मो देसितो म्रञ्नेय्यो, यत्र हि नाम ब्रह्मचारी च भ्रव्रह्मचारी 


च उभो समसमगतिका भविस्तन्ति श्रभिसम्पराय' ति? एव वृत्ते 1 


ग्रह, भन्ते, मिगसाल उपासिक एतदवोच - एव सो पनेत, भगिनि, 
भगवता व्याकतः'* ति 


१. “का चानन्द, मिगसाला उपासिका बाला मनव्यत्ता भ्रम्मका' 
म्रम्मकसञ्व्ना", के च पुरिसपुग्गलपरोपरियञाणे ? छथिमे, श्रानन्द, 
पुम्गला सन्तो सविज्जमाना लोकस्मि । कतमे छ ? 


६ “इघानन्द, एकच्चो पुग्गलो सोरतो होति सृखसवासो, श्रभि- 
नन्दन्ति सतब्रहमाचारी एकत्तवासेन । तस्स सवनेन पि ग्रक्त होति, 
वबाहुसच्चेन पि श्रकत होति, दिष्टया पि अ्रपपटिविद्ध होति, सामायिक 
पि विमुत्ति न लसति । सो कायस्स मेदा पर मरणा हानाय परेति नो 
विसेसाय, हानगामीयेव होति नो विसेसगामी । 


७ “इध पनानन्द, एकनच्नो पृग्गलो सोरतो होति सुखसवासो*, 
ग्रभिनन्दन्ति सब्रह्मचारी एकत्तवासेन । तस्स सवनेन पि कत होति, 
वाहुसच्चेन पि कत होति, दिष्टया पि पटिविद्ध' होति, सासायिक पि 
विमुत्ति लभति । सो कायस्स भेदा पर मरणा विसेसाय परेति नो 
हानाय, विसेसगामीयेव होति नो हानगामी । 

८ ““तत्रानन्द, पमाणिका पमिणन्ति ~ इमस्स पि तेव धम्मा 
श्रपरस्स पि तेव घम्मा, कस्मा तेस एको हीनो एको पणीतो' ति ! त 
हि तेस, श्रानन्द, होति दीधरत्त ग्रहिताय दुक्छाय । 


णयस 





१-१ श्रम्बका म्म्वकसञ्जा ~ स्या०, रो०, ० पञ्च्या~-सी०) २ सुखसनिवासो 
~ मोऽ 1 ३ सुप्पटिविद्ध ~ सी । 
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६ ^तत्रानन्द, स्वाय पुग्गलो सौरतो' होति सुसखसयासो, 
भ्रमिनन्दन्ति सव्रह्मघारी एकप्तवासेन, तस्स सथनेन पि फत होति, 
साहरसण्ेन पि कत होषि, दिष्टया पि पटिविद्ध होति, सामयिक पि 
विमूत्ति लमति । श्रय, भ्रानन्द, पुम्गस्ो भ्मूना पुरिमेन पुग्गसेन 

5 भ्रभिक्केन्ततरो च पणीततरो च । त रिस्स षत ? एम हानन्द, पुग्ल 
धम्मसोतो निम्बहि, तदन्तर'" को जानेय्य प्रल्खत्र॒तयागतेन | 
तस्मातिषानन्द, मा पम्गलेदु पमाणिका भ्रहवत्य मा परग्णसेु पमाण 
गण्डित्य । खञ्खाति हानन्द, पुग्गलेसु पमाण गण्डुन्तो प्रह वा 
भ्रानन्द, पुर्गसेसु पमाण गष्डेम्म यो वा पनस्स मादिसो । 

10 १० “ष पनानन्व एकनच्वस्स पुग्गलस्स कोषमानो भ्रधिगतो 
होसि, समयेन समम चस्स लोमधम्मा उप्पस्जन्ति । सस्स सवनेन पि 
प्रकत ्टोत्ि, बाहुसच्येन पि प्रकत होति, दिद्टिमा पि प्रप्पटिविद् होति, 
सामायिक पि विमुक्ति न लभति । सो कायस्स मेदा पर मरणा हानाय 
परेत्ति नो षिसेस्राय, हानगामीयेव' होति नो विसेसगामी 1 

19 ११ “शष पनानन्द, एकच्यस्स पुग्गलस्स कोषमानो म्रधिगतो 
होति समयेन समय घस्स सोमघम्भा उप्पज्जन्ति । तस्स सथनेन 
पिक्त्ष्टोत्ति पे नो हानगामी । 

१२ ^ततरानन्व पमाणिका पमिणन्ति पे० योवा पनस्स 
माषिसो । 

2 १३ “इष पनानन्द, एकष्चस्स पुग्गलस्स कोधमानो भ्रधिगरतो 
्ौति सममेन समम शेस्स षचीसङ्कखारा रप्पज्न्ति । तस्स सवनेन 
पि प्रकत ्टोति पे० सामाभिक पि विमुत्ति न लमप्ति। घो फायस्स 
मेदा पर मरणा हानाय परेति न! विसेखाय, शानगामीमेव दोत्ति नो 
विसेसगामी । 

४ १४ शष पनानन्द एकल्चस्स पूरगलस्स कोषमानो भ्रधिगतो 
्ौप्ि समयेन समय स्स वचीसङ्काया उप्पज्जन्ति । तस्स सवनेन 
पि कत ्टोत्ति वाहसश्बेन पि क्य होति दिद्धिया पि पटिथिद्ध ्टोतति, 
सामायिक्‌ पि विमुत्ति लषमति । सो कायस्स भेदा पर मरणा विसेसाय 
परति नो हानाय, विसेसगामीयेव होति मो हानगामी । 


१ पुर्पो-षौ ।२ हश्णन्वरं-घ्ी,ष्या णे । 
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१५ “तत्रानन्द, पमाणिका पमिणन्ति ~ इमस्स पि तेव धम्मा, 
ग्रपरस्स पि तेव धम्मा । कस्मा तेस एको हीनो, एको पणीतो' ति ? 
त हि तेस, आनन्द, होति दीघर श्रहिताय दुक्खाय । 


१६ “तत्रानन्द, यस्स पुग्गलस्स कोधमानो भ्रधिगतो होति, 
समयेन समय चस्स वचीसहवारा उप्पज्जन्ति, तस्स सवनेन पि कत 5 ` 
होति, बाहुसच्चेन पि कत होति, दिद्टिया पि पटिविद्ध होति, सामायिकं 
पि विमृत्ति लभति । श्रय, भ्रानन्द, पुग्गलो श्रमना पुरिमेन पुग्गलेन 
ग्रभिक्कन्ततरो च पणीततरो च । त किस्स हेतु ? इम हानन्द, पुग्गल 
धम्मसोतो निव्वहति । तदन्तर को जानेय्य ्रञ्जत्र तथागतेन ! तस्मा- 
तिहानन्द, मा पुग्गलेसु पमाणिका ग्रहुवत्य, मा पु्गलेसु पमाण गण्ित्थ । 19 
खञ्व्यति हानन्द, पुग्गलेसु पमाण गण्न्तो । ग्रह॒ वा, ्रानन्द, पुग्गलेयु 
पमाण गण्ेय्य, यो वा पनस्सं मादिसो । 

१७. “का चानन्द, मिगसाला उपासिका बाला अव्यत्ता अ्रम्मका 
ग्रम्मकसञ्व्या, के च पुरिसपुग्गलपरोपरियव्याणे । इमे खो, म्रानन्द, 
छ पुग्गला सन्तो सविज्जमाना लोकस्मि । 

१८ “यथारूपेन, प्रानन्द, सीलेन पुराणो समन्नागतो श्रहोसि, 
तथारूपेन सीलेन इसिदत्तो समन्नागतो म्रभविस्स । नयिध पुराणो इसि- 
दत्तस्स गति पि अ्रञ्जस्स । यथारूपाय च, ्रानन्द, पञ्ञ्नाय इसिदत्तो 
समन्नागतो म्रहोसि, तथारूपाय पञ्जाय पुराणो समन्नागतो अ्रभेविस्स । 
नयिधे इसिदत्तो पुराणस्स मति पि भ्रञ्जस्स । इति खो, श्रानन्द, 2 
इमे पुग्गला उभो एकद्धहीना'' ति । 
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३ इणयुत्तं 
१ “दालिदिय, भिक्खवे, दुक्छ लोकरिम कामभोगिनो'' त्ति 
एव, भन्ते" । 
“य पि, भिक्खवे, दलिहौ भ्रस्सको अ्रनाच्न्किो › इण ग्रादियति, 
इणादान पि, भिक्खवे, दक्ख लोकस्मि कामभोगिनो' ति । 
एव, भन्ते" । 





१ दालिहिय ~ सी०, दकिदिय ~ स्या० । २ श्रनालिको - सी०, रो 1 
दिको ~ स्या०। 4. 


०३२३-६ 


६१६ प्रद्यु्तरनिरापो [९१.६- 


“र पि, भिक्खये, दसि भ्रस्सको भनाग््को हण भ्रादियि्वा 
बाह परिस्सुणातति, वद्धि पि, सिर्खवे, दुका सोकर्मि काममोगिनो"' ति । 

“एव, मन्ते'' ! 

शय पि, सिक्यवे, दसिदटो प्रस्सको प्रनाग्ह्कि वहि परि 

¦ स्सुणित्वा कालामत ब्ज न देति, श्वोदेन्ति पि म । घोदना पि, भिक्खये, 
दुक्ला सोकस्मि कामभोगिनो” सि 1 

“एवं, मन्ते" । 

श्य पि, भिक्खमे, दसिष्टो प्रस्सको भ्रनान्हिको चोदियमानो 
नं देति, भ्रनुचरन्ति पि न । भ्रनुषरिया पि, भिक्सये, दुक्छा सोकरस्मि 

) काममोगिनो"' ति । 

“एव, भन्ते” 1 

श्य पि, भिक्छवे, दलिदो भरस्सको भ्रनान्दिको भ्रनुचरियमानी 
न देति, वषन्तिपिन। यथन पि, भिक्डवे, दुम ोकस्मि काम 
मोगिनो” ति । 

$ “एव, मन्ते” । 

२ “शति खो, भिक्खवे, दालिदिय पि दुष्त सोकरस्मि काम 
मोगिनो पणादान पि दुरख लोकरस्मि माममोगिनो, यद्धि पि दुक्वा 
लोस्मि काममोगिनो, चोदना पि दुर्ला सोकस्मि काममोगिनो, श्रतु 
रिया पि दुक्छा लोफस्मि काममोगिनो वन पि दक्स सोमस्मि 

४ काममोगिनो एवमेव सौ, भिम्कये, यस्स कस्सत्नि सद्धा नत्थि करुससेसु 
धम्मेसु, हिरी नत्यि कुसतेसु धम्मेसु, भ्रोत्तप्प मत्थि कुसनेसु घम्मेसु, 
विस्यि नत्यि भुसलेसु घम्मेसु, पञ्या नरिय भुससेसु धम्मेसु ~ श्रय 
युच्खसि भिक्सये, भरियस्स विने दततिदो भ्रस्सको श्रनान्द्क । 

३ ^सयोसो, भिक्यये, दक्लिष्टौ प्रस्सको भनान््कि सद्धाय 

४ भ्रसघि बृ सेसु धम्मेसु, हिरिया भ्रसत्ति पुसलेसु धम्मेमु, भोक्तप्पे प्रसति 
मुसतेमु धम्मेमु विरिये प्रसति मुसले षम्मेमु, पय्याय ग्रसति 
भुमसेरु धम्मेसु, मायेन इुल्यरिसर परति, वाचाय दुग्चरिति चन्ति 
मनया दुज्धरितं चरति ! परमस्य इणादानस्मिः यदामि 1 

४ “श्वो स्म कायदुष्चरितस्स परिश्छादनहेतु पापिकः एएष्छ 

‰ पणिददत्रि । भाम ण्य्यू सि एस्छति, भाम जस्मूर्ण ति सदुः 


१ बो~मौ ) २ ध्मारनम्ट्‌ि-ग्या 3 १ चच्या-मौ | 
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पपत्ति,, भा म जजन ति वाच भासति, "मा मं जञ्ज्‌' ति कायेन 
परक्कमत्ति ! सो तस्स वचीदुच्चरितस्स पटिच्छादनहेतु पे०. सो तस्स 
मनोदुच्चरितस्स पटिच्छादनहेतु पे०. माम जञ्च्‌' ति कायेन 
परक्कसति । इदमस्स वह्िया वदामि । 

५ “तमेनं पेसला सब्रह्मचारी एवमाहयु ~ श्रय च सो म्रायस्मा 
एवंकारी एवंसमाचारो' ति 1 इदमस्स चोदनाय वदामि । 

६ “तमेन श्ररञ्जगत वा स्क्खमूलगतं वा सुञ्व्यागारगतं वा 
विप्पटिसारसहगता पापका श्रकुसलवितक्का समुदाचरन्ति । इदमस्स 
श्रनुचरियाय वदामि । 

७ “स खो सो, भिक्खवे, दलिरौ भ्रस्सको अ्रनाच्नटिको कायेन 
दुच्चरित चरित्वा वाचाय दुच्नरित चरित्वा मनसा दुच्चरित चरित्वा 
कायस्स भेदा पर मरणा निरयबन्धने वा बज्कति तिरच्छानयोनिबन्धने 
वा । नाह्‌, भिक्खवे, भ्रञ्ं एकवन्धन' पि' समनुपस्सामि एवदारुण 
एवंकटुकः एवग्रन्तरायकरं म्रनुत्तरस्स योगक्खेमस्स अ्रधिगमाय, यथयिदं, 
भिक्खवे, निरयवन्धन वा तिरच्छानयोनिबन्धन वा ति। 


“दालिददियं दुक्वं लोके, इणादान च वुच्चति । 
दलिदहो इणमादाय, भुञ्जमानो विहञ्च्यति ॥ 
“ततो भ्रनुचरन्ति नं, बन्धनं पि निगच्छति । 
एत हि बन्धन दुक्खं, कामलाभाभिजप्पिनं ।। 
“तथेव अरियविनये, सद्धा यस्स न विज्जत्ति। 
अ्रहिरीको भ्रनोत्तप्पी, पापकम्मविनिन्बयो" ॥ 
“कायदुच्चरित कत्वा, वचीद्च्वरितानि च । 
मनोदुच्वरित कत्वा, 'मा म जञ्ञू' ति इच्छति ।। 
“सो ससप्पति कायेन, वाचाय उद चेतसा । 
पापकम्म॒ पवदङ्कन्तो, तत्य तत्थ पुनप्पुन ॥ 
“सो पापकम्मो दुस्मेघो, जान दुक्कटमत्तनो । 
दलिद्ो इणमादाय, भुञ्जमानो विहञ्व्यति ॥ 
1 १ सद्धप्पेत्ति-सी०, स्या०, रो०} २-२ एक वन्धन - स्या० , एकघम्म चि - 


२ एवदुक्व ~ स्या० 1 ४ प्रहिरिको ~ सी०, स्या०, रो०। भ 
विनिच्छयो 1. पापकम्म- 
निनिच्छयो ~ सी०, रो०, पापकम्म विनिव्वयौ ~ स्या० 1 ॥ 


15 
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ट पचगुत्तरभिकापो [६५५१ 


“ततो भ्नुचरम्ति न, सद्कुप्पा मानसा दुखा । 
गामे वा यदि वारञ्मे, यस्स विष्पटिसारजा ॥ 
सो पापकम्मौ दुम्मेधो, जान दुषकटमत्तनो । 
योनिमस्वनतर गन्स्या, निरये वा पि वज्क्षति ॥ 
“एत ह य घन दक्ख, यम्हा धीरो पमुष्ति । 
घम्मलदेहि भोगेद्ि, वद ॒चित्त॒पसरादय ॥ 
“उमयत्य कटग्गाह्ो, सदसस धरमेसिनो । 
दिदरुषम्महित्तत्याय, सम्परायसुखाय च) 
एवमेत गह्रान, वागो पुर्खा पयद्ुपति 
“तथेष श्रसियविनये, सद्वा यस्स परिष्ठिता 1 
हिरीमनो च प्रोत्तप्पी", पर्खनवा सीलसवृत्रो ।। 
“एसो शो भ्रसियिविनये, सुखजीवी” ति युवति । 
निरामिस सुखे लदा, उपेम ॒भ्रधितिटति । 
“पञ्च नीवरणे हित्वा, निश्च प्रारखयिरिमो । 
प्ञानानि उपसम्पज्ज, एकोदि निपको सततो । 
“ए्वं* सस्या ययाभूत, सन्यसयोअनक्सये । 
सव्वसो भ्रनुपावाय, सम्मा चित्त विमुच्वति ॥ 
“तस्स सम्माषिमुत्तस्स, खाण षे होति तायिनो । 
्मगुप्या मे विमुत्ती ति भवसमोजनक्लमे 11 
एत श्लो परम याण, एत सुक्लमनुत्तर । 
भ्रसोक विरज खेम एत प्राणण्यमुप्तमं"” ति ।) 





४ महाचुम्दसुत 

१ एवम सुत । एक ममय भरायस्मा मष्टाचुन्दो घेतीसु विह्ररि 
सयजातिय' ! पत्र सो प्रायस्मा महाचुम्दो भिमखू प्रामम्तेसि - 
"प्रावुसो भिम्छवे” ति। “भरायुसो ति यो ते भिक्रवू भ्रायस्मतो 


ॐ मदहायुग्नस्स पर्चस्सोसु । श्रायस्मा महाचुन्दो एतदयोच - 


१ दूषा - श्या रो । २ प्रोघ्रापि~-णे । ३ मुयीगौ- पी श्प 
४ णतं स्वा । 2 लागव्यामूत्तमं - र्वा 1 ६५ सदयाधिर्पं -घौ रो पएम्बाधिः 
-श्पा 1५ भिष्बो~-लौ स्वा रो । 


६५४] पट्ए्चुन्दयुततं ६६ 


२ “दधावृसो, घम्मयोगा भिक्खू जायी भिवखू त्रपदादेन्ति - 
रमे पन श्ञायिनोम्हा, ायिनोम्हा ति ज्लायन्ति पञ्ायन्ति निज्ज्ञा- 
यन्ति, अ्रवज्खायन्ति' 1 किमिमे क्षायन्ति" किन्तिमे जायन्ति, कथ 
इमेः श्चायन्ती' ति ? तदथ धम्मयोरा च भिक्खू नप्पसीदन्ति, न्चायी च 
भिक्खू नप्सीदन्ति, न च बहुजनहिताय पट्पन्ना होन्ति वहुजनसुखाय 5 
वहुनो जनस्स म्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । 

३ “इध पनावृसो, ल्लायी भिवखू धम्मयोगे भिवखू श्रपसा- 
देन्ति - मे पन घस्मयोगम्हा, धम्मयोगम्हा ति उद्धता उच्छा चपला 
मुखरा विक्ििण्णवाचा मुदुस्सती ` श्रसम्पजाना भ्रसमाहिता विन्भरन्ताचत्ता 
पाकतिद्दरिया" । किमिमे धम्मयोगा, किन्तिमे धम्मयोगा, कथ इमे 1 
धम्मयोगा' ति ” तत्थ ज्ञायी च भिक्लू नप्पसीदन्ति, धम्मयोगा च 
भिक्खू नप्पसीदन्ति, न च वहुजनदहिताय पटिपन्ना होन्ति वहु जनसुखाय 
बहुनो जनस्स श्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । 

४ “इध पनावूसो, धम्मयोगा भिक्खू धम्मयोगानञ्जेव भिक्सुनं 
वण्ण भासन्ति, नौ स्रायीन भिक्ून चण्ण भासन्ति । तत्थ धम्म 15 
योगा च भिक्ख्‌ नप्पसीदन्ति, ज्ञायी च भिवेखू . नप्पसीदन्ति, न च 
वहुजनदिताय पट्प्ना होन्ति वहु जनसखाय बहुनो जनस्स ग्रत्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सान । 

५ “इध पनावुसो, ज्ञाय भिक्खू ्ायीनञ्जेव भिक्सून वण्णं 
भासन्ति, नौ धम्मयोगानं भिक्लून वण्णं भासन्ति \ तत्थ ज्ञायी च भिक्सू 2? 
नप्पसीदन्ति, धम्मयोगा च भिक्लू नप्पसीदन्ति, न च बहुजनहिताय 
पय्पित्ना हीन्ति बहुजनसुखाय वहुनो जनस्स अत्याय हित्ताय सुखाय 
देवमनुर्सानं । 

६ “तस्मातिहावुसो, एव सिक्छितन्व ~ धम्मयोगा समाना 
कायीन भिक्खून वण्ण भासिस्सामा' ति ! एव हि वो, आवूसो, सिभिख- 2 

तव्ब ! त किस्स हेतु 7 भ्रच्छरिया हेते, श्रावृसो, पुगगला दुल्लभा 
लोकस्मि, ये श्रमत धातु कायेन फुसित्वा विहरन्ति । तस्मातिहावृसो, 
एव सिक्लितव्व ~ क्ञायौ समाना घम्मयोगान भिवसून वण्ण भासिरसामाः 
-------- 


१-१ सी°, स्या०, से° पोत्यकेदयु नत्यि । २-२ कि हमि ज्लायन्ति ~ सौ० स्या 
०३ दमि ~ सी०, स्या०, रो० ) ४ मुदुस्सत्तिनो ~ सी०, स्या०। पाक्रटिद्धिया र 
6 ५ चरि ~ 


५१ प्रस्पु्र्निष्ायो [६१४ 


ति1 एव दहि वो, भ्रावुसो, सिक्छितन्व । त किस्य हेतु ? भच्छरिया 
हेते, ्रावूसो, पूग्गला दुल्नेभा लोकस्मि ये गम्मीर प्रत्यपद पर्वाय 
प्रसिविज्छ पस्सन्ती'" ति । 





‰ पठमसन्दिदिकसुत 

१ भ्रय शौ मौ्टियसीयकोः परिव्वाजफो येन मगवा तेनुष 
3 सद्ुमि, ऽपसद्भुमित्वा भगवता सरद्धि चम्मोदधि । सम्मोदनीय कथ 
सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसि्नो घो मोकिय 
सीयको परिव्वाजफो भगवन्त एतदयोध ~ “'सन्दिदिको धम्मो, 
सन्दिद्धिको धम्मो" ति, मन्ते, वु्चति । कित्तावता नु खो भन्ते, सन्वि 
द्विके धम्मो होति भ्रकासिष्यो एटिपस्सिको भोपनेन्यिको पश्वत्त मेदि 

५ तव्यौ विस्मूही ति ? 

२ “तेन दि, सोवक, तस्मेवेष्म पदटिपुष्छामि । यया ते 
खमेस्य तपा म स्याम्रेप्यासि । त कि मस्सि, सीव, सन्या 
भ्रज्धत्त लोम श्रत्थि मे प्रज्छत्त सोभोः ति पजानासि, भ्रसन्त वा प्रज्मतं 
सोभ (त्यि मे भ्रज्सप्त लोमो ति पजानासी” ति ? 

13 “एय भम्वे ! । 

श्य सो त्व, सीयर्ष, सन्त वा प्रजप्तं सोम "भत्थि मे प्रन्पत्त 
लोभो" ति परनानासि, प्रमन्त वा प्रज्छत्त सोम भत्यि मे प्रजा सौमो" 
ति पजानासि ~ एव पि सो, सीव, सन्दिष्टिको धम्मो होति पे०~) 

३ श्वि मल्य्यसि, मीबफ सन्त वा प्रस्त दास पेण 

29 पन्त घा भ्रज्त्त मोष पे०.~ सन्त वा प्रज्मत्त लोमयम्म पे० 
सन्त वा प्रग्मतत दोमयम्म पे सन्सं था प्रगत मोद्षम्म श्रत्थि 
म ्रग्यस्त मोहम्मौ ति पजानारिं भसम्त या प्रजप्त मोहषम्म नर्पि 
म प्रञ्दते मोहधम्मो ति पञानासी ति? 

"एव अन्त । 

| श्यं ग्यास्व गौवप गन्म वा प्रसत्त माहृपम्म श्रत्यि मे 
पण्यरा मोट्पम्मो ति पजानानि भ्रमन्तयाप्रज्धह मो्ुपम्म भत्पिमे 
पारे माहपम्मा ति पजानामि -ण्यसो स्ीवर्ग सन्दिद्िशो धम्मो 


१ भेिदगीग्थयै - शौर शो भोदतसनक्षय ङ्प 


६.५.६ | दुतियसन्दिद्टिकयुततं ७१ 


होत्ति श्रकाल्िको एहिपस्सिको प्रोपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितव्वो 
विज्ञूही'' ति । 


४ “प्रभिक्कन्त, भन्ते, श्रभिक्कन्त, भन्ते ..पे०. उपासक 
म, भन्ते, भगवा धारेतु ग्रज्जत्म्गे पाणुपेत सरण गत" ति । 





६ दुतियसन्दिदिकसुत्तं 


१. श्रथ खो श्रज्जतरो ब्राह्मणौ येन भगवा तेनुपसद्धुमि, 5 
उपसद्धमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ सारणीय 
वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो सो ब्राह्मणो 
भगवन्तं एतदवोच ~ ““सन्दिह्िको धम्मो, सन्दिदटिको धम्मो" ति, भो 
गोतम, वुच्चति । कित्तावता नु खो, भो गोतम, सन्दिद्धिको धम्मो 


होति ्रकालिको एहिपस्सिको ग्रोपने्यिको पच्चत्त॒वेदितव्बो 10 
विञ्जुही"" ति ? 


२ "तेन हि, ब्राह्मण, तज्जवेत्य पटिपुच्छिस्सासि । यथा 
ते खसेय्य तथा न व्याकरेय्यासि । त॒ कि मञ्व्यसि, ब्राहण, सन्त वा 
~ श्रज्छत्तं राग श्रत्थि मे श्रज्छत्त रागो ति पजानासि, भ्रसन्त वा भ्रस््त्त 
रागं (नस्थि मे श्रज्सत्त रागो' ति पजानासी"' ति ? 15 
“एवं, भो" । 
“य खो त्व, ब्राह्मण, सन्तं वा भ्रज्यतत राग श्रत्थि मे ग्रज्छत्त 
रागो' ति पजानासि, ग्रसन्त वा श्रज्छत्त राग 'नत्थि मे ग्रज्छत्त रागो' ति 
पजानासि - एवं पि खो ब्राह्मण सन्दिद्को धम्मो होति पेऽ । 


३ “त कि मज्जसि, ब्राह्मण, सन्त वा अ्रज्जत्त दोस .पे० 
सन्त वा भ्रज्ज्ञत्त मोह पे० सन्त वा अज्द्रत्त कायसन्दोस पे० 
सन्त वा म्रज्छत्त वचीसन्दोस प° सन्त वा ग्रज्छत्त मनोसन्दोसं 
अत्थि मे म्रज्छत्त मनोसन्दोसो' ति पजानासि, ्रसन्त वा प्रज्छत्त मनो. 
सन्दोस 'नत्थि मे अज्ज्त्त मनोसन्दोसो' ति पजानासी" ति ? 

“एव, मो । 

11; ४ 

य खो त्व, ब्राह्मण, सन्त वा प्रज्त्त मनोसन्दोस 


९ दोस श्रत्थि मे 
अ्रज्छत्त सन्दोसो' ति पजानासि, अ्रसन्त वा श्रज्सत्त ध 


20 


। प्रहमगुलरभिकत्यो {६५६६ 


त्थि मे भज्सलष मनोसन्दोसो' सि पभानासि - एव सो, ब्राहमण, 
सन्ि्धिको धम्मो होति भ्रकालिको एहिपस्सिको प्रोपनेम्यिको' पच्चत्त 
पेदितस्यो मिञ्सूही"" ति । 

ॐ “प्रभिक्कन्त मो गोतम, भ्रभिक्कन्त, भो गोतम पेण 
उपासक म मय गोतमो षारेतु ग्रञ्जतगगे पाणुपेत सरण गत" ति । 


1 


७ समसत 

१ एक समय मगवा सायत्थिय मिहरति जेषे श्रनायपिण्डि 
कस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा च सेमो भ्रायस्मा च 
सुमनो सायत्थिम विहरन्ति भ्रन्षवनस्मि । प्रय खो भ्रायस्मा च हेमो 
भ्रायस्मा च सुमनो येन भगवा तेनुपसष्ुमिसु उपसद्ु-मित्वा मगवन्त 
भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसी्दिसु । एकेमन्त निसिध्रो कलो भ्रायस्मा 
खेमो मगवन्त एतदो - 

२ श्यो सो, भन्ते, भिक्सु भरष्ट सोणासषो यु्तितवा कत 
करणीयो भ्रो्ठितमारो प्मनुप्पप्तसदत्यो परिवख्लीणमचसयोजनो सम्म 
वर्का विमुसो तस्स न एव होति - ्रत्ि मे पेय्यो ति वा भस्मे 
सदिसो ति वाभ्रत्थिमे हीनो ति वाः" ति । हवमवोधायस्मा क्षेमो! 
समनुरुमो सत्था ब्रहो्ि । प्रथ खो भ्रायस्मा सेमो “समनुस्मो मे 
सत्या" ति दद्रायासना भगवन्त भ्रभिवादेरवा पदधिखण फत्वा पफामि । 

३ प्रय म्बौ भ्रायस्मा सुमनो भ्रषिरपक्कन्ते श्रायस्मन्ते खेमे 
मगवन्त एतदयोष - “यो सो भन्ते भिवसु भ्ररह्‌ सोणासवो गुसितवा 
29 कतयरणीयो प्रोहितमायो श्रनूप्पत्तसन्त्यो परिवखीणमयस्योजनो सम्म 

दट्भ्ना विमुक्तो तस्स न एष होति ~ नत्यि मेसेम्योतियामत्थिम 
सदिसो त्तियानरिषिमे हीनोसि या" ति। हदमयोषायस्मा सुमनो । 
समनुय्मो सत्या भ्रदोसि 1 धरय सो भ्रायस्मा सुममो 'समनु्मो मे 
सत्या स्ति उद्रामासना मगवन्त भ्रभिवादेत्यां पदभिखंण कत्वा पकैमामि । 
प ४ प्रय सो भगवा प्रथिरपययन्ते' प्रायसमन्ते च सेमे भ्रायस्मन्ते 
प पुमने भिगननू भ्रामन्तैसि ~ “ण्य सो भिवसये, इृपपृत्ता प्रस्य 
भ्यापरोम्ति। पत्यो च वुत्तो प्रत्ता प पुपमीतो । प्रय घ पने धेम 


ठ 


(ग 


१ पोारिणि-सी म्या गे ! पृ पत्रिटाप्सनु-रवा ॥ 


६५५८] इन्दियसंवरसुत्त ७३ 


मोषपुरिसा हसमानका मञ्ञे भ्रजञ्ज्नं व्याकरोन्ति । ते पच्छा विघातं 
ग्रापर्जन्ती ति । 

“न उस्सेसु न श्रोमेयु, समत्ते नोपनीयरे* । 

खीणा जातिः वसित ब्रहएचरिय, चरन्ति सयोजनविप्पमुत्ता ति । 





८ इन्द्रियसं वरसुत्तं 

१ “इन्दरियसवरे, भिक्खवे, ग्रसति इन्दरियसवरविपन्नस्स हतूप- 5 
नि" होति सील, सीले ग्रसति सीलविपन्नस्स हतूपनिसो होति 
सम्मासमाधि , सम्मासमाधिम्दि भ्रसति सम्मासमाधिविपन्नस्स हतूपनिसं 
होति यथाभूतव्याणदस्सन , यथाभूतव्नाणदस्सने श्रसति यथाभूतव्नाण- 
दस्सनविपन्नस्स हतूपनिसो होति निव्विदाविरागो , निव्विदाचिरागे ग्रसति 
निन्विदाविरागविपन्चस्स हतूपनिस होति विमुत्तिव्ाणदस्सनं 1 सेय्यथापि, 
भिक्खवे, खलो सालापलासविपन्नो 1 तस्स पपटिका" पि न पारिपूरि 
गच्छति, तचो पि न पारिपूरि गच्छति, फेग्गु पि न पारिपूरि गच्छंति, 
सारोपि न पारिपरि गच्छति । एवमेव खो, भिक्खवे, इन्दरिसवरे 


भसति इन्द्रिसवरविप्रस्स हतृपनिस होति सील पे० विमृत्तिव्नाण- 
दस्सन | 15 


` २ ““इन्द्रियसवरे, भिक्खवे, सति इन्द्रियसवरसस्पन्नस्स उपनिस- 
सम्पन्न होति सील, सीले सति सीलसम्पन्नस्स उपनिससम्पन्नो होति 
सम्मासमाधि, सम्मासमाधिम्हि सति सम्मासमाधिसम्पच्चस्स उपनिस- 
सम्पन्न होति यथाभूतव्नाणदस्सन , यथामूतञ्याणदस्सने सति यथाभूत- 
जाणदस्सनसम्पन्नस्स उपनिससम्पन्नो होति निन्बिदाविरागो, निव्बिदा- 2 
विरागे सत्ति निन्विदाविरागसस्पन्नस्स उपनिससम्पन्न होति विमुत्ति- 
जाणदस्सन । सेय्यथापि, भिक्खवे, सक्लो साखपलाससम्पन्नो । तस्स 
पपरिका पि पारपूरि गच्छति, तचो पि पारिपररि गच्छति, फेग्गु पि 
पारि गच्छति, सारो पि पारिप्रि गच्छति 1 एवमेव खो, भिक्े, 
इन्दियसवरे सति इन्द्रियसवरसम्पन्नस्स उपनिससम्पन्न हति सीलं „, 
* १० विमुत्तिव्याणदस्सन” ति । 





2 | 

१ श्रोसेसू - स्या० । २ नोपनिय्यरे - स्या० ! ३ सजात्ति ~ सी, स्या० 
४ दतुपनिस - सीर, स्यानरो० 1 ५ पप्पटिका- 

भ्०दे == १०५ 


3 ये० | 
स्या० 1 ६ उपनिस्सयसम्पन्न ~ स्या० । 


| ह ष 


~ 


प्रहपुच्तरानकया ६५५६१ 


६ भ्रानन्दसुत्त 


१ प्रम खो प्रायस्मा प्रानन्वो येनायस्मा सारिपुत्तो वैनुप 
सद्टुमि, उपस द्कूमित्वा प्रायस्मता सारिपुत्तेन सदधि सम्मोदि । सम्मद 
नीय फय सरारणीम वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त्र निरितो 
सो भ्रायस्मा म्रानन्दो भ्रायस्मन्त सारिपुत्त एतवयोष - 

२ ^फित्तावता नु सो, भ्रावुसो सारिपृत्त, भिक्लु प्रस्मुत षेव 
घम्म सुणात्ि, सुता चस्स धम्मा न सम्मोस गच्छन्धि, ये चस्स धम्मा 
( सम्पुद्रपुम्या ते च समुदाचरन्ति, भ्रवि्ख्नात च विजानाती' 


श्रायस्मा खो भ्रानन्दो बटृस्सुतो । पटिमाघु भ्रायस्मन्तमेव 
भ्रानन्द' ति। 
शतेनहावुसो सारिपुत्त सुणाहि, सुक मनसि फरोहि, माति 
स्सामी' ति 
^एवमावुसो ति खौ प्रायस्मा सापिपुर्तो भ्रायस्मतो भ्रानन्दस्स 
पश्वस्सौसि । भ्रायस्मा भ्रानन्दो एतदवोच ~ 
शशषायुसो सारिपुत्त, भिक धम्म परियापुणाति - सु! 
गेम्य येम्याफरण गाय उदान इतिवुत्तक आत भ्रव्मुतघम्म वेवल्ल । सो 
यथासुत यापरियत्त घम्म वित्यारेन परेस दैसेति यथासुत ययापरियरं 
धम्म वित्थारेन परेख वाचेति ययासुत ययापरिमप्त धम्म वित्यारेः 
सज््षाय करोति यथासुस यमापरियत्त घम्म चेतसा भरनुवितमकेि 
भ्रतुयिचारेति मनसानुपेक्यत्ति । मस्मि भ्रावामे भेरा भिक्स पिह्रनिर 
महस्सुता भ्रागपागमा षम्मघरा विनयघरा मातिकराघरा तस्मि भ्रावारं 
वस्स उपेति । ते कालेन कालः उपसद्कूमिस्वा परिपुष्छ्ति परिपर्हरि 
- रव मन्ते, कय दमस्स भवत्यो" ति 7 ते तस्प प्रायस्मतो' भ्रयियरं 
चेय विवरन्ति अनुत्तानीक्त च उत्तानीकयोन्वि, श्रनेकविष्टितेसु ५ 
कृङ्धाठानियेसु* षम्मेसु कङ्कं पटिविनोदेन्ति । एप्तायता सौ भ्रायुसो 
सारिपुकत्त भिष्खु श्रस्सुत चेव घम्म सुणाति सुता चस्स धम्मा न खम्मोख 
गज्छ्म्ति य घस्स घम्मा पृम्ये चेतसा सम्दुदटपुन्वा ते भर समुदाचरन्ति 


प्रविस्य्नात च विजानासी' ति । 


भुपि 1 २ श्वी पा रौ पोत्वच्यु गेरिकि। ३ प्रायः 
स्मष्ठौ क्षौ पे स्या पोन्थक्े न शिस्सति। ४ कद्रट्ानियेपु-स्वा प । 


६५१०] खत्तियसुत्त ७५ 


४ "श्रच्छरिय, भ्रातुसो, गन्तं, भ्रावुसो, याव सुभासित' 
चिद ' ्रायस्मता आ्रानन्देन । इमेहि च मय छि धम्मेहि समन्नागत 
परायस्मन्त आनन्दं धारेम । श्रायस्मा हि आनन्दो धम्म परियापुणाति - 
सत्त गेय्य वेग्याकरण गाथ उदानं इतिवुत्तक जातक अन्भुतधम्म वेदल्ल 
भरायस्मा ्रानन्दो यथासुत यथापरियत्त धस्म वित्थारेन परेस देसेति, 5 
भरायस्मा श्रानन्दो यथासुत यथापरियत्त धम्म वित्थारेन परेस वाचेति, 
यस्मा ्रानन्दो यथासुत यथापरियत्त धम्म वित्थारेन सञ्ञाय करोतत, 
रायस्मा भरानन्दो यथासुत यथापरियत्त धम्म चेतसा अनुवितवकेति 
भनुविचारेति मनसानुपेक्छति । श्रायस्मा भरानन्दो यस्मि भ्रावासे थेरा 
भिक्खू विहरन्ति बहुस्सुता ्रागतागमा धम्मधरा विनयधरा मातिका- 1 
धरा तस्मि आवासे वस्स उपेति । ते 
उपसद्धमित्वा परिपृच्छति परिपञ्हति ~ शद, भन्ते, 


त जाणुस्सोणि 
२ “स्तिया, भो गोतम, किम्रधिप्पाया, किडपविचारा 
कमथिहाना, कि्भिनिवेसा, किपरियोसाना", ति ? [ 
"सत्तिया खो, ब्रह्मण, भोगाधिप्पाया पञ्ज्पविचारा 
2 च 4 
धिदाना पथवीभिनिवेसाः ” ति ८. 
२ ब्राह्मणा पन, भो गोत्तम, किमरधिप्पाया, किउपमिचारा 
किग्मविदाना ५ किग्रभिनिवेसा 22 ति (1 ॥ 
25 
८ ५ सुमा्तिततमिद ~ सी० | २ प्वीभिनिवेसा ~ सी०, रोऽ 


७६ प््गुत्तरमिकायौ [६१.१० 


श्राह्यणा लो, ब्राह्मण, भोगाभिप्याया पस्मूमयिचारा मन्ता 
धिद्भाना यञ्य्याभिनिवेसा ब्रह्मलोकपरियोसाना" ति 1 
४ “गहूपत्िका पन, भो गोतम, कि्रषिष्पाया, किठपयिचासः 
फिप्रधिहाना, किभ्रभिनिवेसा, मिपरियोसाना” ति ? 
5 (“गहपत्तिका खो, राह्मण, मोगाधिप्पाया पस्यूपविचारा 
सिष्पाधिद्राना कम्मन्ताभिनिवेसा निद्टितकम्मन्तपरियोसाना ' ति । 
५ “त्थि पन, भो गोतम, किभ्रधिप्पाया फिडपमिचार, 
फिभ्मधिद्राना, किप्रभिनियेसा, किपरियोसाना ' ति ? 
“त्यि लो, ब्राह्मण, पुरिसापिप्पाया भ्रलद्ारूपविचारा पृत्ता 
10 धिद्राना प्रसपतीभिनिषेसा हस्सरियपरियोखाना"' ति । 
६ योरा पन, मो गोतम िञ्रधिप्पाया, किंरपविषारा, 
किंञ्मधिद्भाना, किञ्रमिनियेसा, किंपरियोसाना"' पि ? 
भ्वोरा खो, ब्राह्मण, प्रादानाभिप्माया गहणूपविषारा सत्या 
धिदहाना भन्षकारामिनिवेसा श्रदस्सनपरियोसाना” ति । 
15 ७ “स॒मणा पन, मो गोम, फिञ्मधिप्पाया क्ररपपिघार, 
किम्रधिद्धाना, फिभभिनिवेसा, किपसियोखाना” पिं ? 
“मणा सो प्राष्यण, सन्तविसोरज्घापधिप्पाया पञ्सूपवि्ारा 
सीलाषिद्राना भाकिर्चञ्य्नाभिनिवेसा निम्बानपरिमोघ्ाना"' ति । 
= “भ्च्छरिय भो गोतम श्रम्भूत, मो गोतम 1 खक्तिमान पि 
% भव गोतमो जानाति श्रधिप्पाय च उपपिचार च भधिद्रान च भरभिनिवेख 
श्व परियोखान च । ब्राह्मणान पि मव गौतमो जानाति ~ पे० गद्‌ 
पतीन पि मवं गोतमो जानाति एत्यीत पि मव गोतमो जानाति 
खोरान पि मव गोतमो जानाति समणान पि मव गोतमौ जानाति 
प्रधिप्पाम च उपविचार च श्रषिह्ान च भ्रमिमियेस च परियोसान च । 
ॐ प्ममिककन्त मो गोतम पे० उपासक म मव गोतमो घारोनु भज्जपतगे 
पाणुपेते सरण गतः ति 1 


१ म॒ पोत्वङ़ लस्पि। २ धकिञ्चनाभिनियेवा स्या चै 1 


५५७५ 
६५११] श्प्पसादसुत्त 


९१९१ श्रप्पमादसुततं 
१ श्रथ खो श्रज्जतरो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङ्धमि, 
उपसद्धुमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि ! सम्मोदनीय कथ सारणीयं 


वौतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि ! एकमन्त निसिच्नो खो सो ब्राह्मणो 
भगवन्त एतदवोच - 


॥ 


२. `श्रत्यि नु खो, भो गोत्तम, एको धम्मो भावितो बहृलीकतो 5 


यो उभो भ्त्थे समधिग्गण्द्‌ पिदरुति ~ दिटरुवम्मिक चेव शव्थं,यो च अत्थो 
सम्परायिको'' ति ? 


“्रत्थि खो, ब्राह्मण, एको घम्मो भावितो वहुलीकतो यो उभो 


प्रत्ये समधिगगय्ह तिरति ~ दिदुधम्मिक चेव श्रर्थं यो च ग्रत्थो सस्प- 
रायिको" ति । 


१0 
३ कतमो पन, भो गोतम, एको धम्मो भावितो वहुलीकतो 
यो उभो श्त्थे समधिमाय्द्‌ तिति ~ दिद्रधम्मिकं चेव ग्रत्य"यो च श्रत्थो 
सम्परायिको" ति ? 

`श्रपपमादो खो, ब्राह्मण, एको धम्मो भावितो 
उभौ रत्ये समधिमाण्ह्‌ तिदुति - दिद्ुघम्मिक चेव अत्थं, 
सम्परायिको । 


४ सय्यथापि, ब्राह्मण, यानि कानिचि जद्धलान, पाणान 
पदजातानि, सन्बानि तानि हस्थिपदे समोधान गच्छन्ति, हत्थिपद तेस 
भगमक्वायति, यदिद महन्तततेन । एवमेव खो, ब्राह्मण, अप्पमादो 
एको घम्मो भाषितो बहुलीकतो 


कतो उभो अत्थे समधिग्गय्हे तिदुत्ति ~ ‰ 
दिटुषम्मिक चेव अत्थ, यो च म्रत्थो सस्परायिको । 
सय्यथापि, ब्राह्मण, 


बहुलीकतो 
यो च अ्रत्थो 5 


शूटागारस्स या काचि गोपानसियो सन्वा 
ता क्ट द्धम कूटनिन्ना कूटसमोसरणा, शूट तास अ्रग्गमक्खायति, एवमेव 
स, ब्राह्मण पे० । 


[1० ॥२ 
एव्ययापि, ब्राह्मण, पन्बजलायकोः पच्वजः लायित्वा श्रसो 
~ ॥ ष्ना अगं 25 
त्वा श्नोधुनाति निधुनाति निच्छादेति ध 
न अ 


ˆ, एवमेव खो, ब्राह्मण पेऽ 
१ जञ्खमान ~ सी° 


। 
»रो० } २- चच्वजलायको 
॥ सी, से० 1 र र्‌ सज्चेज्‌ कः सी०, 


रो° । ३ निच्छेदेति 


७६ परमुस्तरतिकायी [९५११ 


श्राह्यणा सौ, ब्राह्मण, सोगाधिप्पामा पञ्छूपविचारा मन्ता 
धिह्ाना मख्य्नामिनिवेसा ब्रह्मसोकपगियोसाना" ति 1 
४ “शहा पन, मो गोतम, फिभ्रधिप्पाया, ्िउपविषारा, 
फिप्रधिहाना\ फिप्ममिनिवे्ा, किपरिमोसाना" ति 7 
ॐ "गृूपत्तिका घो, प्राह्ण, मोगापिप्पाया पञ्मूपविजाया 
सिप्पाधिटवाना फम्मन्ताभिनिवेखा निष्ितकम्मन्तपरियोसाना ' ति । 
५ शत्य पन, मो गोतम, िम्रषिषप्पाया, भिउपविषारा, 
किञ्मषिाना, फिभभिनियेसा, कफिपरियोसाना” ति ? 
श्रत्ि सो, ब्रामण, पुरिखाधिप्पामा भ्रलद्भारूपविचारा पृत्ता 
19 धिद्ान श्रसप्तीभिनिवेसा हस्सरिमपग्यसाना ति। 
६ श्वो पन, मो गोतम, किप्रभिप्पाया किरपमिषास, 
किप्रधिद्राना, फिभमिनिवेसा, किपरिमोषाना ' ति ? 
श्चोरा शो, ब्राह्मण, भादानाषिप्पाया गहणूपनि्ारा सत्या 
धिद्राना श्रन्धकायभिभिवेसा भ्रदस्सनपरियोखाना' पि । 
15 ७ “समणा पन, भो गोतम किभ्रधिप्पाया िंखपविचारा, 
किप्रधिद्राना किञ्मभिमिमेखा, क्रिपरियोसाना"' पि ? 
“मणा खो ब्राह्मण, खन्तिसोरभ्चाधिप्पाया पञ्छूपविचारा 
सीलापिदाना भ्राकिर्चेञ्य्नाभिनिनेसा निव्यानपरियोसाना ति। 
८ “प्रभ्धरिय मो गोतम, भ्वमृत, मो गोतम ! खल्ियान पि 
% भय गोतमो भानात्ि भधिप्पाय ज उपविचारः घ भपिष्वान च ्रभिनिषेस 
ख परियोखान च । ्राह्मणान पि भव गोतमो जानाति पे गहं 
पतीन पि मव गोतमो जानापि .- पत्यीन पि मव गोतमो आनाति ~ 
्ोरान पि मव गौतमो जानाति स्मणान पि मव गोतमो जानाति 
प्रपिप्पाय च उपिषार न प्रधिद्धान च भ्रभिनिवेस च परियोखानं चर । 
= श्रभिकतन्य मो गोवम पे० ~ उपासक भ भव गोतमो भारेतु अरभ्जवमो 
पाणुपेतं सरण गत” ति । 


१ षृ पोरथरे मलवि। २ पङिज्वनिभिनितेना-च्या रौ 1 


५११] प्रप्पमादसुत्त = 
१९. अप्पमादसुत्तं 


१. अय खो श्रज्जतसो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसद्धुमि, 
उपसद्धमित्वा भगवता सद सम्मोदि \ सम्मोदनीय केथ सारणाय 


वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि 1 एकमन्त निसिन्नो खो सो ग्छणो 
भगवन्त एतदवोच - 


[ 


२. "रस्थि नु खो, भो गोत्त, एको धम्मो भावितो वहुलीकतो 5 


यो उभो श्रते संमधिमगय्ट्‌ तिद्ुति ~ दिद्धम्मिक चेव भ्रत्थ,यो च अत्थो 
सम्पराथिको' ति ? 


“पत्थ खो, ब्राह्मण, एको धम्मो भावितो बहुलीकतो यो उभो 
रत्ये समधिग्ग्ह्‌ तिद्ुति ~ दिद्ुघम्मिक चेव भ्रत्थ,यो च अत्थो सम्प- 
रायिको" ति । 10 
३ “कतमो पन, भो गोतम, एको धम्मो भावितो वहुलीकतो 


यो उभो अत्थ समधिग्ग्ठ्‌ तिद्रुति ~ दिद्रुधम्मिक चेव अत्थ,यो च भ्रत्थो 
सम्प्रायिको' ति ? 


“्रप्पमादो खो, ब्राह्मण, एको धम्मो भावितो वहुलीकतो 


उभो श्रव्ये समधिग्गय्ह्‌ तिद्ुति ~ दिद्भुधम्मिकं चेव श्रत्थ, यो च अत्यो 5 
स्परायिको । 


४ “सय्यथापि, ब्राह्मण, यानि कानिचि जद्धलान' पाणान 
दजातानि, सव्बानि तानि हत्थिपदे समोधान गच्छन्ति, हत्थिपद तेस 
प्रममक्खायति, यदिद महन्तत्तेन । एवमेव खो, ब्राह्मण, अप्पमादो 
एको धम्मो भावितो बहुलीकतो उभो श्रत्थे समधिग्गय्ह्‌ तिद्रुति ~ % 
दिद्ुधसम्मिक चेव भ्रत्य, यो च श्रत्थो सम्परायिको । 


से्यथापि, ब्राह्मण, कूटागारस्स या काचि गोपानसियो सन्बा 


ता कूट ज्मा कूटनिचा कूटसमोसरणा, कूट तास अ्रगगमकव्खायति, एवमेव 
खो, ब्राह्मण पेऽ । 


_ सय्यथापि, ब्राह्मण, पव्बजलायको, पन्बजः लायित्वा रगे 2 
गहेत्वा ग्रोघुनाति निघुनाति निच्छादेतिः, एवमेव खो, बराह्मण .पे° । 
अता 

१ जङ्गमान ~ सी°, रो° 1 २-२ वव्वजलायको इ 
॥ २ वव्वजलायको वन्वन - सी०, रो° । ३ निच्छेदेति 


४६ प्रध्युत्तरनिकायो [६५.१० 


शब्राहयणा खो, ब्राह्मण, मोगाधिप्पाया पञ्युपविवारा मन्ता 
धिदट्राना यस्खाभिनिवेखा ब्रह्मलोकपरियोसाना" ति । 
४ “वहूपतिका पन, सो गोतम, किञ्मधिप्पाया, फिठपविषारा, 
किभ्रधिह्रानाः, किप्रमिनिवेसा, किपरियोसाना"" ति ? 
1 “गहपतिका खो, ब्राह्मण, सोगाषिप्पाया पस्सूपविषारा 
सिप्पाधिद्धाना कम्मन्वाभिनिवेसा निद्टितकम्मन्तपरियोसाना"" सि । 
भ “त्थि पन, भो गोतम, फिमधिप्पाया, फिरपविारा, 
किश्रधिद्ाना, फिभ्रभिनिवेसा, किपरियोसाना” ति ? 
“त्यि सो ब्राह्मण, पुरिसाधिष्पाया भ्रलद्काखूपविचारा पृत्ता 
19 धिद्धाना भ्रसपत्रीभिनिवेसा इस्सरियपरियोसाना ' ति । 
६ “वोरा पन, मो गोतम, फि्मधिप्याया, फिठपषिषारा, 
करम्रषिहराना किभ्रभिनिवेसा, फिपरियोसाना"' ति ? 
श्वोरा खो, ब्राह्मण, भ्रावानाधिप्पामा गहणूपविषाण सत्था 
धिद्काना भन्धकाराभिनिवेसा भरदस्सनपरियोसाना” ति । 
15 ७ “समणा पन, मो गोत्तम, सिप्रधिप्पाया, फिठपपिचारा, 
किभ्रयिद्राना, किममभिनियेसा, करंपरियोसाना" ति ? 
“समणा खो ग्राह्मण, खन्तिसोरण्वाधिप्पाया पञ्मुपयिषारा 
सीलापिद्धाना प्राकिश्चञ्य्नामिनिवेसा निय्वानपरियोसाना ” ति । 
५ “भ्ष्छरिय, मो गोतम भ्रग्मुठ भो गोतम 1 खक्तियान पि 
४ भव गोतमो भानाप्ति प्रपिप्पाय च उपविचार ख प्रधिद्रान श श्रमिनिवेस 
च प्रियोसान च । ब्राह्मणान पि मव गोतमो भानाति ~ पे०~ ग 
पतीन पि मव गौतमो जानाति दट्थीन पि मव गोतमो जानाति 
धोरान पि मयं गोतमो जानासि समणाम पि मय गोत्तमो जानाति 
प्रथिप्मायं घ उपयिचार घ भ्रपिद्ान ज प्रभिनिवेखं चच परियोसाम च 1 
ॐ भ्रभिममन्त भौ गोतम पे० उपास्य म मय गोतमो परेतु भ्रण्यतग्ये 
पाणुपेषं सरणं गत" ति ! 





१ ज भौत मतव । २ परिस्वगाभिनिषेमा- प्या से । 


५११] ्प्पमादसुत्त + 
९११ श्रष्पमादसुत्तं 


ग्रथ खो अन्जतसे ब्राह्यणो येन भगवा तेनुपसद्धुमि, 
उपसदमित्वा भगवता सुद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ सारणी्यं 


दीत्तिसारेत्वा एकमन्त निसीदि 1 एकमन्त निसिन्नो खो सो ब्राह्मणो 
भगवन्त एतदवोच - 


२. "ग्रत्थि नु खो, भो गोतम, एको धम्मो भावितो चहुलीकतो 


यो उभो श्रते संमधिग्गण्ह्‌ तिटुति ~- दिद्ुधम्मिक चेव श्रस्थ.यौ च प्रत्यौ 
सस्परायिको'" ति ? 


“ग्रत्थि खो, ब्राह्यण, एको धम्मो भावितो वहुलीकतो यौ उभो 
गरत्थे समधिगय्ट्‌ तिदरति ~ दद्रुधस्मिक चेव अ्रत्थ.यो च श्रत्थो सम्प- 
रायिको'' ति । 10 

“कतमो पन, भो गोतम, एको धम्मो भावितो बहुलीकतो 


यो उसो श्रव्ये समधिग्गय्ह्‌ तिटरुति ~ दिदुधम्मिकं चेव अ्रत्थ,यो च श्रत्थो 
सम्पराथिको” ति ? 


“अप्पमादो खो, ब्राह्मण, एको धम्मो भावितो बहुलीकतो 


उभो अत्थ समधिरगय्ट्‌ पिद्रुति ~- दिदरुघस्मिक चेव भ्रत्थ, यो च ग्रत्थो 15 
सस्पराथिको \ 


सेय्यथापि, ब्राह्मण, यानि कानिचि जङ्खगलानं' पाणानं 
पदजातानि, सन्वानि तानि हत्थिषदे समोधान गच्छन्ति, हस्थिपद तेस 
म्रग्गमक्खायत्ति, यद्वद महन्तत्तेन \! एवमेव खो, ब्राह्मण, अप्पमादो 
एको धम्मो भावितो बहुलीकतो उभो अर्थे समधिग्गय्द्‌ तिटुत्ति - 
दिट्ुधम्मिक चेव ्रत्थ, यो च अर्थो सम्परायिको । 


सेय्यथापि, ब्राह्मण, कूटागारस्स या काचि गोपानसियो सम्बा 


ता कूटङ्गमा कूटनिच्या कूटसमोसरणा, कूट तास अ्रग्गमक्खायति, एवमेव 
खो, बराह्मम पे । 


“सय्यथापि, ब्राह्मण, पञ्बजलायको' पल्बज* लायित्वा अणो 25 
हेत्वा ग्रोधूनाति निधुनाति निच्छादेतिः, एवमेव खो, ब्राह्मण पेऽ । 
~~~ 
९ जङ्घमान ~ सी ०, रो० । २-२ बव्वजलायको बन्वज - सो०, रो० ! २ निच्येदेति 
~ सी०, रोऽ । 


॥ 


[आ र ए 


७ प्र्गुधरगिषायो [११.१६ 


शव्यमापि, ब्राह्मण, प्रम्बपिष्डिया वण्टच्छिस्लाय यानि फ़ानिचि 
म्यानि वष्टूपनिव वनानि सव्वानि तानि पदन्ययानि मवन्ति, 
एयमेव सखो, प्राह्ण पे० 1 

“सेम्ययापि, ब्राह्मण, मे केचि सुटृराजानो, सन्वेते रभ्मो 
चकेकवत्तिस्स भ्नुयन्ता" भवन्धि, राजा तेस चक्कयत्ती ' प्रम्गमकस्लायति, 
एयमेव सखो ब्राह्मण पे० ॥ 

^कसेम्ययापि, ब्राह्मण, या फाचि तारफम्पान पमा सव्वारता 
खन्दस्स पमाय फल" नाग्धन्ति सोक्रसि, चन्दप्पमा तास प्र्णमषसायति । 
एवमेव खो, ब्राह्यण प्रप्ममादो एको धम्मो मामितो बदहुलीफसौ उमो 
श्रच्ये समधिग्ग्ह्‌ पिट्रूति ~- दिद्घम्मिक घेव श्रत्प यो च प्रस्थौ सम्प 
रायिक । 

“प्रय सो द्राह्यण एनौ धम्मो मायि महुसीमतौ उमी परस्य 
सर्मधिग्ग्ह तिदरुति ~ दिद्रुषम्मिकं चेव त्थ, यो च भ्रत्ो सम्प 
रायिक्ो ^ ति। 

3 ५ प्मभिफकन्त, भो गोतम, भ्रमिषयन्त, मां गोतम पेण 
उपासम म भव गोत्तमो घारेतु प्रज्जतमगे पाणुपेव सरण ग” ति । 


1 


= 


१२ घम्मिकसुत्त 

१ ए रमय भगवा गजगरे यिहरति गिग्समट प्यते । 
तन पा पन ममयेन श्रायस्मा थम्मिफो जातिमूमिय भरायाधिफो हति 
गम्बगो जातिमूमिय सप्तगु भावासेमु । सच सूद प्रामम्मा धम्मि 
८० प्रागन्तुव भिक्मू भ्रययोरसि परिभागति विटिसत्ति यिलुदत्ति रसेति 
वाताय । ते च प्रागन्सुपा भिमगू भायम्मता धम्मियेन प्रमफोरियमाना 
पर्भिणियमाा बिष्टसिपमाना वितुदियमाना रामियसाना यामाय 

प्म न मष्टिः रिस्नाम्ति भ्रायाग 1 
> प्रण गा जानिमूमपान' उपाग्नि एतन्हानि ~ ^ममरा 
2 भिक्मुगह पस्पुपष्टिता सीयग्पिष्टरपामेनामाभिमानप्यस्पयमेगग्ज 
न १ दृगन -मौ नुद्द्णरायो-ष्या । २ प्वुपृणा~धौ प्यार रौ | 


४ करददता -यान् दो । ४ कन्न ष्या | द. तषट ज ९ भ 
शूक -ष्ल रौ | 
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परिक्वारेन । ग्रथ च पन श्रागन्तुका भिक्खू पक्कमन्ति, न सण्ठन्ति, 
रिञ्चन्ति श्रावास । कोनु खो हेतु को पच्चयो येन प्रागन्तुका भिक्खू 
पवकमन्ति, न सण्ठन्ति, रिञ्चन्ति श्रावास'' ति ? श्रथ खो आतिभूमकान >; 
उपासकान्‌ एतदहोसि ~ “श्रय खो ग्रायस्मा धम्मिको भ्रागन्तुके भिक्खु 
ग्रवकोसत्ति परिभासति विदिसति वितुदति रोसेति वाचाय । ते च 5 
प्रागन्तुका भिक्खू ग्रायस्मता धम्मिकेन ग्रवकोसियमाना परिभासिय- 
माना विहेसियमाना वितुदियमाना रोसियमाना वाचाय पवकमन्ति, 

न सण्ठन्ति, रिञ्चन्ति ्रावास्न । यन्नून मय भ्रायस्मन्त धम्मिक पव्वा- 
जेय्यामा'' ति । 

३ प्रथ खो जातिभूमका उपासका येन श्रायस्मा धञ्मिकौ 10 
तेनृपसद्धुमिसु, उपसद्धुमित्वा श्रायस्मन्त धम्मिक एतदवोन्त ~ “पव॑कमतु, 
भन्ते, श्रायस्मा धम्मिको इमम्हा भ्रावासा, श्रल ते इध वासना" ति । 
रय खो म्रायस्मा धम्मिको तम्हा आवासा अ्रञ्ञ्न भ्रावास भ्रगमासि। 
तत्र पि सुद श्रायस्मा धस्मिको भ्रागन्तुके भिक्खू ्रक्कोसति परिभासत्ि 
विहसति वितुदति रोसेति वाचाय । ते च श्रागन्तुका भिवखू भ्रायस्मता 15 
धम्मिकेन श्रक्कोसियमाना परिभासियमाना विहेसियमाना वितुदियमाना 
रोसियमाना वाचाय पव्कमन्ति, न सण्ठन्ति, रिञ्चन्ति भ्रावास । 


४ प्रथ खो जातिभूमकान उपासकान एतदहोसि ~ “मय खो 
भिक्छुसच्च ॒पच्चृपद्टिता चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्ज- 
परिक्खारेन । म्रथ च पन श्रागन्तुका भिक्खू पक्कमन्ति, न सण्ठन्ति, 20 
रिजञ्चन्ति भ्रावास । को नु खो हेतु को पच्चयो येन श्रागन्तुका भिक्खू 
पक्कमन्ति, न सण्ठन्ति, रिञ्चन्ति ्रावास' ति ? श्रथ खो जातिभूमकान 
उपासकान एतदहोसि - “श्रय खो भ्रायस्मा धम्मिको श्रागन्तुके भिक्खू 
भ्रककोसति परिभासति विहिसति वितुदति रोसेति वाचाय! ते च 
प्रागन्तुका भिक्खू श्रायस्मता धम्मिकेन स्रक्कोसियमाना परिभासियमाना ॐ 
विहेसियमाना वितुदियमाना रोसियमाना वाचाय पक्कमन्ति, न सण्ठन्ति, 
रिज्चन्ति ्रावासर \ यून मय न्रायस्मन्त धस्मिक पन्वाजेय्यामा' ति । 

५ श्रथ खो जातिभूमका उपासका येनायस्मा धम्मिको तेनुप- 


सद्खमिसु, उपसद्धमित्वा भ्रायस्मन्त धम्मिकं एतदवो, ~ “पक्कसतु, 
भन्ते, म्रायस्मा धम्मिको इमम्हा पि श्रावासा , == > = ----"" ^ 
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प्रय सनो प्रायस्मा धम्मिको सम्हा पि श्रावासा प्रथ्यं श्रावास श्रगमासि । 
त्र पि सुद भ्रायस्मा घम्मिको प्रागन्तुके भियखू प्रयकफोसति परिमासति 
विहिसति पितुदति रोसेति वाचाय । ते च भ्रागन्तुका भिम्खु भराय 
स्मता घम्मिकेन भ्रक्कोसियमाना परिभासिममाना विहेसियमाना 

9 षितुदियमाना रोसियमाना वाचाय पक्यमन्ति, न सण्टन्ति, रिख्चन्ति 
भरावास । 


६ भ्रय शो जातिमूमकान उपासफान एतदष्टौसि ~ “भय सौ 
भिषखुसद्ध॒पच्चुपद्टिवा चीयरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पश्चयभेखज्ज 
परिक्खारेन । भ्रम च पन प्रागन्तुफा भिक्खू पक्कमन्ति, न सण्डन्त, 

9 रिरूबन्ति प्रावास । कोनु खो देतु फो पच्वयो येन भ्रागन्सुका भिमसू 
पक्कमन्ति, न सण्ठन्ति, रिञ्वन्ति भ्रावास" ति ? प्रय सो मातिभूमकान 
उपासकान एतदष्टोसि ~ “प्रय सो भरायस्मा घम्मिको प्रागन्सुके भिवसू 
भ्रमकोसति पे० । यघ्ून मय प्ायस्मन्त धम्मिक पस्पाजेम्पाम 
सम्बसो जापिभूमिय सत्ति भ्रायासेही" ति । भ्रय लो जातिभूमफा 

5 उपासका येनायस्मा धम्मिको सेनूपसद्मिसु उपसद्ुमिस्वा भ्रामस्मन्त 
धम्मिफ एतदयोघु. ~ “पम्कमसु, मन्ते, ्रायस्मा घम्मिको सग्वस्यो जाति 
भूमिय सत्ति भ्रावासेही" ति । प्रय खो भ्रायस्मतो षम्मिकस्स एसदहोसि- 
^पन्वाजितो सोम्हि जातिमूममेहि उपासकेदि सम्बसो जातिभूमिय सत्ति 
भ्रावासेहि । फट नु खो दानि गच्छामी' ति? भ्रप सो भ्रायस्मतो 

2 घम्मिकस्त एतवहोसि - “यसूना् येन मगवा तेनुपसङ्कुमेम्य' ति । 

७ प्रप खो प्रायस्मा षम्मिको प्तष्रीषरमादाय येन राजगह्‌ 
तेन पम्कामि । भरनुपुम्बेन येन याजगह्‌ भिज्कभूटो पन्वतो येन मगवा 
तेनुपसङ्कुमि उपसद्भुमित्या मगवन्त भ्रभिवादेस्वा एकमन्त निसीषि । 
एकमन्व निचिक्न सो भ्रायस्मन्त धम्मिक मगवा एतदवोच ~ टुन्द 

७ बुतोनु त्व ब्राहमण घम्मिक प्रागच्छसमीः ति? 

“पम्बाजितो भरद मन्ते णातिमूमकेषि उपासकेहि सम्बसो 

जातिमूमिय त्ति भ्रावासेदी' ति । 


“लं ब्राह्मण षम्मिक फि पे इमिना, य प तो ततो पम्वा 
जन्ति सो स्व चठो ततो पम्बाजिसो ममेव सन्तिके ्रागच्छसि । 
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८ “मूतपुव्वं, ब्राह्मण घम्मिक, सामुदिका वाणिजा तीरदस्सि 
सकण गरहेत्वा नावाय समुद्‌ श्रज्घोगाहन्ति । ते ग्रतीरदविखणिया 
नावाय तीरदस्सि सकुण मुञ्चन्ति । सो गच्छतेव पुरत्थिम दिसं, 
गच्छति पच्छिम दिस, गच्छति उत्तर दिस, गच्छति दक्खिण दिस, 
गच्छति उद्ध, गच्छति प्रनुदिस । सचे सो समन्ता तीर परस्सति, तथागतको 5 
व होति 1 सचे पन सो समन्ता तीर न पस्सति तमेव नाव पच्चा- 
गच्छति । एवमेव खो, ब्राह्मण धम्मिक, य त' ततो ततो पव्वाजेन्ति 
सो त्व ततो ततो पव्नाजितो ममेव सन्तिके' श्रागच्छंसि । 

६. “मूतपुन्व, ब्राह्मण धम्मिक, रञ्जो कोरव्यस्स सुप्पतिट्ी 
नाम निग्रोधराजा श्रहोसि पञ्चसाखो सीतच्छायो मनोरमो । सुप्प- 0 
तिद्ुस्स खो पन, ब्राह्मण घम्मिक, निग्रोधराजस्स हादसयोजनानि 
प्रभिनिवेसो अ्रहोसि, पञ्च योजनानि मूलसन्तानकानः । सृप्पतिटरुस्स 
खो पन, ब्राहमण धम्मिक, निग्रोधराजस्स ताव“ महन्तानि" फलानि 
ग्रहेसु, सेय्यथापि नाम भ्रान्हकथालिका । एवमस्स सादूनि फलानि 
ग्रहेसु, सेय्यथापि नाम सु मधू" ्रनेठक ! सुप्पतिद्ुस्स खो पन, 15 
व्राह्मण धम्मिक, निग्रोधराजस्स एकं खन्ध राजा परिमुञ्जति सुद्धि 
इत्थागारेन, एक खन्ध बलकायो परिभुञ्जति, एक खन्ध नेगमजानपदा 
परिभुञ्जन्ति, एक खन्ध समणब्राह्मणा परिभुञ्जन्ति, एक खन्धं मिगाः 
परिभुञ्जन्ति । सुप्पतिद्रुस्स खो पन, ब्राह्मण धम्मिक, निग्रोधराजस्स 
न कोचि फलानि रक्खति, न च सुद अ्रञ्जमजञ्ज्स्स फलानि हिसन्ति । 2 

१० श्रथ खो, ब्राहमण धम्मिक, ्रज्जतरो पुरिसो सृप्पतिटुस्स 
निग्रोधराजस्स यावदत्थ फलानि भक्सित्वा साख भञ्जित्वा पक्कामि । 
ग्रथ खो, ब्राह्मण धम्मिक, सुप्पतिद्रुं निग्रोधराजे अ्रधिवत्थाय देवताय 
एतदहोसि ~ अच्छरिय वत, भो, श्रन्भूत वत, भो 1 याव पापो" मनुस्सो, 
यत्र हि नाम सुप्पत्तिदुस्स निग्रोधराजस्स यावदत्थ फलानि भक्खित्वा 25 
साख भज्जित्वा पक्कमिस्सति, यन्नून सुप्पतिदरो निग्रोधराजा अरायि 


फल न ददेय्या' ति । श्रथ खो, ब्राह्मण धम्मिक, सुप्पतिदु निग्रोधराजा 
¦ _भरायति फल न प्रदासि । 
= 


१ भ्रतीरदस्सनिया -स्या० 1 २ त्व -सी० 1 ३ सन्तिकं ~ सी° । ४. मूलक 
सन्तनकान -सी° ! ५-५ महान्तानि ~ स्या० । ६-६ खुदूमघु - सी ०, स्या० । ७ भ्रनीलक ¬ 
सो०, रो० । = मिगपविखणो ~ सी०, मिगपक्िनो ~ स्या०, मिगपव्खियो - रो० । 
६~९ पापमनुस्सो ~ स्या०1 [न 

१ 


। 


] 


) 


[ग 
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११ श्रय खो, ब्राह्मण घम्मिक, राजा फोरव्यो येन सक्को 
देवानमिन्दो तेनुषसद्भूमि, उपसक्ूमित्वा सक्क देवानमिन्द एतदयोच - 
“ग्षे, मास्ति, जानेम्यासि सुप्पतिद्रो निम्रोघराजा फल न देती" ति ? 
प्रय खो, ब्राह्मण धम्मिक, सक्को देवानमिन्वो तथास्प दृद्धाभिसद्भार 
भ्रमिस्रह्ासिः, यया मुसा वातवुद्ि म्रागन्स्या सुप्पपिद्र निग्रोषराज 
पवत्तेसि' उम्मूलमकासि । भ्य खो, ब्राह्मण षम्मिक, सूप्पति्ट निग्रोष 
राजे श्रधिवत्या देवसा दुवखी दुम्मना प्मस्सुमुखी रुदमाना एकमन्त 
श्रह्ासि 1 

१२ “भ्यसो, व्राह्मण धम्मिम, सक्को देवानभिन्दो येन सूप्पतिद् 
निम्रोधराजे भ्रधिवत्या देवता तेनुपसङभि, उपसद्ुमित्या सुप्प 
निग्रोयराजे भ्रधिवेत्य देवत एतलयोच ~ कि नु स्व, देवते, दुम दुम्मः 
भ्रस्मुमुखी रुदमाना एकमन्त ठिवा' ति ? 

शतसा हि पन मे, मारिख, मुसा षासवुद्धि भागन्त्या भव 
पवत्तमि उम्मूनमयासो' ति । 

श्रपि नु रव, देयते स्क्जम्मे छिताय मुसा वातवुद्रि परागन्त 
भयन पयत्तेधि उम्मूतममासी' ति ? 

शय पन मारिसि स्तम्बो स्वपधग्मे स्ति होती सि ? 

श्रय॒देयते स्ववस्स मूल मूमत्पिना रात पतन तसि 
श्रन्ति परत पस्तस्यिया हरन्ति, प्फं पुप्फत्पिमा हरन्ति, फमं फमत्यिष 
हरन्ति 1 म न तन देवाय प्रनत्तमनता वा प्रनभिननि* वा वरणीय 
ण्य सो दयन गणो रक्पषम्मे च्म होती" ति 1 

'पटटनियेय सा मे मारि सकरभम्म भूमा यातवुषटि भ्रागनम 
भयन पवत्ति उम्मूनमवागी त्ि। 

गमणं ध्य दयन गागपम्म तिद्रु्यामि निया, फ़ मपर 
पपार ति? 

्टम्मामट मार्नि गपतपम्म दु मे भवन यापुर ति। 

१ ^पयमा द्रत पण्पिनः मापे दयानमितो समा 
प्याभिनद्ार चमिगद्रानि, वपा भगा पारव पागन््या मुप 

१ पलवान ॥ > भूषा ~ ष्का | ¶ भानाग-ी ते; 
१ पवो १ के पवाक ~र 1 १ त-न न [8 
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नग्रोधराजं उस्सापेसि, सच्छवीनि मूलानि ब्रहेसु 1 एवमेव खो, ब्राह्मण 
वम्मिक, श्रपि नु त समणघम्मे छित जातिभूमका उपासका प्वाजेसु' 
सन्बसो जातिभूमिय सत्तहि श्रावासेदही" ति ? 

“क्थ पन, भन्ते, समणो समणधम्मे टितो होती'" ति 

“दघ, ब्राहमण धम्मिक, समणो श्रवकोसन्त न पच्चक्कोसति, 
सोसन्त न पटिरोसति, भण्डन्त न पटिभण्डति ! एव खो, ब्राह्मण धम्मिक, 
समणो समणधम्मे ठितो होती" ति । 

श्द्वितयेव म, भन्ते, समणधम्मे जातिभूमका उपासका पव्वा- 
जेसृ सन्बसो जातिभूमिय सत्तहि ्रावासेही” ति । 


१४ “भूतपुव्ब, ब्राह्मण धञ्मिक, सुनेत्तो नाम सत्था श्रहोसि 
तित्थकरो कामेसु वीतरागो । सुनेत्तस्स खो पन, ब्राह्मण धम्मिक, 
सत्थुनो स्रनेकानि सावकसतानि ्रहेसु । सूनेत्तो सत्था सावकान ब्रह्मलोक- 
सहव्यताय धम्म देसेसि 1 ये खो पन, ब्राह्मण धम्मिक, सूनेत्तस्स सत्थुनो 
बरह्मलोकसहव्यताय धम्म देसेन्तस्स चित्तानि न पसादेसु ते कायस्स भेदा 
पर मरणा श्रपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपज्जिसु । ये खो पन, 
हण धम्मिक, सूनेत्तस्स सत्थुनो ब्रह्मलोकसहन्यताय धम्म देसेन्तस्स 
चत्तानि पसादेसु ते कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक उप- 
पज्जिसु । 

१५ ““भूतपुन्ब, ब्राह्मण धम्मिक, मृगपक्खो नाम सत्था अरहसि 
प० अआरनेमि नाम सत्था म्रहोसि कुदालको नाम सत्था भ्रहोसि 
हत्थिपालो नाम सत्था होसि जोत्तिपालो नाम सत्था ब्रहोसि 

तित्थकरो कामेसु वीतरागो ! जोतिपालस्स खो पन, ब्राह्मण धम्मिक. 
सत्युनो ्रनेकानि सावकसतानि श्रहेसु । जोतिपालो सत्था सावकान 
ब्रह्मलोकसहन्यताय धम्म देसेसि । ये खो पन्‌, ब्राह्मण धम्सिक, जोत्ति- 
पालस्स सत्थुनो ब्रह्मलोकसहन्यताय घम्म देसेन्तस्स चित्तानि न पसादेसु 
तं कायस्स भेदा प्र मरणा अपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपज्जिसु \ 
यं खो पन, ब्राह्मण धम्मिक, जोतिपालस्स सत्थुनो ब्रह्मलोकसहव्यतताय 


धम्म देसेन्तस्स चित्तानि पसादेसु ते कायस्स भेदा पर मरणा सुगति 
ससग लोक उपपज्जिसु । 
व 


१ पव्वाजेय्यु - रो० ! 
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[1 प्रषमु्रमिषटप्यो [६१५१२ 


१६ “त॒ कि मस्नसि, प्राह्मयण धम्मिम, यो मे छ सत्पारे 
सित्यकरे कामेसु वीतरागे, श्रनेकसतपरिवारे ससावकसद् पदुद्रचित्तो 
प्रमकोसेस्य परिमासेग्य, वु सो रपुं पसवेगम्या ' सि ? 

“एव, भन्ते" । 

यो खो, ब्राह्मण धम्मिक, एमे टं सत्यारे तिल्यकरे कामे 
वीपरागे भ्रनेकसतपरिवारे ससावकसद्धौ पदु्ुचित्तो भ्रक्ासेय्य परि 
मसेम्य, यहु सो श्रपुश््यं पसवेम्य । यो एक दिद्विम्पन्न पुगसं पद 
चित्तो प्रक्कोसति परिमासति, भ्रम पतो बहुतर भ्रपुरखं पसवति । प 
किस्स हेतु ? नाह, ब्राह्मण धम्मिक, दतो यष्टिदधा एवरूपिः सन्धि" 
यदामि, यथा म सब्रह्मचारीसु। तस्मापिष्ट, ब्राह्मण धम्मिक, एव 
सिकिखतम्य ~ शन नो समसब्रह्मचारीसु" चित्तानि पदु्धानि मविस्सनन्त" 
सि । एव हि ते ब्राह्मण धम्मिक, सिक्खित्तव्व ति । 

“सुनेत्तो मूगपक्सो च, भ्ररनेमि च प्राह्मणो । 
कुहालको प्रह सत्या, हत्थिपालो च माणवो ॥ 
“जोतिपालो च गोविन्दो रह सत्थपूरोितो । 
:  श्र्हिसका भ्रतीतसे, छं सत्यारो यसस्सिनो ॥ 
“नियामगन्धा फरुणेभिमुत्ताः कामसयोजनातिगा । 
कामराग विरामेस्या, ब्रह्मलोकूपगा रह ।। 
“सुं सायका ठेस, भरनेकानि तानि पि। 
निरामगन्धा कृरुणेधिमुतता कामसयोजनापिगा । 
फामराग विराजेत्वा, ब्रह्मलोकूपगा श्रु ॥ 
~ श्यते दसी नाहिरफे वौसरागे समाष्िते । 
पब्द्ुमनसद्कुप्पो यो नरो परिमासपि । 
यष्ट च सो पसवतति, प्रपुरुखौ सापिखो नसो ॥ 
“यो रेक दिद्धिसम्पभ्न, भिमसखु वुदधस्स सावक । 
पटट्ुमनसद्भूप्पो यो नरो परिमाससि । 
प्रय॒ ततो बहुतर, भरपुर पस्वे भरो ॥ 
१ सत्पारो-स्या ¦ २ बृद््षि्ो ष्ठी । १-१ एषर्गं लत्तं स्मा 


४ सब्रह्यणारौमूु - वौ रो व प्या 1 ५ प्रभषेका -प्मा 


९ 1 ता~- सौ  कष्नेषिमुचा-प्या धि हि 
सीप्पा पे । र पोतै-स्या। ५ ब 


६९१] सोणसुत्त 


न॒ साधृरूप भ्रासीदे, दिद्दरानप्पहायिन । 

सत्तमो पुमलो एसो, श्ररियसद्धस्स वुच्चति 1 
“प्रवीतरागो कामेसु, यस्स पञ््चिन्द्रिया मृदू । 

सद्धा सत्ति च विरिय, समथो च विपस्सना ॥ 

''तादिस भिक्वुमासञ्ज, पुम्बेव उपहञ्व्यति । 

प्रततान उपदृन्त्वान, पच्छा ग्रञ्ञ विहिसति ।। 

"यो च रवखति ्रत्तान, रक्खितो तस्स बाहिरो । 

तस्मा रक्खेय्य प्रततान, ग्रक्डतो पण्डितो सदा” ति ॥ 

धम्मिकवग्गो पञ्चमो । 


त्थ 


५ 


तस्सुहानं 
नागमिगसाला इण, चुन्द द्वेः सन्दिद्िका द्वेः 
खेमदन्द्रियः श्रानन्द, खत्तिया" म्रप्पमादेन धम्मिको ति \! 
परमो पण्णासको समत्तो । 


10 


~ © -- 


६. पहावेग्गो 
१ सोणसुत्तं 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहे विहरति गिच्छ- 
कृटे पच्वते । तेन खो पन समयेन आ्रायस्मा सोणो राजगहे विहरति 
सीतवनस्मि 1 ग्रथ खो भ्रायस्मतो सोणस्स रहोगतस्स पटिसल्लीनरस" 
एव चेतसो परिवितक्को उदपादि - धे खो केचि भगवतो सावका 
ग्रारद्रविरिया विहरन्ति, अह तेसं भ्रज्जतरो । श्रथ च पन मे न अ्रन्‌- 15 
पादाय भ्रासवेहि चित्त विमुच्चति, सविज्जन्ति खो पन मे कुले भोगा, 
सवका भोगा. च भुञ्जत्‌ पुञ्च्ानि च कातु ! यन्नूनाह्‌ सिक्ख पच्च 
वखाय हीनायावत्तित्वा भोगे च भुञ्जेय्य पुञ्व्नानि च करेय्य'' ति । 

२ श्रथ खो भगवा श्रायस्मतो सोणस्स चेतसा चेतोपरिवित्तवक- 
सञ्जाय सेय्यथापि नाम वलवा पूरिसो सम्मिञ्जित- वा वाह्‌ पसारेय्य 


१ चुन्द ~ रो० 1 २-र्‌ देव सन्दिष्िक ~ सी०, रो०, देव्‌ मदिष्टिक ~ स्या० 
३ व्वेम्‌ इन्दिया -सौ०, स्या० ।_ ४ लक्तिय-सी०,रो० । ५ पतिस्न्नीनम्म ~ नीर | 
६ भोगे - सौ० स्या० 1 ७ चेतोपरवितक्कमञ्न्याय -स्या० । ८ समिच्जित्त ~ भऽ ॥ 





८६ परभ्युत्तरनिकापो [१५१ 


पमारित षा बाह सम्मिस्जेम्य, एवमेव खो ~ गिज्छफूटे पन्वते भरन्त 
रहितो सीतयने ्रायस्मतो सोणस्स सम्मुखे' पातुरदोषि । निसीदि मगवा 
पञ्खत्ते ्रासने 1 भ्रायस्मा पि खो सोणो मगवन्त प्रभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदि ! एकमन्त निसि्न खो भ्रायस्मन्त सोण भगवा एतदवो ~ 
8 ननु ते, सोण रहोगसस्स पटिसल्लीनस्स एव षेतघो परि 
चितफ्को उदपादि - धे लो फेचि मगवतो सावका श्रारदविरिया पिह 
रन्ति, अष तेख श्रञ्खतरो । श्रम च पन मे न अनुपादाय भ्रासपेहि चित्त 
विमुन्वति, खभिञ्जन्ति धो पन मे कुले मोगा स्का मोगे च मु्ित्‌ 
पु्ख्यानि च कालु । यघूनाह सिवख पच्यक्छाम हीनायायत्तित्वा मग 
0 च मूर्जेय्य पुर्खनानि ल करेम्य' ' ति ? 
“एव, मन्ते । 
“त कि मञ्ख्यसि सोण, कुसलो त्व पुम्ये भ्रगारिमभूतौ" वीणाय 
तन्तिस्सरे" पि ? 
“एव, मन्ते । 
18 “तं करि मञ्खसि, सोण, यदा? तै षीणाय तन्तियो भ्रष्वायता 
होन्ति, भि नु वे वीणा तस्मि समये सरयती वा होति कम्मञ्सना वा " 
ति? 


“नो हेष, मन्ते" । 
“त कि मञ्यसि, सोण यदा ते वीणाय सन्तियो भतिसिथिसा 
% होन्ति ्रपि नु ते वौणा तस्मि समये सरवती बा होति कम्मञ्व्ना वा" 
तति ? 
ननो हेत, भन्ते । 
“पदा पन ठे सोण वौणाय तन्तियौ न श्रण्वायता ्टोम्ति 


नासि्विथिसा समे गुणे पतिष्टिता, रपि नु ते वीणा तस्मि समये सरयती 
ॐ वा होत्ति कम्मञ्लावा! ति? 


“पुव मन्ते | 
“एवमेव खो सोण, भग्चारद्धविरियि" उद्न्घाय सवप्ततिं 
भरत्तिसिपिलयिरियः कोसरञ्माय सवत्तति । तस्मात त्व सोण विरिय 


१ पृते ~सौ । २ प्रयारिमूवो घौ -स्मा घे! 
३ जराच~स्या । ४ मज्ारढगीरिवं-म 1 श. (0 -षी णे 
प्रिती दिपिं-स्या | 


६१] सण ध 


समत ॒श्रधिदहः, इन्द्ियान च समत पटिविच्जञः तत्थ च निमित्त 
गण्टाही'' ति । 


“एव, भन्ते" ति खो आयस्मा सोणो भगवतो पच्चस्सोसि । 
ग्रथ खो भगवा श्रायस्मन्त सोण. इमिना ग्रोवादेन ग्रोवदित्वा -सेस्यथापि 
नाम वलवा पुरिसो सम्मिञ्जित वा वाह पसारेय्य, पसारितं वा 5 
बाह सम्मिञ्जेय्य, एवमेव खो ~ सीतवने भ्रन्तरहितो गिञ््कूटे पव्वतं 
पातुरटहोसि । 


३ ग्रय खो म्रायस्मा सोणो अ्रपरेन समयेन विरियसमत 
ग्रधिद्ासि, इन्द्रियान च समत पटिविञ््, तव्य च निमित्त प्रग्गहेसि । 
ग्रथ खो ग्रायस्मा सोणो एको वूपकटरौ ्रप्पसत्तो म्रातापी पहितत्तौ 1 
विहरन्तो नचिरस्सेव ~ यस्सत्थाय कु लपृत्ता सस्मदेव भ्रगारस्मा अना- 
गारिय पन्वजन्ति तदनुत्तर ~- ब्रह्मचरियपरियोसान दिद्ुव धम्मे सय 
ग्रभिञ्ब्ा सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहासि । “लीणा जाति, वुसित 
ब्रहाचरिय, कत करणीय, नापर इत्थत्ताया'' ति ग्रन्भज्जासि । ग्रञ्व्य- 
तरो च पनायस्मा सोणो रहत ग्रहोसि \ 


४ अ्रथ खो प्रायस्मतो सोणस्स अरहत्तप्पत्तस्स एतदहोसि - 
““्यन्नूनाह्‌ येन भगवा तेनुपसद्धुमेय्य , उपसद्धुमित्वा भगवतो सन्तिके 
ग्रज्ञ्य व्याकरेय्य"' ति । भ्रथ खो श्रायस्मा सोणो येन भगवा तेनुप- 
सद्धमि, उपसद्धुमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त॒निसीदि । 
एकमन्त निसिख्रो खो म्रायस्मा सोणो भगवन्त एतदवोच - 


भ्यो सो, भन्ते, भिक्खु श्ररह्‌ खीणासवो वुसितवा कतकरणीयो 
श्रोहितभारो भ्रनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसयोजनो सम्मदञ्ञ्ा 
विमत्तो, सो छ * ठानानि' प्रधिमृत्तो होति - नेवखम्माधिमुत्तो होति, 
पविवेकाधिसृत्तो होति, म्रव्यापज्छाधिुत्तो होति, तण्ावसयाधिमृत्तो , 
होति, उपादानवखयाधिमत्तो होति, ग्रसम्मोहाधिमृत्तो होति । ` 


५ “सिया खो पन, भन्ते, इधेकच्चस्स श्रायस्मतो एवमस्स - 
ई प 
केवल सद्धामत्तक नून अयमायस्मा निस्साय नेक्लस्माधिमुत्तो' तति । 
न खौ पतेत, भन्ते, एव ददुल्व । खीणासवो, भन्ते, भिक्खु वुसितवा 


----------- 


20 


25 


१ अविद्राहि ~ स्या०! २ श्रधिदुाहि- रो०। ३-३ छटानानि - सी०, स्या०, रौऽ। 


त्प पद्गुत्तरनिकायो [६६१ 


कठकरणीयो करणौय प्रत्तनो भ्रसमनुपस्सन्तो कतस्स वा पटिम 
सया रागस्स वौतरागत्ता नेक्सम्माधिगुत्तौ होति, खया दोसस्स वौघ 
दोसत्ता नेक्छम्माधिमुत्तो होति, खया मोहस्स वीतमोष्तता नेक्छम्मापि 
मुत्तो होसि । 

5 ६ “सिया सो पन, मन्ते ्येकच्चस्स प्रायस्मतो एवमस्स - 
'लाभसक्कारसिलोके नून भ्रयमायस्मा निकामयमानो पविवेकापिमूप्तो' 
ति । न सो पेत, भन्ते, एव दद्रब्व । सीणासवो, मन्ते, भिवसु बुसितवा 
कृतकरणीयो करणीय भ्रप्तनो भ्रसमनुपस्सन्तो फतस्स वा पटिचय सया 
रागस्स वीतरागत्ता पविवेकाधिमुत्तो होति, खमा दोसस्स वीतदोस्ता 

० पवियेकाधिमुप्तो होति सया मोहस्स वीतमोहत्ता पिवेफाधिमुपो 
होति 1 

७ “सिया खलो पन, मन्ते, एषेकन्खस्स प्रायस्मतो एषमस्स ~ 
(्ौपय्वतपरामास नून भ्रयमायस्मा सारता पच्चागच्छन्तो प्रव्यापग्स्ा 
पिमुत्तोः ति। न खो पनेत, मन्ते, एष दद्ुव्व । सौणासधौ, भन्ते, 

^ भिक्स बुसिततया कतकरणीयो करणीय भ्रप्तनो भ्रसमनुपस्सन्सो कस्स 
या पटिचय खया रागस्स यीतरागत्ता प्रम्यापज्क्ाधिमुत्तो होति, खया 
दोषस्स घीतदोसत्ता भ्रन्याप्सापिमुत्तो प्ति, खया मोहृस्स यौतमोष्ता 
प्रस्यापज्छापिमूप्तो ्टोति । 


८ “सया रागस्स वीतरागत्ता पष्दाक्लयाधिमुत्तो ति, 

` गया दोसस्ख षीतदोषत्ता सण्ठाम्ययापिमुप्तो दोपि, कया मोहस्स षौत 
मोटा पष्डामपयाधिमुप्तो होति । 

& “गाया एगस्स यीतरागत्ता उपादानप्ययाधिमुरो होति, 

गया दागस्म॒ वौवन्ससा उपादानव्यापिमुत्तो षटोत्ति सया मोटर्स 


यीतमोरत्ता उपादानवरायापिमूतता हीति 1 

२ १० “भाया रागरम यीतरागत्ता प्रगम्मोहाधिमुत्तो हाति णया 
रोगम्ग पीतदामसा भगम्माहापिमपो होति सया मोदस्रा यीपमोदसा 
पमम्मोरापिमुपो हुति । 


१ कवक नो भ्या शा । ठ िरतानपणाना या । 3 तपना 
(नना ~न क २ | 


६६१। सोणसुत्तं ८६ 


११ “एव सम्मा विमृत्तचित्तस्स, भन्ते, भिक्खुनो भुसाचेपि 
चवसुविञ्जे्या रूपा चक्खुस्स श्रापाथ भ्रागच्छन्ति, नेवस्स चित्त 
परियादियन्ति । श्रमिस्सीकतमेवस्स' चित्त होति ठित प्रानेञ्जप्पत्त 
वय चस्सानुपस्सति । मुसा चे पि सोतविञ्जेय्या सहा घान- 
विञ्जेय्या गन्धा जिन्हाविञ्जे्या रसा कायविञ्जेय्या 
फोटुन्ना मनोविञ्ञेय्या धम्मा मनस्स श्रापाय्‌ भ्रागच्छन्ति, नेवस्स 
चित्तं परियादियन्ति । श्रमिस्सीकतमेवस्स चित्त होति ठित भ्रानेञ्ज- 
प्पत्त वय चस्सानुपस्सत्ति । सेय्यथापि, भन्ते, सेलो पन्बतो भ्रच्छिटो 
ग्सुसिरो एकग्घनो । प्रथ पूरत्थिमाय चे पि दिसाय भ्रागच्छैय्य भुसा 
वातवृद्ि नेव न सद्धुम्पेय्य न सम्पकस्पे्य न सम्पवेधेय्य, श्रथ पच्छिमाय 
चे पि दिसाय ्रागच्छेय्य भुसा वातवुष्ध श्रथ उत्तराय चे पि दिसाय 
परागच्छे्य भूसा वातवृद्भ . अथ दक्विणाय चे पि दिसाय भ्रागच्छेय्य 
मुसा वातवृष्ट नेव न सद्धुम्पेय्य न सम्पकस्पेयय न सम्पवेधेय्य, एवमेव 
खो, भन्ते, एव सम्माविमूत्तचित्तस्स भिक्खुनो भुसा चे पि चवसुविजञ्जेय्या 
रूपा चक्सुस्स ्रापाथ श्रागच्छन्ति, नेवस्स चित्त परियादियन्ति । 
परभिस्सीकतमेवस्स चित्त होति ठित ग्रानेञ्जप्यत्त वय चस्सानुपस्सति । 
भूसा चे पि सोतविञ्जे्या सदा घानविञ्जेग्या गन्धा जि्हा- 
विञ्जेय्या रसा कायविज्जेग्या फोदरुव्वा = मनोविञ्जेग्या धम्मा 
मनस्स म्रापाथ अ्रागच्छन्ति, नेवस्स चित्त परियादियन्ति । मिस्सीकत- 

भवस्स चित्त होति रित श्रानेञ्जप्पत्त वय चस्सानुपस्सती ति । 


“नक्खम्म अधिमूत्तस्स, पविवेक च चेतसो । 
ग्न्यापज्ज्ञाधिमुत्तस्स, उपादानक्खयस्स च । 


तण्हाक्वयाधिमुत्तस्स, असम्मोह च चेतसो 
दिस्वा श्रायतनुप्पाद, सम्मा चित्त विमुच्चति ।! 


“तस्स सम्मा चिमुत्तस्स, सन्तचित्तस्स भिक्सुनो 1 
कतस्स पटिचयो नत्थि, करणीय न विज्जति ।। 


“लो यथा. एकर्घनो" वातेन न समीरति । 


एव रूपा रसा सद्‌ा, गन्धा फस्सा च केवला ॥। 
न क 


१ भ्रमिस्सकतमेवरस ~ स्या० । २ एकघनो ~ सो स्या०, गो° 1 
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टरा घम्मा भ्रनिट्रा च, नप्पवेधेन्ति तादिनो । 
चति चित्त विप्पमुत्त, वम ्वस्सानुपस्सती” त्ति ॥ 


२ फन्गुनसुक्त 

१ तेन खो पन समयेन प्रायस्मा फम्गुनो' भ्रावाधिफो होपि 
पूमिसितो बाग्दगिलानो । प्रय सो भ्रायस्मा परानन्दो येन मगवा देतुप- 
सद्धुमि, उपसद्धूमित्वा भगयन्त॒श्रभिवावेत्वा एकमन्त भिखीदि । 
एफमन्त निसिप्नो सो भ्रायस्मा भ्रानन्दो मगवन्त एतदवोष ~ “श्रायस्मा, 
मन्ते, फग्गुनो भ्रायाधिको दुषिखतो बान्दगिसानो । सषु, मन्ते, भगवा 
येनायस्मा फमगुनो तेनुपसद्भूमतु भ्रनुकम्पे उपादाया"' ति । भरधिमासेमि 
मगवा पुष्टरीभावेन । 


२ भ्रय सो भगवा सायन्हुसमय पटिसल्लाना युद्धितो मेनामस्म 
फमगुनो पेनुपसद्धमि । भ्रदसा सो प्रायस्मा फ्गुनो भगवन्त दरतो ! 
भ्रागच्छन्त॒ 1 दिस्वान मव्चकफे समघोसिः । भ्रय सो मगवा भ्रायस्मन 
फमगून एतदयोच ~ “भरल, फल्गुन, मा त्व मय्वके समघोसि 1 सन्ति 
मानि भ्रासनानि परेहि* पञ्ध्य्तानि सत्याह निसीदिस्सामी” ति 
निसीदि मगवा पञ्मपते भ्रासने । भिसज्म एसो मगवा भ्रायस्मन 
फ़म्गुन एतदवोच - “कञ्चि से, फम्गुन, समनीय फलि मापनीय । 
कच्ि ते" वुक्सा वेदना पटिक्कमन्ति, मो भ्रभिमकमन्ति, पटिक्फमौसाः 
पञ्खायत्ति नो भ्रभिक्कमो'' ति ? 

शन मे मन्ते, समनीय न यापनीय । यान्हा मे दुक्खा वेदना 
मभिनकमन्ति नो पटिमनमन्ति श्रभिक्कमोखान परूलायति, भो 
पटिक्कमो 1 

शशषेम्यपापि भन्ते यलवा पुरिसो तिगेन सिसरेन मुनि 
प्रभिमरमेम्य एवमेव सो मे मन्ते, भ्रधिमतता धाप्ता मुदढनि उद्‌ 
नन्ति" । न म॒ मन्ते, समनीय म यापनीय । वान्हा मे दबा वदना 


क नो पटिक्कमन्वि, प्रभिक्कमोखानं पर्ख्नायति, नौ 





१ श्युनो षौ स्या । २ समम्बोपि-सो स्या ते । ए पुरे-ढी 
खे 1४ घौ म्पा से ४ ध 
कौ प्रभिषटूम्व सोने मक । श. मुदं - पी से ¡६ परमम 


स्वा । छ प्रोदुनम्द-प्या  हनन्वि-ष्ी पसे । 


२ ९.२ |] फर्गनसुत्त ६१ 


“सय्यथापि, भन्ते, बलवा पृरिसो दन्हेन वरत्तक्खण्डेन' सीस- 
वेठन ^ ददेय्य; एवमेव खो मे, भन्ते, श्रधिमत्ता सीसे सीसवेदना । 
न मे, भन्ते, खमनीयं न यापनीयं ! वान्हा से दुक्खा वेदना अभिकव्क- 
मन्ति, नो पटिक्कमन्ति, अ्रभिक्कमोसान पञ्जायति, नो पटिक्कमो । 

“सय्यथापि, भन्ते, दक्खो गोघातको वा गोघातकन्तेवासी वा 
तिण्डेन गोविकन्तनेन कुच्छि परिकन्तेय्य , एवमेव खो मे, भन्ते, ्रधिमत्ताः 
वाता कुच्छि परिकन्तन्ति । न मे, भन्ते, खमनीय न यापनीय । बान्हा 
मे दुक्खा वेदना ग्रभिक्कमन्ति, नो पटिक्कमन्ति, प्रभिक्कमोसान पञ्च्ना- 
यत्ति, नो परिक्कमो । 

“सेस्यथापि, भन्ते, दवं बलवन्तो पुरिसा दुव्बलतर पुरिस नाना- 
बाहासु गहेत्वा अ्रद्धारकासुया सन्तापेय्युं सम्परितपेय्यु*, एवमेव खो 
मे, भन्ते, अ्रधिमन्तो कायस्मि डाहो । न मे, भन्ते, खमनीय न यापनीय । 
बान्ह मे दुक्खा वेदना श्रभिक्कमन्ति, नो पटिक्कमन्ति, भ्रभिक्कमोसान 
पञ्ज्यायति, नो पठिक्कमो'" ति । अय खो भगवा आयस्मन्त फगून 
धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहुसेत्वा उद्रा- 
यासना पक्कामि । 

३ म्रथ खो भ्रायस्मा फग्गुनो श्रचिरपक्कन्तस्स भगवतो काल- 
मकासि । तम्हि चस्स समये मरणकाले इन्द्रियानि विप्सीदिसु । श्रथ 
खो यस्मा ्रानन्दो येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपसद्खमित्वा भगवन्तं 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्ो खो प्रायस्मा भ्रानन्दो 
मगवन्त॒एतदवोच - “श्रायस्मा, भन्ते, फग्गूनो अरचिरपकवकन्तस्स 
भगवतो कालमकासि । तम्हि चस्स समये मरणकाले इन्द्रियानि 
विप्पसीदिसू" ति । 

"कि, हानन्द, फण्गुनस्स भिक्छुनो इन्द्रियानि न विपप- 
सीदिस्सन्ति । फम्गुनस्स, प्रानन्द, भिक्छुनो पञ्चहि श्रोरम्भाभियेहि 
सयोजनेहि चित्त भ्रविमुत्त ग्रहोसि ! तस्स तं धम्मदेसन सुत्वा पञ्चहि 
ग्रोरम्भागियेहि सयोजनेहि चित्त विमुत्त । 

४. छयिमे, म्रानन्द, आ्रानिससा कालेन घम्मस्सवने" कालेन 
म्रत्थुपपरिक्साय । कतमे छं ? इधानन्द, भिक्ुनो पञ्चहि श्नोरम्भा- 

न =-= 
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भियेषटि सयोजनेहि चित्त भ्रविमृत होति । सो पम्हि सममे मरणकाते 
समति तथागत दस्सनाय । स्स सथागतो धम्म देसेति भरादि्कत्याम 
मज्केकल्याणं परियोसानकस्याग सास्य सव्यञ्जन, केवलपरिपुम्म 
परस्सुद्ध ब्रह्मचर्य पकासेपि । स्स त धम्मदेसन सुत्या प्न 

ॐ भ्रोरम्भागियेहि सयौजनेष्टि चित्त पिमुज्चपि । प्रय, भ्रानन्व, पठ्मो 
प्रानिससो फालेन घम्मस्सयने । 


५ “पुन च पर, भ्रानन्द, मिकसुनो पञ्चहि भ्रोरम्भागिमहि 
स्यौमनेदि चित्त भविमुत्त होति । सो पम्ि समये मरणकाले न हैव 
सो जलमपि तथागत दस्सनाय, भरपि न खो तथागतसार्वक समति पस्स- 

0 नाम । सस्स प्थागतसायको धम्म देसेति भ्रादिकल्याण मज््ोकत्याग 
परियोसानकल्याण सात्थ सम्यर्मन, कैवलपरिपृण्णं परिसुदध ब्रह्मधरिय 
पफासेति । ठस्स त घम्मदेसन सुत्वा पय्वदि भ्रोरम्भागियेष्टि खयोणने्ि 
चित्त भिमुज्चसि । भ्रम प्रानन्द दुतियो प्रानिससो कासेन षम्मस्सवने । 

६ शुन च पर, भ्रानन्द, भिम्सुनो प्च भ्रोरम्मागियेहि 

संयोजने चित्तं प्रयिमुस होति । सो तम्ि खमे मरणकाले ने हेव 
सो नमति पयागत दस्सनाय न पि तयागतखावक सभतति दस्सनाय, 
भ्रमि च खो मथासुत यथापरियत्त धम्म चेतसा भ्रनुवितमकेति भु 
विचारेति मनसानुपेम्सपि । तस्स यथासुत यथापरियत्त धम्म पेतसा 
प्रनुवितुक्कयतो प्रनुमिचारयवो मनसानुपेक्छतो पञ्चहि भरोरम्भागियेष्ि 

% समोजनेषटि चि विमुष्चपि ! परय भ्रानन्द, सतियो प्रानिससो कालेन 
भ्रस्युपपरिक्छाम । 


७ धानन्द, भिक्सुनो पञ्घष्ि प्रोरम्भागियेहि समोजनेषि 
चित्त विमृप्त ति, भनुत्तरे घ सो उपपिसङ्घये चित्त विमुतत होति । 
स वमह समये मरणकाले समति तथागत दस्सनाय । तस्स तथागतो 

ख घम्म देसेति भ्राविकल्याप् मज्कोक्स्याण पे० „प्रयस्य पफासेपति 1 
तस्स त भम्मदेखन सुत्वा प्रनुत्तरे ठपषिसद्खये धिप्त विमुण्पति । भ्रम 
भ्रानन्दे चसूत्थौ भ्रानिखसो कासेन षम्मस्सवमे । 

८ पुन च पर भ्रानम्द भिक्सुगो पञ्चहि प्रोरम्भागियेषट 
संपौजनेदि चित विमत्त होति, पनुत्तरे च सो उपयिसद्खये चिस भवि 

% मूर्तं होति । सो तभ्दि समये मरणकाले न हेव श्लो समति तथागत 
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स्सनाय, श्रपि च सो तथागतसावकं लभति दस्सनाय । तस्स तथागत्त- 
पावको धम्म देसेति आदिकल्याण पे० परिसुद्ध ब्रह्मचर्य पका- 
सेति । तस्स त धम्मदेसन सुत्वा ्रनुत्तरे उपधिसद्खुये चित्त विमुच्चति । 
प्रय, ्रानन्द, पञ्चमो आरानिससो कालेन धम्मस्सवने । 

९ “पून च पर, प्रानन्द, भिक्लुनो पञ्चहि श्रोरम्भागियेहि 5 
सयोजनेहि चित्त विमुत्त होति, अनुत्तरे च खो उपधिसल्घये चित्त 
प्रविसृत्त होति । सो तम्हि समये मरणकाले न हैव खो लभति तथागत 
दस्सनाय, न पि तथागतसावक लभति दर्सनाय, श्रपि च खो यथासूते 
यथापरियत्त धम्म चेतसा श्रनुविततक्केति अनुविचारेति मनसानुपेवखति । 
तस्स यथासुत यथापरियत्त धम्म चेतसा श्ननुवितक्कयतो अरनूविचारयतो \ 
मनसानुपेक्वतो भ्रनुत्तरे उपधिसद्भूये चित्त विमुच्चति । श्रय, भ्रानन्द, 
छदो ्रानिससो कालेन श्रत्थुपपरिक्खाय । इमे खो, आनन्द, छ ्रानि- 
ससा कालेन धम्मस्सवने कालेन श्रत्थुपपरिवखाया'“ ति । 





३ छठभिजातिसुत्तं 

१ एक समय भगवा राजगहे विहरति गिच््कूटे पन्बते । 
ग्रथ खो अ्रायस्मा श्रानन्दो येन भगवा तेनुपसद्धुमि, उपसद्धुमित्वा 15 
भगवन्त अ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो सखो 
ग्रायस्मा भ्रानन्दो भगवन्त एतदवोच ~ “पूरणेन, भन्ते, कस्सपेन 
वकभिजातियो' पञ्जत्ता ~ तण्ठाभिजाति पञ्जत्ता, नीलाभिजाति 
पञ्जत्ता, लोहिताभिजात्ति पञ्चत्ता, हलिहाभिजाति पञ्जत्ता, सुक्का- 
भिजातति पचञ्जत्ता, परमसुक्काभिजाति पञ्व्यता । 

२ “तत्रि, भन्ते, पूरणेन कस्सपेन तण्टाभिजाति पञ्च्यत्ता, 
श्रोरव्मिका सूकरिका, साकुणिका मागविका लुटा मच्छघातका चोरा 
चोरघात्का वन्धनागारिका ये वा पन्ये पि केचि कुरूरकम्मन्ता । 

३ “तत्रिदं, भन्ते, पूरणेन कस्सपेन नीलाभिजाति पञ्जत्ता, 
भिक्लू कण्टकुत्तिका' ये वा पनञ्जे पि केचि. कम्मवादा किरियवादा* । ® 


४ “त॒त्रिद, मन्ते, पूरणेन कस्सपेन लोहिताभिजात्ति पञ्यत्ता, 
निगण्ठा एकसाटका । 
त 


20 


मिका १ छ्ाभिजातियो ~ सी०, स्या०, रो० । २ सोकरिका ~ स्या० ! ३ कण्डाधि- 
ग ~ स्या०., कण्डक्वक्तिका ४ 
° कण्डक्वुत्तिका - रोऽ । ४ क्रियवादा-म० । 
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५ “तत्रिद, मन्ते, पूरणेन कस्सपेन हमिदा्भिजाति परमक्त, 
गिही श्रोदातवसना भ्रचेलक्सायका 

६ “व्रिद, मन्ते, पूरणेन कस्सपेन सुग्काभिषाति पर्मपा 
भाजीवका प्राजीयर्नियो । 

3 ७ ^दभ्रिद, मन्वे, पूरणेम कस्सपेन परमसुफाभिषापि 
पञ्मत्ता, नन्दो वश्यो किस" सद्धन्वो मम्डसि गोसासो । पूरणेन, 
भन्से, फस्मपेन इमा छभिजाछियो पस्मसा"" ति 1 

= ^“ पनानन्द, पुरणस्स कस्सपस्स स्यो सोको एतदण्मनू 
जानाति मा छछमिजातियो प्यापेतु” सि ? 

10 “ना हैव, भन्ते" । 

िम्ययापि, प्रानन्द, पुरिसो दसि श्रस्सको भ्रनान्दिक , 
पस्य भकामकस्स विल भ्रौलमोय्यु ` ~ शरद ते, भरम्मो परिष, मघ भ 
सादित्य, मूल च प्नुप्दातन्बे" ति 1 एवमेव सो, भानन्द, पूरणेन कस्स 
पेन प्रप्पटिञ्ञ्ायं एतेष समणग्राहमणान एमा प्मिजातियो पल्मप्ता, 
यषा त मासेन भरम्यत्तेन परजे्ञ्युना श्रकुसलेन । 

९ श्रह सो पनानन्द, छमिजाघ्रिमो पर््नापेमि स 
सुमादि, शाधूक मनसि करोषि, मासिस्सामी” सि । “एव, मन्ये" प 
सौ भ्रायस्मा भ्ानन्दो भगयतो पच्चर्सोसि ) भगया एपतदेषोच ~ "कतमा 
चानन्द, छभिजातियो ? हेषानन्द, एकष्नौ कण्टाभिषाहिमो 
 घ्मानो कणु घम्म भ्रभिजायत्ति । हष पनानन्द, एकष्वो कृष्टामि 

भा्तियी समानो सुक्क धम्म प्रभिायति 1 हेष पनागन्व्‌, एकण्चो 
कृष्ठामिजाप्िपो घमानो भरणण््‌ भसु्क भिम्धान अभिभाति । 
हभ पनानन्द, एकरण्वो सु्काभिवाछिमो समानो कण्डु धम्मं भमि 
जायति । दष पनानन्द्‌, एकच्चां सुक्कोभिजाततियौ समामो सुक्क 

७ धम्म भर्भिनायति । ष पलानन्द, एक्पो धक्का भिजाधियो समानो 
श्कण्तु श्रसूमक निव्वान प्रमिषायति । 

१० “भन्प भानन्व ॒कण्डाभिजातियो घमानो केष्डु प्म 
भ्रभिजायति ? इामन्दे, एकश्नो नीचे के पश्मायावो होति - ध 
के वा नेवाकुसे या षेनक्रलेः वा सयकारकरुमे या पूभ्कुसकुके वा, ब 


१ क्वौ - प्या । २ पनदिपौ ~ ५ ४ ् 
क स्पा । ह प्ोलपेमयुं- स्या । ४ जेष 


(भ 
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्प्प्चपानभोजने कसिरवृक्तिके, यत्थ कसिरेन घासच्छादो लन्भति । 
सो च होति दुष्वण्णो दुद्सिको ग्रोकोटिमको बन्दावाधो काणो वा कुणी 
वा खञ्जो वा पक्खहतो वा, न लाभी ग्रच्स्स पानस्स वत्थस्स यानस्स 
मालागन्धविलेपनस्स सेय्यावसथपदीपेय्यस्स । सो कायेन दुच्चरित 
चरति, वाचाय दुच्चरित चरति, मनसा दुच्वरित चरति । सौ कायेन 5 
दुच्वरित चरित्वा, वाचाय दुच्चरित चरित्वा, मनसा दुच्चरित चरित्वा 
कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपज्जति । 
एव खो, म्रानन्द, कण्हाभिजातियो' समानो कण्ह घस्म श्रभिजायति । 

११. “कथ चानन्द, कण्डाभिजातियो समानो सुक्कं घम्म ग्रभि- 
जायति ? इधानन्द, एकच्चो नीचे कुले पच्चाजातो होति - चण्डालकूुले 19 
वा पे० .. सेय्यावसथपदीपेय्यस्स । सो कायेन सुचरित चरन्ति, वाचाय 
सुचरितं चरति, मनसा सुचरित चरति 1 सो कायेन सुचरित चरित्वा, 
वाचाय सुचरितं चरित्वा, मनसा सुचरितं चरित्वा कायस्स भेदा पर 
मरणा सुगति सम्ग लोक उपपज्जत्ति । एव खो, भ्रानन्द, कण्टाभि- 
जातियो समानो सुक्क धम्म श्रमिजायति । 


१२ “कथ, चानन्द, कण्हाभिजातियो समानो ्रकण्ट ग्रसुवक 
नेन्बान ग्रभिजायति ? इघानन्द, एकच्चो नीचे कुले पच्चाजातो होति 
- चण्डालकूले वा॒ पे । सो च होत्ति दुब्बण्णो दुदहसिको भ्रोको- 
टिमको । सो केसमस्सु ग्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि ग्रच्छादेत्वा ्रगा- 
रस्मा अ्रनगारिय पन्बजति ! सो एव पन्बजितो समानो पञ्च नीवरणे ‰ 
पाय चेतसौ उपविकिलेसे पञ्व्ाय दुब्बलीकरणे, चतूसु सत्तिपट्ानेसु 
सुप्पतिष्टितचिचो, सत्त बोज््द्धे यथाभूत भावेत्वा श्रकण्ह्‌ श्रसुवक 


निन्बान भ्रभिजायति 1 एव खो, भ्रानन्द, कण्टाभिजात्ियो समानो 
भ्रकण््‌ श्रसुक्क निव्वानं श्रभिजायत्ति । 


१३. “कथ, चानन्द, सुक्काभिजातियो समानो कण्ड्‌ धम्मं ्रभि- 25 
जायत्ति ? इधानन्द, एकच्वो उच्चे कुले पच्चाजातो होति ~ खत्तिय- 
महासालकुले वा ब्राह्मणमहासालकुले वा गहपत्तिमहासालकरुले वा, प्रह 
महेदनं महाभोगे पहूतजातरूपरजते पहुतवि्तूपकरणे पहूतघनधञ्ञे । 
सो च हति श्रभिरूपो दस्सनीयो पासादिको परमाय वण्णपोक्खरताय 
न 

१९ कष्डाभिजातिको ~ सी° । 
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समक्नागतो, लाभी श्रप्नस्स पानस्स वत्मस्स यानस्स मालाय घविसेपनस्स 
सेम्यावसयपदीपेम्यस्सख । सो कायेन दुच्चरिप घरति, वाचाय दुच्वसिि 
चरसि, मनसा दुण्वरिति चरति । सो फायेन दुश्वरिख चरित्वा, षाचाम 
दुन्परित चरित्वा, मनसा दच्वरित चरित्वा कायस्स भेदा पर मरणा 
प्रपाय दुग्ग्ति विनिपात निर्य उपपज्जति । एव खो, भ्रानन्द, सूमकामि 
जाप्तियो समानो कण्डू धम्म प्रमिजायति । 

१४ “कय व्वानन्द, सुक्काभिजातियो समानो सूभक भ्म 
प्रभिजायप्ति ? इषानन्द, एकच्चो उच्चे एसे पच्चाजातो होति ~ 
सत्तियमहाखालमूले वा॒पै० सेम्यावसयपदीपेय्यस्स । सो कामेन 
1० सुचरित चरति, वाचाय सुचरित चरत्त, मनसा सुचरित चरति । सा 
कायेन सुचरित चरित्वा, वाचाय सुचरित घरित्वा मनसा सुरित 
स्त्वा फायस्स मेवा पर मरणा सुगतिं सम सोक उपपज्मति । एव सो 
भ्रानन्द, सुम्काभिजातियो समानो सुम्क धम्म प्रभिजायपि 1 

१५ “कथ चानन्द, सुक्काभिजत्ियो समानो भ्रकण्ड भुम 
निव्यान भरभिजायति ? दषानन्द, एकष्धो उच्चे मूसे पन्पाजातां 
होति - सक्तियमहासासतरुलेः वा ब्राह्मणमष्टासासमुसे वा गहपपिमहा 
सासकुले षा शङ्क महदढने महाभोगे पटूतजातरूपरजते पहुषविततूपकरण 
पटरतयनधस्मे । सो च होति प्रभिरूमो दस्सनीयो पासादिकफो परमम 
वण्णपोनखरताय समक्नागतो, सामी भ्रप्रस्स पानस्स वत्मस्स यान्त 
%० नालाग घविलेपनस्स सेम्यायसयपदीपेन्यस्स । सो केसमस्सु प्रोहारेत्वा 

फासायानि यत्यानि प्रन्छादेत्वा श्रगारस्मा भनगादिय पम्बजति । षो 
एष पस्वजितो समाना पर्व नीवरणे पष्य चेता उपमिकिससे पर्नाम 
एुख्वसीमरणे चतूमु सत्तिपटानेसु सुप्पतिद्धितचित्तो, सत्त वोग्कञ्ज यथा 
मूष भाषेत्वा भ्रसण्डे भ्रसुक्क मिभ्यान भ्रमिजायत्ति । एव खो, परानन्द, 


-्काभिजापियो समानो प्रकण्ट्‌ प्रसुक्क निन्नान श्रमिजायति । धमा 
पयो भ्रानन् छटमिजातिया' ति 1 


५ 


ठ 


(। 





४ श्रासयसुत्त 
१ शिं भिममये भम्मेहि समद्नागतो भित्लु प्राटुनम्यो 
दाति पाटूनेस्या शबिगरणेय्यो प्रस्जस्िवरणीयो प्रनृ्तर पृर्य्रपतत 


१ ष्ठे-ष्पा 1२ प्ये-गै) 
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लोकस्स । कतमेहि छि ? इध, भिक्छवे, भिदसुनो ये म्रासवा संवरा 
पहातव्वा ते सवरेन पहीना होन्ति, ये श्रास्वा पटिसेवना पहातब्बा ते 
पटिसेवनाय पहीना होन्ति, ये म्रासवा श्रधिवासना पहातव्बा ते श्रधि- 
वासनाय पहीना होन्ति, ये श्रासवा परिवज्जना पहातव्बा ते परिवज्जनाय 
पीना होन्ति, ये श्रासवा विनोदना पद्ातन्वा ते विनोट्नाय पहीना 5 
होन्ति, ये ्रासवा भावना पहातनव्बा ते भावनाय पहीना होन्ति । 


२ “कतमे च, भिक्छवे, श्रासवा सवरा पहातव्बा ये संवरेन 
पहीना होन्ति † इध, भिक्खवे, भिवखु पटिसह्धा योनिसो चवसुन्दरिय- 
सवरसवृूतो विहरति । य हिस्स, भिवखवे, चक्ुन्दरियसवर प्रसवृतस्स 
विहरतो उप्पज्जेय्यु श्रासवा विघातपरिठाहा, चक्ुन्दरियसव र सनृतस्स 10 
विहरतो एवस ते भ्रासवा विघातपरिकाहा न होन्ति । पटिसद्ा 
योनिसो सोतिन्तरियि पे० घानिन्िय जिन्िन्दरियि काथिच्धिय 

मनिन्द्रियसवरसवृतो विहरति । य हिस्स, भिवेखवे, मनिन्दरियसवर 
ग्रसवृतस्स विहरतो उप्पञ्जेय्य्‌ ्रासवा विघातपरिकाहा, मनिचन्रिय- 
सवर सवृतस्स विहरतो एवस ते भ्रासवा विघातपरिकहा न होन्ति ! 5 
इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, ्रासवा सवरा पहातनव्बा ये सवरेन पीना होन्ति । 

३ “कतमे च, भिक्खवे, ्रासवा पटिसेवना पहातब्बा ये पटि- 
सेवनाय पहीना होन्ति ? इध, भिव्खवे, भिवखु पटिसनह्खा योनिसो 
चीवर पटिसेवति - यावदेव सीत॑स्स पटिघाताय, उण्स्स पटिघाताय, 
उसमकसवातातपसिगिसपसम्फस्सान' पटिघाताय, यावदेव हिरिकोपीन- 
परिच्ादनत्थ' । पटिसदह्भा योनिसो पिण्डपात पटिसेवति ~ निव दवाय 
न मदाय न मण्डनाय न विभूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स छ्तिया 
यापनाय, विहिसूपरतिया ब्रह्मचरियानुग्गहाय, इति पुराण च वेदन 
पटिहद्खामि, नव च वेदन न उप्पादेस्सामि, यात्रा च मे भविस्सति श्रन- 
वज्जता च फासुविहारो च ^' 1 पटिसह्भा योनिसो सेनासन पटिसेवति ~ ॐ 
यावदेव सीतस्स पटिघाताय, उण्ठस्स पटिघाताय, उसमकसवातातप- 
सिप्स्सपसम्फस्सान पटिधाताय, यावदेव उतुपरिस्सयविनोदनपरिसत्ला 
नारमत्य' । पटिसह्ा योनिसो गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिवखार पटि- 


सेवति ~ यावदेव उप्पन्चान वेय्यावाधिकानं वेदनान पटिघाताय, ग्रव्या- 
न~ 3 
१ ° सरीसप ०-म०। २ चाति-सी०,स्- ~- ' 
भ्र०३- १३ 


श्न प्दमुत्तरभिकायो [६९४ 


पज्पपरमसाया त्ति । य दिस्स, भिम्खवे, भरप्पटिसेवतो उम्पज्जम्‌ु 
भासवा िषातपरिाहा, पट्सेवतो एवस ते भ्रासया पिघातपखि् 
न होन्ति । दमे व्वन्ति, भिक्खमे भ्रासवा पदिरोवना पातमा य 
पटिसेवनाय पीना होन्ति । 

४ “कतमे च, भिर्लवे, भ्रासवा भ्रधिवासना पहातग्बा ¶ 
प्रधिवासनाय पीना होन्ति ? इध, भिषखवे, भि्लु पटिसद्गा योनिश 
खमो होति सीसस्स उण्टुस्स, जिघच्छाय पिपासाम । डसमकसंवातातप 
सिरिसिपसम्फस्सान, दुरुप्तान दुरागतान वचनपयान, उप्य्नान सारीरि 
कान वेदनान दक्खान तिस्वान खरान कटुकान प्रसातान प्रमाप 
पाणहरान भ्रयियासकमासिको होति । य हिस्स मिकखव, प्रमि 
वासको उप्पज्येम्यु भ्रासवा पिषासपरिाहा, भषिवासतो' एवस ॥ 
प्रासवा विधातपरख्ाहा न दटौन्ति । मे वुच्न्ति, भिक्छव। आपा 
प्रधिवासना पहात्न्या मे भ्रधिवासनाय पदीना होन्ति 1 

५ “कतमे च, भिवे, भासवा परिज्मन पदातन्या १ 
परिवज्जनाय पहीना हन्ति ? दष, भिक्सवे, भिनखु पटिसद्भा योनिष 
खण्ड स्थि परिवज्मेत्ति, चण्ड भरस्स परिवज्जेति, चण्ड गोण 
चण्ड कुगकुर परिवञ्जेति रहि खाणु कण्टकद्धान सोयम पपात सन्नि 
परोकिगल्ल यथास्पे मननासने' निसिघ्न ययारूपे भरगोचरे चरन्त माप 
पापके भित मजन्त विस्‌ सब्रह्मचारी पापकेसु ठनेयु भरोषप्यु स 
त च, प्रनासन त च श्रगौचर ते च पापफे मित्ते पटिसद्धा योनिसा परि 
यन्जति । य हिस्ख भिक्छये भ्रपरिवज्जयतो उष्पञ्जय्यु प्रासा 
विघातपच्क्ठाहा परिवज्ययतो एवस से भरासवा यिधाप्तपर्फिष्ट ् 
होन्ति । एमे गुन्चन्ति भिम्खये भ्राखवा परिषज्जना पहातम्धा प 
परिजिग्जनाय पीना हन्ति । 

६ “पन्तमे च भिफपयवे प्रासवा यनोदना पहातम्या ये यिनोः 
नाव पष्टौना षटोन्ति ? ए भिकसये भिफु परिसद्धा योनिसौ उनप् 
मामधिमक्वः नाधिवासति पजहूति यिनादति म्यन्तीयरोति धनम 
समति, परिसा यानिगा उष्यप्न स्यापादयित्पकः पे०.. उपप 
विहिगाविनप .. उम्ममुपप्ने पापमे पयुसमे धम्मे नाधियातेति पजटत 


ति भ नो श्य रो । र प्मेवने- नीः । ब भष-नी 


2. 


५ 


श प्ञ्गु्तरतिकामो [५६ 

२ श्वुज्जान खो एव, गहपत्ति, सया गिहिना कामभोगिः 
पुत्तसम्बाघसयन भ्रज्छावसन्तेन, कासिकचन्दन पच्चनुभोन्तेन, मापा 
गन्धविसेपन धारयन्तेन, आतरूपरजत सादियन्तेन हमे वा श्ररहनवो ् 
वा भ्ररहत्तमम्ग समापघ्ा सि । 

३ “्रारस्व्निको चे पि, गषत, भिक्स होप्ति उदतो उतो 
चपलो मुखरो विकिण्णवाचो मुषुस्सति भ्रसम्पजानो भरसमादिप्ो विम्मन 
चित्तो पाकसिन्धियो । एव सो तेनङ्गेन गारग्टो । भरारभ्यनिफो षर 
पि, गुप्ति, भिक्चु होति ्रनुडतो श्रनुस्रठो भषपसो भ्रमृखरो प्रषि 
किण्णवाचां उपद्टिसस्सति सम्पजानो समाहितो एकमगचिचा सयुतिन्धियो। 
एव सो तेनङ्गेन पाससौ । 

४ “गामन्तपि्ारी भे पि, गहपति, भिष्सु हेपि उग्हो 
~ पे० एव सो तेनङ्गेन गारण्हो । गामन्तविहारी षरे पि, गपि 
भिक्स होति भनुदतो पे० एव सो तेनङ्गैन पाससो । 

५ “पिष्डपातिको षे पि, गहपति, भिभसु ति उ 

पे० एव सो तेनङ्खेन गारग्हो । पिष्डपाप्िको पने पि, गहपति, म 
होति भनुदसो पे० एव सौ पेनङ्गैन पाससो । 

६ “नेमन्तनिको षे पि गहपति, मिषु ति उदतो -पे०- 
एव सो तेनङ्खेन गार्दो । नेमन्तनिफो घे पि गहपति, भिस ण 
भ्रनुदतो प०.~ एव सो सेन्गैन पाससो । 

७ “धसुमूलिफो चे पि, गहपति भिमखु होति उद्वतो “१० 
एव सो तेनङ्गेन गारग्दो । पसुर्धिको धे पि, गहपति, भिषसु हि 
भ्रनुतो पे० एव सो पेनङ्ेन पाससो । 

८ “गहपतिचीषरषरो धे पि, गहपति, भिष्वु होपि उवौ 
उक्नको चपसो मुखरो पिकतिण्णवाचो मुदरस्ति प्रसम्पमानो 
यिन्मन्तचित्तो पाकपिन्दियो । एव सो तेनङ्गेन गारण्हो । गढपर 
खीवरषरो खे पि, गहपति, भिष्खु षटोपि म्रनुढतो भ्रनुपर्ो अप्पतं 
परमूप्तयो भरयिकिप्णवाधो उपद्वितस्ति सम्पजानो समाहितो 


संयुतिन्धियो । एवं सो बेनञ्खैन पासो । 


“द्व, गहपति, सद वान देष । चदे ठे दान दवसो पिर 


£ €९| द्न्यिश्र्युत्तमुत्त १०१ 
पमीदिन््नि 1 नो तं पसद्रचित्तो कायस्तन मेढा पर्‌ मरणा युगि समं 
नो उपपत्जिस्सनी [क १, 
चौक उपपञ्जिर्र ति। 
द. चव्यतगं म, मन्ध भ दन = दस्सामी [1 
“(नाहुः मन्ते, च्रज्तम्यं नद्धं ठन दः ति । 





६. इत्यिस्ारिपुत्तसुत्त 


१. वं मे नुतं । एकर समय घवा वामनिवं विह्रनिं 
इदिपनने भिमद्र्रे । तैन खो पन मयेन सस्ठुला थेरा भिक्त पच्छा- 
मत्तं पिष्टपात्तपच्च्लिन्ता मण्डलमाढे नचतिततिन्ना सद्धिपतिता उ्िधवम्म- 
द्यं ऋयेन्ति 1 त्र मुदं त्नायस्मा चित्तो हृत्यिनान्यित्तो वरान मिक्ूनं 
ग्रभिवम्यक्यं कयेन्तानं द्वन्तरन्तन कथं श्रोपातेति । चय खो त्रायस्मा 
महाकरष्धिकने श्रायस्मन्तं चित्तं द्त्यिनाग्पुत्त एतव्वोच - “मायत्मा 
चित्तो हत्थिनान्पिृत्नो वेरान भिकवृनं भिथम्मकयं कयन्तानं श्रन्त- 
नन्ता कयं श्नोपात्तेसि याव कयापग्यनानं श्रायस्मा चित्त ऋ्रागमेतू" 
त्रि 1 एं टन आ्रायन्मतो चित्तस््र दत्िमास्यित्तस्त्र खहायका भिक्खू 
ग्रायस्मन्त महाका एतव्योचु ~ “माठ्रमा महाकोष्टिको आरयस्मन्त 
चित्त टृत्थिसाग्स्तं ्रपनाठेनि, पणिते त्रायम्मा चित्तो हत्िसारियृत्तो । 


पदाति चायरुमा वित्तो दृत्यियाग्पिुत्तो धेन पिक्चूनं त्रभिवम्मकय 
केतुं" ति। 


1 


र 1 


२. दुल्यानं चरो एत, प्रावृतो, परस्व चेतोपरियायं ्रजानन्तेहि । 
उ्वावृनो, कलो पृन्यलो तावटेव नोन्नसोरतो दति, निवातनिवातो 
त्रि, 2पन्तुपनन्तौ द्ोति, वाठ सव्यान्‌ उपनिस्स्ाय विदः त्ति श्रच्व्यतं 
वा गन्द्रानियं नव्रहुण्वारि! यतो चखो सो ठ्पकस््तेव 








सच्यारा, 
ठपकन्यनि नन््ानिवेहि म्रत्छतरारीदि, सनो चरं विहरति भिक्चूदि 
भिकृनीद्धि यात्रे उपानिकादधि रञ्च्ना' गाजमल्मत्तेहि तिस्पियेहि 
त्िन्वियचनावकेहि 1 नन्त च॑नद्रुल्त छिन्द्रस्स पाकतस्स मन्नमनुयुचस्न 
विद्वन नगो चित्तं अनु्नेत्ति । सो रानानृढमितेन” चित्तेन निक्खं 
पच्चकन्दराय हीनावत्तति 1 


5 


+ 


॥ 4 


+ 


१३२ प्र्युललरनिकायो [९६५६ 


पुनदेव पिर भोतरिस्सती' ति, सम्मानु खां सो, श्रावुसो, यदमानो 
वदेय्मा” ति ? 

“नो हिव, भ्रावुसो" 1 

“छान हेत, प्रायुसो, धिज्जत्ति, य सो गोणो णिद्रादो दाम या 
छ्ेत्वा वज वा भिन्दित्वा, प्रय पुनदेद किट ्रोतरेस्या ति । एवमेव 
खो, भ्रावुसो, ्रधेकच्चो पुग्गलो तावदेव सोरतसोरत्तो होति, निवात 
निवातो होति, उपसन्तुपसन्तो हति याव सत्यार उपनिस्साय यिष्टरसि 
प्रञ्छातर वा गष्टरानिय स॒ब्रह्मषारि । यतौ च सखो मो वपकस्सतेव 
सस्यारा षपकस्सति गण्टवानियेहि सब्रह्मचारीति सो ससो पि्रति 
भिक्युषहि भियसुनीहि उपासकेष्ि उपासिकादि रञ्या राजमषहामचतेहि 
तित्यियहि तित्पियसायकषटि । तस्स ससद्रस्स बिस्सद्रस्स पाकसस्स 
भस्समनुमुत्तस्स विरतो रागो चित्त भ्रनुद्सेति । सो रागानुद्धसितेन 
चित्तेन सिक्स पच्वक्खाम हीनायागप्तत्ि } 

४ ष पनावृसो एभच्चो पुग्गलो विषिच्न्नेय कामेहि १० 
पठम कषान उपसम्पज्ज विहरति । सो ^लाभिम्हि पटमस्स प्षानरसा ति 
ससो विहरसि भिपखूहि पे० सिक्ड पच्चकखाय हीनायावत्तति । 
सेम्यपापि, भ्रावूसो, चाुम्महापथे युल्लफुसिप्तको देवो वस्सन्तो रज 
भ्रन्तरघापेस्य, चिक्छल्ल पातुकरेग्य । यो नु खौ, प्रायुसो, एय षदेम्य - 
न दानि भ्रमुस्मि चातुम्महापये पनदेय रजो पातुमविस्सती' ति, सम्मा 
नुम्नौसो भ्रावुसो, वदमानो वदेय्या^ ति 7 

“नो दिद, प्रावुसो' । 

श्टान हैत, प्रावुखो पिज्जति य भ्रमुरिम चातुम्मष्टापपे मनुस्सा 
खा प्रति्यमेय्युं गोपमू वा प्रतिपयमेम्युं वाप्तातपो वा स्नेष्टुगत परिया 
दियय्य' श्रय पुनदव गजो पाबुमयेय्या ति । एवमेव खो, भ्रायुसो 
दमेषस्पा पुग्यलो वियिष्पेव कामि प० पटम प्नान उपसम्पग्ज 
पिहग्सि । सो शलार्भिम्हि परमस्म भानस्सा' ति ससो पिष्र्सि 
भिषमूहि पे० ~ सिम पच्यकयाय हीनायाषत्तति 1 

‰ “श पनावुसौ एकस्या पुग्गला पिठमकविषारान यूपसमां 
~ पे०... दृ्ियं सान उपसरम्पग्ज यिदहरति । घो ्लाभिम्हि दु्ियस्स 


१ क्विरदष्दि -श्वा 1 





१ हत्िसारिपु्तमुतत १०३ 


सानस्सा' ति संसद विहरति भिक्बूहि पे० सवख पच्चक्खाय 
हीनायावत्तति । सय्यथापि, ग्रावुसौ, गामस्स वा निगमस्स वा श्नविद्ू 
सहन्त तक्राक, तत्य थुल्लपुसितको देवो वु सिप्पिसम्बक पि सवखर- 
कठ्ल पि ग्रन्तरधापेय्य ! यो नु खो, भ्रावृूसो, एव वदेय्य ~ “न दानि 
मरमुरिमि ताके पुनदेव सिप्पिसम्बुका वा सवख रकट्ला वा पातुभविरसन्ती' 5 
ति, सम्मा नु खो सो, भ्रावूसो, वदमानो वदेय्या ' ति † 

“नो हिद, म्रावृसो"“ । 

“ठान हेत, वृसो, विज्जति, य श्रमुस्मि तव्छकं मनुस्सा वा 
पिवेय्यु, गोपसू वा पिवेय्यु, वातातपौ वा स्तेहगत परियादियेय्य, श्रथ 
पुनदेव सिष्पिसम्बुका पि सक्खरकठ्ला पि पातुभवेय्यु ति । एवमेव 1 
खो, भ्रावुसो, इषेकच्चो पूग्गलो वितक्कविचारान वृूपसमा पे° 
दुतिय सचान उपसम्पज्ज विहरति । सो 'लाभिम्हि दतियस्स स्लानस्सा' 
ति ससद्रो विहरति भिक्वृहि पे० सिक्ख पच्चव्खाय हीनायावत्तति । 


६ “इध पनावृसो, एक्च्चौ पुम्गलो पीतिया' च विरागा 
पे० तत्तिय ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति । सो (लाभिम्हि तत्तियस्स 15 

स्ञानस्सा' ति ससद विहरति भिक्खूहि पे० सिख पच्चवखाय 
दीनायावत्तति । सय्यथापि, आवृसो, पुरिस पणीत्तभोजन सूत्तावि 
म्राभिदोसिक' भोजन नच्छादेय्य । यो नु खो, श्रावुसो, एव वदेय्य ~ 
न दानि भ्रमु पुरिस पुनदेव भोजन छादेस्सती' ति, सम्मा नु खो सो, 
्रावुसो, वदमानो वदेय्या'” ति ? 

“नो हिद, ्रावुसो” । 

ठन हेत, ्रावुसो, विज्जति, श्रमु' पुरिस पणीतभोजन मृत्तापि 
यावस्स सा ग्रोजा काये ठस्सत्ति ताव न श्रञ्व्य भोजन छादेस्सत्ति । 
यतो च रुवस्स सा ग्रोजा ग्रन्तरघायिस्सति, ग्रथ पुनदेव त भोजन छोादेय्या 
ति । एवमेव खो, ग्रावृसो, इधेकच्चो पुम्मलो पतिया च विरागा 2 


पे० तत्तिय ञान उपसम्पञ्ज विहरत्ति ! सो 'लाभिस्हि तत्तियस्स 


लानस्साः ति ससह विहरति भिक्खूहि पे० सिक्ल॒पच्वक्खाय 
हीनायावत्तति । 
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१ भ्रभिदोसिक ~ स्या०, रो° 
ध स्या० रो०! २ ्रमुहावुसो ~ सी०, रो०, प्रमुज्दावुसो ~ 
1 


१४ प््जुल्तरनिकायो [५१५१६- 


७ शष, पनावुसो, एकच्चो पुग्गलो सुखस्स च पष्ाना दुम्खस्स 
श्च पहाना पे० उतुत्य नान उपसम्पज्ज विहरति । सो लाभिम्दि 
चतुत्यस्स प्षानस्सा' ति सट विहरति भिमयृषह्ि १० सिम 
पच्क्लाय पीनायायत्तप्ति । सेम्ययापि, भ्रावृसो, प-यतसद्केपे उदक- 

5 रदो निवातो विगतकऊमिफो । यो नु सो भावुसो, एव वदेस्य -न दानि 
शरमुस्मि उदकरदे पुनदेव ऊमि पातुमविस्सती' ति सम्मा नु लो सो, 
श्रावुसो वदमाना वदेग्या ` ति? 

शनो हिव भ्रावृसो' । 

“छान हैत, भ्रावुसो, विज्जति या पुरत्थिमाय दिसाय भाग 

"9 च्छ्य मुसा वावि । सा तस्मि उवकरट्दे ऊर्मि जनस्य । मा 

पच्छिमाय दिसाय श्रागच्छेय्य॒पे० या उत्तराय विसाय प्रागच्छेम्य 

मा द्सिणाय दिसाय प्रागच्छेय्य मुसा वातवृष्टिं । सा तस्मि उवकफ- 

रदे ठमि अनेस्या त्ि। एवमेव सो भ्रावुसो द्रषेक्नो पुम्गलो 

मुखस्स च पाना दुफ्खस्स च पाना प° ~ चतुस्य षान उपसम्पज्ज 

७ विहरति । सो (ाभिम्दि चतुत्स्स स्ञानस्सा ति सस्र विषट्रति 
मिक्घृष्ि पे० सिक्ख पच्चषखाय हीनायावत्तति । 

८ “ष॒ पनायुसो, एकच्यो पुग्गलो सम्यनिमित्तान प्रमनसि 
कारा भ्रनिभित्त चेसोखमार्धि उपमम्पज्ज बिहरत्ति। सो लामिम्हि 
प्रनिमित्तस्स चेतोसमाधिस्सा ति सस्र विहरसि भिक्छुरि भिवखुनीहि 

* उपासकेहि उपासिकाददि रस्ना राजमहामततेष्टि तित्थिमेहि तित्पिय 
सावे । सस्स ससटुस्स पिस्सहृस्स पाकतस्स॒मस्समनुयुक्तस्स निष 
रतो रागो चित्त प्रमुदढसति ¦! सो रागानुदसितेन चित्तेन सिक्ख पच्च 
मखाय हीनायायेत्तस्ि । सेस्ययापि, भ्रावुसौ राआ या राजमदामत्तो 
या चतुरङ्धिनिया सेनाम भ्रद्धानमग्गप्ययिपन्नो भरल्सतरर्मि वनसण्डे 

25 एमरत्ति वास उपग्टेस्य । तत्र' हृत्थिसरेन भ्रस्वसददेन रयसषेन पत्ति 
सदेन मेरिपणवसक्बुचिणवनिप्रादसदेन वचीरिक्स्तेः प्रन्दरषयेसम्य* । 
योनु खो, भ्रावूसो एव बदेम्य ~ न दाि प्रमुस्मि वनसण्डे पुनदेव 
प्रीरिमिसहो पाुमविस्सती"सि स्म्मानुषास्रो भ्रावुसो वदमानो 
यदेम्या त्ति? 


१ एत्व स्री री 1 २ भौररि्िव्हो-प्रौ स्मा रो । इ प्रष्ठर्‌ 
बाणेव्य ~ स्वा णे 


९.६] हत्थिसारिपुत्तयुतत 

भतो हिद, भ्रावुसो ` 1 

“ठान हेत, ्रावुसो, विज्जति, य सो राजा वा राजमहामत्तो 
वा तम्हा वनसण्डा पवकमेय्य, म्रथ पुनदेव चीरिकसदौ पातुमवेय्या ति । 
एवमेव खो, ्रावुसो, इधेकच्चो पुम्गलो सबव्बनिमित्तान मनसिकासा 
गरनिभित्त चेतोसमाधि उपसम्पज्ज विहरति । सो 'लाभिम्हि भ्रनि- 5 
मित्तस्स चेतोसमाधिस्सा' ति सरटौ विहरति भिवखूहि भिवखुनौहि 
उपासकेहि उपासिकाहि रजञ्ना राजमहामत्तेहि स्ित्थियेहि तित्थिय- 
सावकेहि ! तस्स॒ससद्ुस्स॒विस्सदस्स॒पाकतस्स॒भस्समनुयुत्तस्स 


विहरतो रागो चित्तं अनुद्सेति । सो रागानुदधसितेन चित्तेन सिवख 
पच्चक्लाय हीनायावत्तती” ति । 


६ श्रथ खो भ्रायस्मा चित्तो हत्थिसारिपत्तो श्रपरेन समयेन 
सिक पच्चक्खाय हीनायावत्तति । श्रथ खो चित्तस्स हत्यिसारिपृत्तस्स 
सहायका भिक्खू येनायस्मा महाकोष्टिको तेनपसद्धुमिसु, उपसद्धुमितवा 
श्रायस्मन्त महाकोद्धिक एतदवोच्‌ ~ “क नु खो ्रायस्मता महाकोद्टिकेन्‌ 
चित्तो हत्थिसारिपुत्तो चेतसा चेतौ परिच्च विदितो ~ “इमास च इमासं 5 
च विहारसमापत्तीन चित्तो हत्थिसारिपत्तो लाभी, श्रथ च पन सिक्ख 
पत्चवखाय हीनायावत्तिस्सती' ति, उदाहु देवता एतमत्य प्रारोचेसू - 
भ्चित्तो, भन्ते, हत्थिसारिपृत्तो इमास च इमास च विहारसमापत्तीन 
लाभी, श्रथ च पन सिक्ख पच्चक्सलाय हीनायावत्तिस्सतीः"' ति ? 

“चेतसा चेतो पर्व विदितो मे, आवुसो ~ चित्तो हत्थि- ‰ 
सारपुत्तो इमास च इमासं च विहारसमापत्तीन लाभी, श्रथ चप 
सिक्खं पच्चक्खाय हीनायावत्तिस्सती' ति । देवता पि मे एतमत्थ्‌ 
भ्रारोचेसु - "चित्तो, भन्ते, हत्थिसारिपुत्तो इमास च इमास च विहार- 
समापत्तीन लाभी, श्रथ च पन सिक्ख पच्चक्खाय हीनायावत्तिस्सती"' ति । 


१५०५ 
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१० अथ खो चित्तस्स हत्थिसारिपत्तस्स सहायका भिक्ू येन + 
भगवा तेनुपसद्धुमिसु, उपसद्धुमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदिसु । एकमन्त निसिच्ा खो ते भिक्खू भगवन्त एतदवोचु ~ 
"चित्तो, भन्ते, हत्थिसारिपुत्तो इमास च इमास च विहारसमापत्तीन 
लाभी, श्रथ च पन्‌ सिक्खं पच्चक्खाय हीनायावत्तती ““ ति ! 


१ चेतसौ ~ स्या०, रो० ! २ दीनायवत्तो ~ सी०, स्या, रं 
०११ 


१९६ प्रद्यु्तरनिकायो [६६.६- 


“न, भिक्खवे, चित्तो चिर सरिस्सति तेक्खम्मस्सा'" सि । 
११ भ्रय खो चित्तो हत्थिसारिपुत्तो नचिरस्सेव कफेखमस्सु 
भोहारेत्वा कासायानि वत्यानि भ्रच्छावेत्वा भ्रगारस्मा प्रनगारिय 
पम्मथि। भ्रम खो भ्रायस्मा चित्तो हत्थिसारिपृत्तो एको वृूपकटर 
$ प््पमत्तो प्रातापी पितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेय ~ यस्सत्थाय मुलपूत्ा 
सम्मदेव श्रगारस्मा प्रनगारिय पम्यजन्ति तदनुप्तर ~ ब्रह्मचरियपरियो 
सान दिष्य धम्मे सय प्रभिञ््ना सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहासि } 
“सीणा जापि, युसित ब्रह्मचर्य कत करणीय, नापर हत्यत्ताया' ति 
प्रममञ्म्नासि 1 प्रञ्जतरो च पनायस्मा चित्तो हत्थिसारिपत्तो भ्ररहत 
 म्रहोसी ति । 


७ मस्सू 
१ एव मे सूत । एक समम भगवा वाराणसिय पिह्रसि 
एरसिपतने मिगदाये । तेन खो पन समयेन सम्बहुलान पेरान भिक्सून 
पच्छामत्त पिष्डपातपटिक्कन्तान मण्डलमाढठे सन्निसिघ्नान सक्षिपतितान 
प्रपमन्तरकथा उदपादि ~ “युप्तमिव, प्रावुसो, सगवत्ता पारामने 
1 मत्तेम्पपञ्हे ~ 
भ्यो उभोन्ते विदित्यान, मजे मन्ता न क्लिप्पति'। 
त ब्रूमि मदापुरिसो ति, सखोष सिन्विनिमच्चगा^ ति ।1 
२ “कतमो नु खो, भ्रावुसो, एमो ध्रन्सो, कतमो पुतिमो प्रन्तो, 
कि मज्जे का सिन्विनी सि ? एव वुत्तं प्रर्मतरो भिक्खु धेर भिमसू 
2० एतदवोच ~ “फस्सो खो, भ्रावुसो, एषो भरन्तो, फस्ससमुवयो दृत्तियो 
प्रन्तो फस्सनिरोषो मरके, षण्टा सिभ्विनी पण्डा हि न सिम्बति 
सस्स पस्सेव मवस्स भ्रभिनिव्व्तिमा 1 एत्तावता खो प्रावुसो, भिक्खु 
प्रमिस्मस्य प्रमिणानाति परिन्मेम्यं परिजानाति, भरभिस्मेम्य 
प्रमिजानन्तो परिर्मेभ्य परिजानन्तो दिट्रव॒घम्मे द्ुक्सस्सन्तषरो 
५ होती” ति । 
३ एष वुतते प्ट्यतरो भिक्षु धरे भिक्स एषदयोच ~ “^ग्रतीतं 
घौ भ्रायुसो, एषो पन्तो प्रनागत युतियो भ्रन्तो, पन्नुप्पप्न मज्के, परम्टा 
` ` पज्न्म्-स्वाये । र मिम्बमि दी स्वा रै । 


६.६७ ] मज्छेसुत १०४७ 


सिन्बिनी, तण्हा हि न सिब्वतति तस्स तस्सेव भवस्स श्रभिनिव्वत्तिया । 
एत्तावता खो, ्रावृसो, भिक्लु अ्रभिञ्जेग्य अ्रभिजानात्ति, परिञ्जेय्य 
प्रिजानाति, अभिञ्जे्य ्रभिजानन्तो परिञ्जेय्य परिजानन्तो दिद 
धम्मे दुक्स्सन्तकरो होती” ति । 

४ एवं वृत्ते ग्रज्जतरो भिवखु थेरे भिव्खू एतदवोच - “सुखा, 5 
प्रावृसो, वेदना एको म्नन्तो, दुक्खा वेदना दुतियो श्रन्तो, ्रदुक्खमसुखा 
वेदना मज्ज, तष्टा सिन्बिनी, तण्हा हि न सिब्बति तस्स तस्सेव भवस्स 
प्रभिनिव्वत्तिया । एत्तावता खो, श्रावुसो, भिक्खु अ्रभिञ्जेय्य श्नभि- 
जानाति, परिञ्जेय्य परिजानाति, अ्रभिञ्मेय्य श्रभिजानन्तो परि- 
ञ्जेय्यं परिजानन्तौ दिद्रुव धम्मे दुक्खस्सन्तकरो होती" ति । 10 

५ एव वृत्ते श्रञ्जतरो भिक्खु थेरे भिक्खू एतदवोच - “नाम 
खो, भ्रावसो, एको ्रन्तो, रूप दुत्तियो अन्तो, विञ्जाण मच्छ, तण्डा 
सिन्बिनी; तण्हा हि न सिन्बति तस्स तस्सेव भवस्स श्रभिनिन्बत्तिया । 
एत्तावता खो, श्रावृसो, भिक्खु अ्रभिञ्जेय्य म्रभिजानात्ति, परिञ्जेय्य 
परिजानाति, श्रभिञ्जेम्य अभिजानन्तो परिञ्जेय्य परिजानन्तो द्दैवं 5 
धम्मे दुक्स्सन्तकरो होती” ति । 

६ एव वृत्ते ्रञ्जतरो भिक्स थेरे भिक्खू एतदवोच ~ “छ 
खो, आआवृसो, भ्रज्छत्तिकानि अ्रायतनानि एको श्रन्तो, छ बाहिरानि 
भ्रायतनानि दुत्तियो भ्रन्तो, विजञ्व्ाण मञ्ज, तण्हा सिब्बिनी, तण्हा हि 
न ॒सिब्बति तर्स तस्सेव भवस्स श्रभिनिन्नत्तिया । एत्तावता सखी 2 
ग्रावृसो, भिक्खु ब्रभिञ्जेय्य श्रभिजानात्ति, परिञ्ञेय्य परिजानाति, 
ग्रमिजञ्ञय्य भ्रभिजानन्तो परिञ्ञे्य परिजानन्तो दिद्रैव धम्मे 
दुक्खस्सन्तकरो होती" ति । 

७ एव वृत्तं अ्रञ्व्नतरो भिक्खु थेरे भिक्खू एतदवोच -“सवकायो 
खो, भ्रावृसो, एको म्नन्तो, सक्कायसमुदयो दतियो न्तो, सक्कायनिरोधो ॐ 
मज्ज, तण्ा सिन्बिनी, तण्हा हि न सिन्बति तस्स तस्सेव भवस्स श्रभि- 
निन्वत्तिया । एत्तावता खो, प्रावूसो, भिक्लु भिञ्जे्य ग्रभिजानाति, 
पर्ज्जिय्य परिजानाति, श्रभिञ्जञेय्य अ्रभिजानन्तो परिज्मे्य परि. 
जानन्तो दद्रु धम्मे दुक्खस्सन्तकरो होती" ति । 

८. एव वृत्तं ्रञ्जतरो थेरे ५4 

त दु क भ 
, येन 


१ प्रद्पुर्रतिकायो [६९६५७ 


भगवा पेनुपसक्घुमिस्साम, उपसश्ुमित्वा भगवतो एतमत्य भ्रारो 
शेस्साम 1 मथा नो भगवा व्याकरिस्सति तथा न घारेस्सामा"” ति । 
“एवमाबुसो'" ति खो येय भिक्खू तस्स भिष्सुनो पच्चस्सोसू 1 
६ श्रय सो घेरा भिक्यु येन मगवा तेनुपसद्कमिसु, ठपसद्ध- 
मित्वा भगवन्त भ्रभियादेस्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिप्ना खो 
थे भिक्षु यायतको भ्रहोसि सम्पेदेव सद्व फपासल्लापो, त सम्य मगवतो 
भ्रारोकषेसू 1 “मस्स नु खो, सन्ते, सुमासित" प्ति ? 
“सब्वेस यो, भिषसे, सुमासित पयियायेन, प्रपि च य ममा 
सन्धाय भासित पारामने मेततेय्यप्दे - 
९ शयो उसोन्ते* विदित्वान, मज्कषे मन्ता न क्िप्पति । 
त वरूमि महापुरिसो चि, सोघ सिय्विनिमच्वगा ति । 
“त सुणाय, साधुक मनसि फरोप, भासिस्छामी"' ति । “एव, 
मन्ते" घि सो येरा भिम्लू मगवतो पन्वस्सोसु । मगवा एपदवोष ~ 
१० “ससो खो, भिक्सये, एको भन्तो, फएस्ससमुवयो दुतियो 
$ प्मन्ो, एस्सनिरोषो मज्फे, तष्टा सिभ्विनी, पण्डा हि न चिम्बति 
तस्स ॒वस्सेव सवस्ख॒भ्रमिनिम्यस्तिया । पएत्तावता घो, भिक्छवे, 
भिक्स प्रभिरभेम्म भ्रमिजानाति, परिस्मेम्य परिभानापि, भमिस्मे्य 
प्रभिजानम्तो परि्भेम्म परिजानन्तो दिदेव धम्मे दुम्लस्सन्सकरो 
होती' ति 
प पुरिसिश्वरिमव्याणसुल 
। १ एवं मे सप्त 1 एक समयं भगवा कोसलेसु चारिक घरमानो 
मद्वा भिम्सुसद्रेन सदि येन दण्डम्प्पक नाम कोसलान निगमो 
तदवसरि 1 श्रय सो मगवा मम्गा भोक्कम्म भ्रञ्यतरस्मि स्क्छमूते 
पठ्यते भ्रासने निसोदि । ते ख भिक्खू दण्डप्पक्‌ पविचिसु भायसय 
परियेसितुं । 
२ २ प्रप पो प्रायस्मा भानन्दो सम्बटृसेहि भिमसूहि सदि येन 
प्रधिरयप्तौ नदो तेनुपसद्भमि गत्तानि परिसिचिनितु 1 श्रधिरवसिया 


१ भरेय्याता - श्या । २ पने ~या रो प ३ श्वा कौत्वङे 
भत्वि! 
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नदिया गत्तानि परिसिच््वित्वा पच््चुत्तरित्वा एकचीवरो श्रदासि गत्तानि 
पव्वापयमानो । श्रथ खो श्रज्जतरो भिक्लु येनायस्मा भ्रानन्दो 
तेनुपस द्धमि, उपसद्धुमित्वा आयस्मन्त आ्रानन्द एतदवोच ~ “कि नु 
खो, श्रावुसो श्रानन्द, सव्व चेतसो समन्नाहरित्वा नु खो देवदत्तो भगवता 
व्याकतो ~ श्रापायिको देवदत्तो नैरयिको कप्पद्रौ श्रतेकिच्छो ति, 5 
उदाहु केनचिदेव परियायेना' ति 


“एव-खो पनेतत, श्रावुसो, भगवता व्याकत'" ति । 


३ श्रथ खो भ्रायस्मा ब्रानन्दो येन भगवा तेनुपसङ्धमि, उप- 
सद्धमित्वा भगवन्त प्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 
खो श्रायस्मा श्रानन्दो भगवन्त एतदवोच ~ “इधाह्‌, भन्ते, सम्बहुलेहिं 10 
भिक्वूहि स येनः ग्रचिरवती नदी तेनुपसद्धुमि गत्तानि परिसिच्न्चित्‌ । 
ग्रचिरवतिया नदिया गत्तानि परिसिञ्चित्वा पच्चुत्तरित्वा एकचीवरो 
ग्रदासि' गत्तानि पुब्बापयमानो । ्रथ खो, भन्ते, अ्रञ्जतरो भिक्खु 
येनाह्‌ तेनुपसद्धुमि, उपसद्धुमित्वा म एतदवोच - कि नु खो, ्रावृसो, 
ग्रानन्द सब्ब चेतसो समच्राहरित्वा नु खो देवदत्तो भगवता व्याकतो ~ 15 
ग्रापायिको देवदत्तो नैरथिको कप्पद्रो ्रतेकिच्छो ति, उदाहु केनचि- 
देव परियायेना' ति ? एवं वृत्ते ्रह्‌, भन्ते, त भिक्खु एतदवोच ~ एव 
खो पनेत, ग्रावसो, भगवता न्याकतः' ति । 

४ “सो वा" खो, श्रानन्द, भिक्खु नवो भविस्सति श्रचिर- 
पव्बजितो, थेरो वा पन बालो श्रन्यत्तो" । कथ हि नाम य मया एकसेन 0 
व्याकत तत्थ देज्ज् म्रापज्जिस्सति । नाह, ्रानन्द, अज्ज एकपुग्गल 
पि समनुपस्सामि, यो एव मया सन्ब चेतसो समन्नाहरित्वा व्याकतो, 
यथयिद देवदत्तो । यावकीवञ्नचाह्‌, ्रानन्द, देवदत्तस्स वालग्गकोरि- 
नित्तदनमत्त पि सुक्कधम्मः ब्रहसस, नेव तावाह देवदत्त व्याकासि _- 
्रापायिको देवदत्तो नेरयिको कप्पद्ो म्रतेकिच्छो' ति । यतो च सखो „, 
अह, म्रानन्द, देवदत्तस्स वालग्गकोटिनित्तुदनमत्त पि सुक्कघम्म न श्रहूस, 


प्राह॒ देवदत्त व्याकासि ~ श्रापायिको देवदत्तो नैरथिको कप्पटुो 
म्रतेकिच्छो' ति । 





१९ ्वसदिसानि दुर्मनो - स्या० । २ स्या० पोत्यके नत्यि। ३ श्र्ासि - 
स्या रोऽ 1४ च~ स्या० । ५ भ्रव्यत्तो ~ रो०। ६ सुक्क घम्म ~ स्या० से० | 
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५ “तेम्पयापि, भ्रानन्द गृथकूपो साधिक्पोरियो पूरो गूषस्स 
समतिक्तिको । पतथ पुरिसो ससीसको निमुम्गा प्रस्स । तस्स फोचिदेव 
पुरिसो उप्मज्जेम्य' भत्यकामो हितकामो योगक्सेमकामो पम्हा गूयकूपा 
उदरितुकामो । सो से गूयमप समन्तानुपरिगच्छल्तो मेव ` पस्सेम्य तस्स 

9 पुदिसम्स वालम्गकोटिनित्तुदनमन्त पि गृथेन भरमविखत, यत्य त गहेत्वा 
उद्धरेम्य । एवमेव सो भ्रह्‌, भरानन्द, यतो देवदप्तस्स वालगगकोटिनित्त 
दनमत्त पि सुक्कधम्म न भ्रद्स, भ्रयाह्‌ देवदत्त व्याकासि ~ भायायिको 
येवदत्तौ नेरयिमो फष्पटटरो प्रतेक्िच्छो' ति । सचे सुम्दे, भ्रानन्द, 
सुणेम्याम तमागसस्स पुरिखिन्दरियस्नाणानि विमजिस्सामी"" ति ? 

।0 ६ “एतस्स, मगवा, कालो, एतस्स, सुगत, कालो म भगवा 
पुरिसिन्द्रिमव्नाणानि विमजेम्य । मगवतो सुस्वा भिक्सू धारेस्सन्ती"' 
ति। 

^तिनहानन्य, धुणादि, साधुक मनसि करोहि, मासिस्सामी” 
ति । “एव मन्ते" ति सो भायस्मा भ्रानन्वो मगयतो प्चस्छोसि । 

5 भगवा एतदवोच - 

७ शश्रषह भ्रानन्द, एकच्व पुम्यस एष घ्ेतसा परेतो परिष्व 
पणानामि ~ इमस्स खो पुग्गलस्स विज्जमाना कसला पि धम्म भ्रकुससा 
पिषम्मा कि । ठमेन प्रपरेन समयेन एवे घेता धेलो परिन्म पजा 
नामि ~ मस्स सो पुगलस्स कसला धम्मा भ्रन्रहिता, भ्रकुसला धम्मा 

* सम्मुखीमूता । श्रत्थि च स्वस्स कु सलमूल भ्रसमुन्दि्न, तम्हा सस्स 
कुसला फुसस पातुमयिस्सति । एवमय पुग्गलो भ्रायति भ्रपर्हानषम्मो 
मयिस्सती' ति 1 सेस्ययापि भ्रानन्द, यीजानि भ्रखण्डानि भ्रपूतीनि 
प्रवाताततपहृतानि सारदानि मुखसयिटानि सुखे परपरिकम्मकताय भूमिया 
निक्सिप्तामि 1 जनेम्यासि त्व भ्रानन्द, इमानि बीजानि वुद्धि" विरू- 

2 न्ट वेपुल्ल भ्रापज्जिस्सन्ती" त्ति ? 

एव भन्ते । 

“एवमेव खो श्रह॒ प्रानम्द इषेकन्वे पुगसलं एव चेतसा चसो 
परिख्य पजानामि ~ श्वमस्स खो पुगगसस्स विज्जमाना क्रुससा पि घम्मा 
प्रकुससा पि धम्मा ति। हमेन श्रपरेन समयेन एव चेतसा षेतो 


१ उपमच्छेष्प -स्वा । २ ब्~स्या णे । ए भिभयन्वस्सा री 
ष्पा रे 1 ४ बरि-पस्या। 
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परिच्च पजानामि ~ ्मस्स खो पुग्गलस्स कसला धम्मा ग्रन्तरदहिता, 
ग्रकुसला ध्मा सम्मुखीभूता \ अ्रत्थि च ख्वस्स  कुसलमूल ग्रसमुच्छित्, 
तम्हा तस्स कसला कुसल पातुभविस्सति ! एवमय पुम्गलो भ्रायति 
ग्रपरिहानधम्मो भविस्सती' ति एवे पि खो, अ्रानन्द, तथागतस्स 
पुरिसपुगगलो चेतसा चेतो परिच्च विदितो होति । एव पि खो, ्रानन्द, 
तथागतसस पुरिसिन्द्रियव्याण चेतसा चेतो परिच्च विदित होति, 
एव पि खो, ग्रानन्द, तथागतस्स श्रायति धस्मसमुप्पादो चेतसा चेतो 
परिच्च विदितो होति । 

= “दघ पनाह, श्रानन्द, एकच्च पुम्गल एव चेतसा चेतो परिच्चे 

पजानामि ~ इमस्स खो पुग्गलस्स विज्जमाना कुसला पि धम्मा अ्रकूसला 
पि धम्मा' ति! तमेन भ्रपरेन समयेन एव चेतसा चेतो परिच्च पजा- 
नामि - दमस्स खो पुग्गलस्स श्रकूसला धम्मा अन्तरिता, कुसला 
धम्मा सम्मुखीभूता 1 म्रत्थि च ख्वस्स श्रकृसलमूल ्रसमुच्छिन्न, तम्हा 
तस्स श्रकुसला भ्रकुसल पातुभविस्सति । एवमय पुम्गलो श्रायति परि- 
दानधम्मो भविस्सती' ति । सेय्यथापि, ग्रानन्द, बीजानि श्रखण्डानि 
प्रपूतीनि श्रवातातपहतानि सारदानिः सुखसयितानि पृथुसिलाय निविख- 
तानि । जानेय्यासि त्व, भ्रानन्द, नयिमानि बीजानि वुद्धि विरून् 
वेपुल्ल भ्रापज्जिस्सन्ती"" ति ? 

एव, भन्ते'' । 

“एवमेव खो अ्रह्‌, श्रानन्द, इधेकच्च पुम्गल एव चेतसा चेतो 
प्रिच्च पजानामि - इमस्स खो पुग्गलस्स विज्जमाना कुसला पि धम्मा 
भ्रकुसला पि धम्मा' ति । तमेन ग्रपरेन समयेन एव चेतसा चेतो परिच्च 
पजानामि - इमस्स खो पुग्गलस्स भ्रकरुसला धम्मा भ्रन्तरह्िता, कुसला 
म्मा सम्मूलीभूता 1 ्रत्थि च ख्वस्स श्रकरुसलमूल अ्रसमुच्छि्, तम्हा 
तस्स ग्रकुसला श्रकुसल पातुभविस्सति । एवमय पुम्मलो त्रायति 
परिहानधम्मो भविस्खती' ति । एव पि खो, आनन्द, तथागतस्स 
पुरिसपुग्गलो चेतसा चेतो परिच्च विदितो होति एव पि खो, परानन्द, 
तथागतस्स पुरिसिन्द्िसज्याण चेतसा चेतौ परिच्च विदित होत्ति । एव 


पि खो, ्रानन्द, तथागतस्स ्रायत्ति धम्मसमुप्पादो चेतसा चेतो 
| । प्पादो चेतसा चेतो परिच्च्‌ 
विदितो होति 1 ॥ 
क 


१९ स्वास्त -री०। २ सारादानि ~ स्या०। 
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११२ प्रष्गुत्तप्भिकायो [९५५ 


६ “हव पनाद्‌, भ्रानन्द, एकश्च पुग्गल एव वेतसा भेत 
पर्व पजानामि ~ शदमस्स सो पुग्लस्स विज्जमाना फुसला पि धम्मा 
परषुसला पि घम्मा' ति । तमेन श्रपरेन समयेन एवे घेतसा घेतो परिष्व 
पजानामि - नत्थि इमस्स पुम्गलस्स॒वालम्गकोटिनिपुदनमतो पि 

8 सुक्मणे घम्मो, समप्नागतोय' पुम्गलो एकन्तवाव्केहि भकमले षम्मेदि, 
कायस्स मेदा पर मरणा प्रपाय दुग्गत्ति विनिपात निरय उपपण्भिस्सती" 
ति] सेम्ययापि, भ्रानन्व, बौजानि खण्डानि पूतीनि षाप्ा्तपहतानि 
सुस्त सुपरिकम्मकताय भूमिया निष्खित्तानि । जानेय्यासि प्व, प्रानन्द, 
नयिमानि बीजानि वु चिन्नि मेपुल्ल भ्रापज्जिस्सन्ती"' ति ? 

10 “एव, मन्ते'" । 

“एवमेव खो भ्र, भानन्द, षेफच्च पुल एव धेपतसा षेएो 
परिस्ब पजानामि ~ शमस्स सो पुग्गलस्स विज्जमाना कसला पि धम्मा 
श्रकुसला पि घम्मा' सि । तमेन भ्रपरेन समयेन एष चेतसा चेतो पर्व 
पजानामि ~ नस्थि हमस्स पुग्गलस्स बालग्गफोटिनित्तुदनमत्तो पि गुम्फो 

15 धम्मो, समन्नागतोय पुग्गसो एकन्तकाककेष्ि भकु समेहि षम्मेहि, कायस्स 
भदा पर मरणा भ्रपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपञ्मिस्खती' ति । 
एव पि खो भ्रानन्द तथागतस्य पुरिसपुग्गसो ेतसा चेतो परिज्च विदितो 
होति । एव पि सो श्रानन्द, तयागतस्स पुरिसिन्दरिलाण वेतसा चेतौ 
परिष्व विदित होति । एव पि खो प्रानन्द, तयागतस्स भ्रायति धम्म 

ॐ समुप्पायो चेतसा षेतो पर्न विदितो होप" सि । 

१० एव वृपते प्रास्मा भ्ानन्दो भगवन्त एतदवोच ~ ^सम॑का 
नु सो मन्ते, मेख ततिष्ण पुग्शलान भ्रपरे पि पतयो पुग्गला सप्मटिमागा 
पड्ष्यापेतुं' ति ? 

श्सक्का भ्रानन्दा, स्ति भगवा भ्रयोष ` ~ “धाह प्रानन्द, 

5 णकल्व पुम्ल एव चेतसा घेतो परिज्प पजानामि ~ !हमस्स खो पुगसस् 
भिरजमाना शुखना पि घम्मा भ्रवुसला पि धम्मा' पि ! समेन भ्रपरेन 
समयन एव चेतसा घेतो परनि पजामामि ~ इमस्स खो पुर्गसरसं 
पुसा धम्मा भन्तरष्टिता भरगुसला धम्मा सम्मुखीमूप्ता । प्रत्थिर् 


१ स्वा कौत्पके षत्ि। २ मप्रापतपं -स्वा । ६ पदषवीव - 
श्या । 


६.६.८ | पुरिसिच्ियजाणसूत्त ११३ 


र्वस्स कुसलमूल ग्रसमुच्छि्, त पि स्वेन सव्व समुग्धात गच्छति । 
एवमय पुम्गलो ्रायति परिहानधम्मो भविस्सती' ति ) सय्यथापि, 
्रानन्द, ग्रद्गारानि श्रादित्तानि सम्पज्जलितानि सजोतिभूतानि पुथु- 
सिलाय निकरखत्तानि । जानेय्यासि त्व, श्रानन्द, नयिमानि श्रद्धारानि 
नुद्धि विरूब्हि वेपुल्ल श्रापज्जिस्सन्ती ति ? 5 

“एव, भन्ते" । 

“से्यथापि वा पन, श्रानन्द, सायन्हसमयः सुरिये भ्रोगच्छन्ते 1 
जानेय्यासि त्व, श्रानन्द, श्रालोको अन्तरधायिस्सति अन्धकारो पातु- 
भविस्सती” ति ? 

“एव, भन्ते" । 10 

“सय्यथापि वा, पनानन्द, श्रभिदोः श्रद्धरत्तः भमत्तकालसमयं । 
जानेग्यासि त्व, ्रानन्द, ्रालोको श्रन्तरदहितो"श्रन्धकारो पातुभूतो” ति ? 

एव, भन्ते'' । 

“एवमेव खो ग्रह, श्रानन्द, इधेकच्च पुग्गल एव चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि ~ “इमस्स खो पुग्गलस्स विज्जमाना कसला पि धस्मा 15 
म्रकुसला पि घस्मा' ति । तमेन श्रपरेन समयेन एव चेतसा चेतो परिच्च 
पजानामि ~ “इमस्स खो पृग्गलस्स कुसला धम्मा अ्रन्तरदहिता, म्रकुसला 
धस्मा सम्मुखीभूता । ्रत्थि च स्वस्स कुसलम्‌ल अरसमृच्छिन्न, त पि 
सन्बेन सब्ब समुग्धात गच्छति । एवमय पुम्गलो म्रायति परिहानधम्मो 
भविस्सती' ति 1 एव पि खो, भ्रानन्द, तथागतस्स पुरिसपुम्गलो चेतसा 
चेतो परिच्च विदितो होति । एव पि खो, भ्रानन्द, तथागतस्स पुरि- 
सिन्द्रियजाण चेतसा चेतो परिच्च विदित होति! एव पि खो, ग्रानन्द, 

तथागतस्स श्रयति धम्मसमुप्पादो चेतसा चेतो परिच्च विदितो होति । 
११ “इध पनाह, श्रानन्द, एकच्च पुग्गल एव चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि ~ इमस्स खो पु्गलस्स विज्जमानां कसला पि धस्पा % 
ग्रकुसला पि धम्मा' ति 1 तमेन ग्रपरेन समयेन एव चेतसा चेतो परिच्च 
पजानामि ~ इमस्स खो पुग्गलस्स ग्रकूसला धम्मा अन्तरिता, कुसला 
४. । अत्थि च ख्वस्स श्रकुसलमूल अ्रसमुच्छिन्न, त पि 


१ सञ्जोतिभूतानि ~ स्या० । २ सायण्ह्समये ~ स्या०, सायण्टसमय ~ सो० 1 


९२ भ्रभिदोसह्रत्त ~ स्या०, भरभिदोसे श्र्सत्त - रो० । ४ भरसमुच्छन्न ~ स्या० | 
भ्र०३-१५ 


११४ प्रष्गु्तरनिकापो [६१९ 


सन्येन स्व समुग्ात गच्छसि 1 एवमय पुग्गलो भायि भ्रपरदान 
घम्मो भविस्सती" ति । सेय्ययापि, भ्रानन्व, भ्रङ्गारानि भ्रादित्तानि 
सम्पज्जलितानि सजोपिमूसानि सुक्खे िणपुर्मे वा मट्रपुस्मे वा निक 
त्तानि । लानेस्यासि स्व, परानन्द, इमानि भ्रङ्गारानि वृङ्खि विरून्हि 
3 येपुल्ल प्रापज्जिस्सन्ती"" ति ? 
"पुवः मन्ते" । 
शसिय्ययापि वा पनानन्द, रतिया पच्वूससमय सुरिे' उग 
च्छते । जानेम्यासि त्व, प्रानन्व, भ्रन्षकारो प्रन्तरषामिस्सत्ति, प्राललोफो 
पातुमविस्सती"" ति ? 
10 “एव, मन्ते" । 
शम्यापि या पनानन्द, ्रभिदो मज्सन्हिके, मप्तफालसममये । 
जनेय्यासि स्व भ्रानन्द, भन्धकारो भरन्तरहितो प्रालोफो पातुभूतो" ति ? 
“एव्‌, मन्ते” । 
“एवमेष खो भ्रट, परानन्द, एषेफण्च पुगल एव भ्रेवसा चेतो 

8 परिच्व पजानामि - ्मस्स खो पुगलस्स भिज्जमाना कुसला पि म्मा 
भ्रकुसला पि धम्मा" ति । मेन भ्रपरेन समयेन एव चेतसा पेो परिन्य 
पजानामि ~ शमस्स सो पुग्गलस्स भ्रकुसला धम्मा प्रन्तरहिपा, फूषता 
धम्मा सम्मुलीमूता । प्रत्य च श्वस्स प्रगुसलमूल भ्रसमुच्छिप्न त पि 
सम्येन सस्व समुग्धात गच्छसि । एवमय पुग्मलो प्रायि प्रपरिहान 

‡० धम्मो भविस्सती' ति । एव पि खलो प्रानन्द, तथागतम्प पुरिसपुग्गसो 
पेतसा चसो परिष्व विदितो होति । एव पि खो, भ्रानन्द, पयागतस्स 
पूरिसिन्दरियसाण चेतसा षखेतो परि्व विदित होति । एव पि सो, 
भ्ानन्व प्यागतस्ख प्रायतत धम्मसमुप्पादो षेतसा घेतो परिख्च विदितो 
होति । 

28 १२ “य पनाह, भ्रानन्द एमज्य पुग्गल चेप्तसा चेता परिज्ख 
पजानामि ~ ्मस्स खो पुग्गसस्स विज्जमाना कुखला पि धम्म प्रमुखा 
पि धम्मा' ति । तमेन प्रपरेन समयन एव घेतसा चेतो परिच्च पजा 
नाभि ~ नत्वि एमस्स पुग्गसम्म थासम्यमटिनिन्रुदनमत्तो पि प्रमुखौ 
घम्मो समन्नागघोय पुग्गसो एमन्तसुकष हि प्रनवग्जटटि धम्मेषि, दिदरुष 

` ` प्रक्रसतग 1२ ममाण्नो~-र्या रो । 


६६९ | निन्वेधिकसुत्तं ११५ 


धम्मे परिनिन्बायिस्सती' ति । सय्यथापि, ्रानन्द, ्र्धारानि सीतानि 
निन्तृतानि सुक्खे तिणपुज्जे वा कटरपुल्जे वा निविखत्तानि । जानेय्यासि 
त्व, श्रानन्द, नयिमानि अ्रद्धारानि वृद्धि विरून्ि वेपुल्ल भ्रापज्जि- 
स्सन्ती"" ति ? 

“एव, भन्ते 1 

“एवमेव खो श्रह्‌, भ्रानन्द, इधेकच्च पुर्गल एव चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि ~ इमस्स खो पृग्गलस्स विज्जमाना कूसला पि धम्मा 
ग्रकुसला पि धम्मा' ति । तमेन श्रपरेन समयेन एव चेतसा चेतो परिच्च 
पजानामि - नत्थि इमस्स पुग्गलस्स वालग्गकोटिनित्तुदनमत्तो पि 
ग्रकुसलो धम्मो, समन्नागतोय' पुग्गलो एकन्तसुक्केहि म्ननवज्जेहि धम्मेहि, 
दद्व धम्मे परिनिन्वायिस्सती' ति । एव पि खो, भ्रानन्द, तथागतस्स 
पुरिसपुग्गलो चेतसा चेतौ परिच्च विदितो होति । एव पि खो, ्रानन्द, 
तथागतस्स पुरिसिन्द्रियलाण चेतसा चेतो परिच्च विदित होति। 


एव पि खो, श्रानन्द, तथागतस्स भ्रायति धम्मसमुप्पादो चेतसा चेतो 
पर््चि विदितो होति । 


““तत्रानन्द, ये ते पुरिमा तयो पृम्गला तेस तिण्ण पुग्गलान एको 
ग्रपरिहानधम्मो, एको परिहानघस्मो, एको अ्रापायिको नैरयिको । 
तत्रानन्द, येमे पच्छिमा तयो पृम्गला इमेस तिण्ण पुग्गलान एको परिहान- 
धम्मो, एको अपरिहानधम्मो, एको परिनिन्बानधम्मो'' ति । 





£ निन्बेधिकसुत्तं 


5 


10 


15 


१ “निन्बेधिकपरियाय वो, भिक्खवे, धम्मपरियाय' देसे- 20 


स्सामि ! त सुणाथ, साधुक मनसि करोथ, भासिस्सामी"' त्ति । “एव, 
भन्ते" ति सखो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसू । भगवा एतदवोच - 

२ “कतमो च सो, भिक्खवे, निव्बेधिकपरियायो घम्मपरियायो ? 

कामा, भिक्खवे, वेदित्वा, कामान निदानसम्भवो वेदितव्यो, कामान 


वेमत्तता वेदितव्वा, कामान विपाको वेदितन्बी, कामनिरोधो वेदित्तव्नो, 2 


का्मनिरोधगामिनी परटिपदा वेदितन्वा । 


३ वेदना, भिक्खवे, वेदितव्वा, वेदनान निदानसम्भवो वेदि 
त्वो, वेदनान वेमत्तता वेदित्तव्वा, वेदनान विपाको वेदितव्वो, वेदना- 
निरोधो वेदितव्यो, वेदनानिरोधगामिनी पटिपदा वेदितन्ना 1 

~~~ 


१ समन्नागताय - स्या०। 


११६५ प्मद्गुतरमिकायो [६६५१ 


४ ““सञ्घ्ना, भिक्खवे, वेदितम्बा, सञ्स्नान निदानसम्भवो 
वेदिसम्बो, सञ्श्यान वेमप्तता येदितस्बा, सर्य्नान विपाको वेदित्न्बो, 
सञ्य्ानिरोषो वेदितस्वो सञ्व्नानिरोषगामिनी पटिपदा येदि्तन्बा । 

५ “भ्रासवा, भिक्लवे, वेदितम्ा, प्रास्वान निदानसम्मवो 

ॐ वेदितव्बो, भ्रासवान षेमत्तता वेदितस्या, भ्रासवान विपाको वेितब्बो, 
भ्रासवनिरोधो वेदितव्यो भ्रासवनिरोषगामिनी पटिपदा वेदिप्तव्बा । 

६ “कम्म भिक्क्षवे, वेदितम्ब, कम्मान निदानसम्भवो वेदि 
तभ्बो, कम्मान वेमत्तसा षेदितन्बा, कम्मान विपाको वेदितन्बो, कम्म 
निरोषो वेदितम्बो, कम्मनिरोधगामिनी पटिपदा वेषितय्वा । 


10 ७ दुक्खं भिग्खवे, वेयितम्य, पुष्छस्स निदानसम्मयो वेवि 
तन्वो दुक्छस्म येमत्तता वेदितन्वा, दवखस्स विपाफो वेदिप्तस्यो, वुम्ल 
निरोपो वेदिसन्यो, एुष्सनिरोषगामिनी पटिपदा पेदितम्ा । 

८ “कामा, भिक्सये वेदित्तन्वा, फामान निदानसम्भषो वेदि 
तन्वो कामान येमत्तता वेदितन्वा, फामान विपाको वेवितन्यो, काम 

"8 निरोषो येदितम्बो कामनिरोघगामिनी परिषदा वेदितन्याः पि, हति 
खो पनेत वुत्त, कि घेत पटिच्ख युत्त 7 पल्विमे भिक्सलेवे कामगुणा ~ 
वक्सुयिव्मेम्या स्पा टा केन्ता मनापा पियस्पा कामूपसंहिता रजनीमा, 
सोतविस्मेम्या सदा घानमिन्मेम्या गघा जिम्हाचिर्मेम्मा 
रमा कायविस्मेस्या फोद्रुम्या शटा कन्ता मनापा पियरूपा फामूप 

% सहिता रजनीया 1 भ्रपि च खो, भिक्खवे, नेते कामा कामगुणा नामेते 
भरियस्ख विनये वुन्वन्ति - 

श्वदूप्परागो पुरिसस्स कामो 
मेते“ कामा यानि चिवानि लोके । 
सद्धप्परागो पुरिखस्स कामो 
ॐ सिद्रम्वि चित्रानि पथेव सोके । 
प्रेत्य धीरा यिनयन्ति छन्द" ति 11 
९ “कतमो च भिक्खये फामान निवानसम्भयो ? कस्सो, 
भिक्यवे कामानं निवानसम्मयो 1 





१ स्यनिवा-स्वा 1२ लटे-स्या । 


६६६] निव्वेधिकसुत्त ११७ 


“कतमा च, भिक्खवे, कामान वेमत्तता ? श्रञ्जो, भिवखवे, 
कामो रूपेसु, ्रञ्जो कामो सेसु, ्रजञ्मो कामो गन्पेयु, श्रञ्जो 
कामो रसेसु, श्रञ्जो कामो फोद्ुव्वेसु । भ्रयं वुच्यति, भिवखवे, कामान 
वेसत्तता । 

“कतमो च, भिक्खवे, कामान विपाको? य खो, सिक्खते, 5 
कामयमानो तज्ज तज्ज अरत्तभाव श्रभिनिव्वत्तेति पुञ्जभागिय वा 
गरपुञ्व्यभागिय वा, म्रय वुच्चति, भिक्खवे, कामान विपाको । 

“कतमो च, भिक्खवे, कामनिरोधो ? फस्सनिरोधो भिवखवे, 
कामनिरोधो } श्रयमेव श्रसियो ्रदुद्धिको मम्गो कामनिरोधगामिनी 
पटिपदा, सेय्यथीद - सम्मादिद्वि, सम्मासङ्धप्पो, सम्मावाचा, सम्मा- 10 
कम्मन्तो, सम्माग्राजीवो, सम्मावायासो, सम्मासति, सम्मासमाधि । 

“यतो खो, भिक्खवे, अरियसावको एव कामे पजानाति, 
एव कामान निदानसम्भव पजानाति, एव कामान वेमत्तत पजानाति, 
एव कामान विपाक पजानात्ति, एव कामनिरोध पजानाति, एव कास- 
निरोधमामिनिः पटिपद पजानाति, सो इम निन्बेधिक ब्रह्मचरिय पजा- 15 
नाति कामनिरोध । कामा, भिक्खवे, वेदितन्बा प° कामनिरोध- 
गामिनी पटिपदा वेदितव्बा ति, इति य त वृत्त इदमेत परिच्च वृत्त । 

१० “वेदना, भिक्खवे, वेदितन्बा पे० वेदनानिरोघगामिनी 
पटिपदा वेदित्वा ति, इति खो पनेत वृत्त, कि चेत पटिच्च वृत्त ? 


तिस्सो इमा, भिक्लवे, वेदना ~ सुखा वेदना, दुक्ला वेदना, श्रदुक्खमसुखा 2 
वेदना । 


कतमो च, भिक्खवे, वेदनान निदानसम्भवो ? फस्सो, 
भिक्खवे, वेदनान निदानसम्भवो । 

“कतमा च, भिक्खवे, वेदनान वेमत्तता ? अत्थि, भिक्वे, 
सामिसा सूखा वेदना, ्रत्थि निरामिसा सुखा वेदना, अत्थि सामिसा ‰ 
दुक्खा वेदना, म्रत्थि निरामिसा दुखा वेदना, अत्थि सामिसा 
ग्रदुक्खमसुखा वेदना, भ्रत्य निरामिसा अदुक्छमसुखा वेदना । श्रय 
वृच्चति, भिक्खवे, वेदनान वेमत्तता । 





९ फस्सनिरोधा -स्या०। २ यत्तो च ~ सी०, स्मा०, रो०1 


दे कामनिरोय- 
गामिनी ~ स्या०, ० गामिनि -रो०। 


# 


= 


छ 


ठ 


= 


षी 
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“नृतमो च, भिक्छवे, वेदनान विपाको ? य खी, भिम्तवे, 
वदियमानो' तज्ज तज्ज भ्रत्तमाव भ्रमिनिव्दततेति पुञ्छमागिम वा 
प्रुर्खामागिय वा, प्रय वुच्चति, भिक्छवे, येदनान विपाको । 

“कतमो च, भिक्छवे, वेदनानिरोषो ? फस्सनिरोधो" भिक्सये, 
सेदनानिरोघो । प्रयमेव भ्ररियो श्रटरद्धिको मग्गो येदनानिरोधगामिनी 
पटिपदा, सेय्ययीद ~ सम्मादिष्टिं पे० ~ सम्मासमाधि । 

“मतो खो, भिनख्तवे, प्ररियसावको एव वेदने पजानाति, एव 
सेदनान निदानसम्मवं पजानापि, एवे येदनान पेमत्तते पजानाति, एष 
येदनान पिपाके पजानास्ति ण्व केदनानिरोष पजानाति, एव वेदनानितेष 
गामिनि पररिपद पजानासि । सो म नि येधिम ब्रहमाचगियि' पजानाति 
येदनानिराघ । येदना भिक्खवे, वेदितय्वा .पे० वेदनानिराप 
गामिनी परटिपदा येदितय्वा त्ति, ति य प वृत्ते एदमेत पटिन्च मुत्त । 

११ “मर्या भिक्सव वेदितव्वा . पे सञ्यानिरीप 
माभिनी पटिपवा षदिप्तन्या ति, इति खो पनेत युस, फि घत पर्टिन्व 
युत्त ? छपिमा भिक्लये, सस्या ~ रपखञ्थ्ना, सदट्सञ्या, गप 
सस्ा रमसय्थ्ना, फोटररयसञ्थ्या, धम्मसस्या । 

“षतमो ध, मिफ्ववे, सञ्य्नान निदानसम्भवो ? कस्म, 
भिनगाये खल्य्नानि निदानसम्मवयो । 

"सतमा च भिफाये, सस्य्ान मेमप्तता ? म्रस्स्ना, भिरे 
मय्या गपेमु भ्रञ्य्या य्या रामु, प्रस्व रस्थया गमेगु परस्या 
मय्य्नी रगेगु भ्रय्या ग्या पोटरस््रमु भ्रय्या थ्या धम्मगु। 
श्रयं युज्नतति भिगगये, सञ्यान येमप्तता । 

“तमा च, भिक सञ्य्यान पिपाषो ? यादारपेपयय^ 
भिराप राल्यो पदामि । यथायपपान मर्नाति पया प्तपायोटग्ति 
य गस्मी प्रहोनि ति । भ्रयं युख्यमि भिरे सर्सान पिपामौ 1 

"तमा ण भिक्णवे, गयानिसेपो 7? पर्गियेो 
निराप मस्स्याीरेयो । प्रयमव प्रियो प्टुङ्भि मग्गो म्या 
तिगेपमामिनी पटिषला मस्ययार ~ सम्मान ~प मम्माममापि । 

+ दता गा सिकराके परिपिमामों एय मस्य भमानागि एप 
गस्य्याम निरागनम्मय पजानारि, ण्व स्यां वेगत पाति 


१ केदो - शिः । ३ अर्भ्नत =ष्व-ः 1 द कार प्करर्टं- ती 
शष्पिरष् टश ण । ४ वन्या एवः भे } 


.६६] निव्येधिकपुततं > 


एव सज्व्यान विपाकं पजानाति, एवं सञ्च्यानिरोधं पजानाति, एव 
सनञ्व्मानिरोधमामिनि पटिपद पजानाति, सो इम निव्वेधिक ब्रह्मचरियं 
पजानात्ति सज्व्वानिरोघ । सञ्व्ना, भिक्खवे, वेदितव्वा पं 
सञ्ज्नानिरोधगामिनी पटिपदा वेदितव्वा ति, इति य त वुत्त इदमेत 
पटिच्च वुत्त ) 

१२ “ग्रासवा, भिक्छवे, वेदितव्वा पे भ्रासवनिरोध- 
गामिनी पटिपदा वेदितव्वा ति, इति खो पनेत वृत्त, किं चेतत पटिच्च 
वृत्त ? तयोमे, भिक्खवे, श्रासवा ~ कामासवो, भवासवो, स्रविज्जासवो । 


“कतमो च, भिक्खवे, श्रासवान निदानसम्भवो ? श्रविज्जा, 
सिक्खवे, भ्रासवान निदानसम्भवो । 


5 


“कतमा च, भिक्खवे, म्रासवान वेमत्तता ? म्रत्थि, भिवखवे, 
ग्रासवा निरयगमनीया, अत्थि श्रासवा तिरच्छानयोनिगमनीया, ग्रत्थि 
ग्रासवा पेत्तिविसयगमनीया, श्रत्थि भ्रासवा मनुस्सलोकगमनीया, अत्थि 
ग्रासवा देवलोकगमनीया ! श्रय वुच्चति, भिक्लवे, म्रासवान वेमत्तता । 

“कतमो च, भिवेखवे, अ्रासवान विपाको ? य खो, भिवखवे, 15 
ग्रविज्जागतो तज्ज तज्ज भ्रत्तमाव अभिनिन्वत्तेति पुञ्जभागिय वा 
ग्रपुञ्व्यभाभिय वा, श्रय वृच्चति, भिव्खवे, भ्रासवान विपाको । 

कतमो च, भिक्खवे, ्रासवनिरोधो ? भ्रविज्जानिरोधो, 
भिक्छवे, अआसवनिरोधो । अ्रयमेव श्रियो श्रह्ुद्धिको मग्गो श्रासव- 
निरोघमामिनी पटिपदा, सेय्ययीद' - सम्मादिष्ि पे० सम्मासमाधि। ‰ 

“यतो खो, भिक्खवे, अ्ररियसावको एव आ्रासवे पजानाति, एव 
प्रासवान निदानसम्मव पजानाति, एव ्रासवान वेमत्तत पजानात्ति, एव 
प्रासवान विपाकं पजानाति, एव ्रासवान * निरोध" पजानाति, एव 
प्रासवान निरोधगामिनि पटिपद पजानाति, सो इम निव्वेधिक ब्रह्मचरिय 
पजानाति आसवनिरोघ । ्रासवा, भिक्छवे, वेदितव्बा पे० 5 


आसवनिरोधगामिनी पटिपदा वेदितन्बा ति, इतिय त वृत्त इदमेत 
परिच्च वृत्त । 


१३ “कम्म, भिक्खवे, वेदितन्ब पे० कम्मनिरोधगामिनी 

पटिपदा वेदितन्वा ति, इति खो पनेत वृत्त, कि चेत पटिच्च वत्त ? 
१ निरयगामिनिया ~ सी०, निस्यगमनिया ~ स्या०. रो० 

३ सेय्यथिद - म०। ४-४ भ्रासवनिरोव ~ मी०, । व 0 रो०। 


रो० । 


१२ प्रप्युततरनिकायो [६६६ 


चेतनाह, भिवखवे, फम्म यदामि । पेतयित्वा कम्म कयोति - कायेन 
वाचाय" मनसा । 

शकतमो च, सिम्वे, कम्मान निदानसम्मवो ? फस्सो, 
भिक्छवे, कम्मान निवानसम्मवो । 

3 “कतमा च, भिक्छवे, कस्मान पेमत्तता ? भ्रत्य, भिमसये, 
सम्म निस्यवेदनीय, भ्रत्य कम्म तिरच्छानयोनिवेदनीय, प्रत्य कम्म 
पेत्तियिसयवेदनीय भ्रत्य म्म मनुस्सलोकवेदनीय, मत्यि कम्म देवलोम> 
येदनीय । श्रय युच्चत्ति भिक्लवे कम्मान वेमत्तता 1 

“कतमो च, भिक्लवे, कम्मान यिपाफो ? सतिविषाह्‌, भिष्छवे, 

0 कम्मान विपाक वदामि ~- दिव धम्मे उपपज्मे वा भ्रपरे वा परियाये 1 
श्रय वुच्वत्ति भिकववे कम्मान विपाको । 

“कतमो च, मिक्खये, कम्मनिरोधो ? फस्सनिरोघो, मिक्खय, 
कम्मनिरोधा । भ्रयमेव प्ररिमो श्दङ्किफो मग्गो कम्मनिरोषगामिनी 
पटिपदा सेग्यपीद ~ सम्मादिद्ि पे सम्मासमापि । 

15 “यतो खो भिनखवे भ्ररियसावको एव कम्म पमानाति, एव 
कम्मान निदानसम्भव पजानाति, एव कम्मान येमत्तत पञानाति, एष 
फम्मान विपाक पजानाति एव फम्मनिरोध पजानाति एव कम्मनिरोध 
गामिनि पटिपद पजानाति सो हमं निव्वेधिक प्रह्यचरिम पजानाति 
पम्मनिरोध । कम्म भिक्खये, वेदितव्य पे बम्भनिरोष 

२ गामिनी पटिपदा वेदितस्वा त्ति इति य त वुत्त मत परिष्व युत्त 1 

१८ भुव भिमपय यदितम्ब, एुममस्स निवानसम्मवौ घदि 
तथ्वा दूक्पस्ख येमत्तता वदितव्या, दुक्पस्स धिपाका येदिपम्वो, हुमप 
निरामो यरितम्बो दुममनिरोयगाभिनी पटिपदा येदिषम्बा त्ति, षि 
शनो पनेत वुत्त भि चेत पटिन्व युत्त ? जाति पि दक्षा, जया पि 

~ हमा स्यापि पि दुकमो मरण पि दमम सोमपरिदेवदुपयदामनस्पु 
पामासा पि दुगा य पिच्छ न समत्तित पि दुक्छ मद्ि्तन पञ्नयुपादा 

नमयपा दका । 
गृततमो न सिकाये दुमगस्म निदानसम्मया ? पण्डा 
भिवराये हुकम्म निरानसम्मयो । 


२ भश-तौ रे ददिश ~नौ । १ इुष्का-ष्वाः चे । 


१० ] सीट्नादसुत्त १२१ 


"कतमा च, भिक्खवे, दूवखस्स वेमत्तता ? अत्थि, भिवस्वे, 
ख शअरधिमत्त, श्रस्थि परित्त, म्रत्थि दन्धविरागि, ग्रस्थि खिप्पविरागि 
म वच्यति, भिक्लवे, दुक्छस्स वेमत्तता 1 
` भकतमो च, भिक्लवे, दुवखस्स विपाको ? उध, भियखवे, 
कल्यो येन दुक्खेन अभिभूतो परियादित्तचित्तो सोचति किलमत्ति परिः 
वत्ति, उर कन्दति, सम्मोह प्रापञ्जत्ति, येन चा पन दूक्खेन 
परिभूतो परियादििचित्तो बहिद्धा परिये म्रापज्जति ~ को एकपद 
दरपद जानाति" इमस्स दुक्खस्स निरोधाया' ति ' सम्मोटवेपवक वाहु, 


भिक्लवे, दुक्ल वदामि परिणेद्धिवेपवक वा । ग्रय वृच्चति, भित्रलवे, 
दुक्खस्स विपाको । 


"कतमो च, भिक्खवे, द्व्खनिरोघो ? तष्टानि रोधो, भिचखवे, 
द्व्खनिरोधो । ्रयमेव ग्ररियो श्रदुद्धिको मग्गो दुवखस्स निरोधगामिनी 
पटिपदा, सेय्यथीदं ~ सम्माद्द्धि पे० सम्मासमाधि ) 

ध्यतो खो, भिक्वे, ग्ररियसावको एव दुबख पजानाति, एव 
दृक्लस्स निदानसम्भवं पजानाति, एव दुक्छस्स वेमत्तत पजानाति, एव 
दुक्खस्स विपाक पजानाति, एव दुक्खनि रोघ पजानाति, एव दुक्खनिरोध- 
गामिनि पटिपद पजानाति, सो इम निन्बेधिक ब्रहयाचरिय पजानात्ति 
दुक्निरोध । दुक्, भिक्खवे, वेदितन्ब, दुकखस्स निदानसम्भवो वेदि- 
तन्बो, दुक्खस्स वेसत्तता वेदितव्वा, दुक्खरस विपाको वेदितव्बो, दुक्ख- 
निसतेधो वेदितव्बो, दुक्लनिरोधगामिनी पटिपदा वेदितव्वा त्ति, इत्ति 
य त वृत्त इदमेत पटिच्च वृत्त । 


“प्रय खो सो, भिक्वे, निन्बेधिकपरियायो धम्मपरियायो" 
ति 


~, ॥ 
१० सीहमादसुत्तं 
१ “छुयिमानि, भिक्छवे, तथागतस्स तथागतवलानि, येहि 


वलेहि समल्नागतो तथागतो श्रासभ ठान पटिजानापि, परिसामसु सौहनाद 
नदति, ब्रह्मवक्कं पवत्तेति 1 कतमानि छ † दधः भिक्खवे, तथागतो 


~ 


१ उरत्त्ल ~ सी०, उरत्ताक्रि - स्यार रो० \ २ पजानाति - सी०, स्या०। 


द च्म ह ~ 
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ठान च ठानतो भ्रहरान च श्रहानतो ययामूत पजानापि । य पि, भिम्सवे, 
तयागतो ठान च ठानतो श्रा च प्रहानतौ यथाभूत पञाना्ि, द पि, 
भिक्खये ठथागतस्स तथागत्तयल होति, य वल भ्रागम्म पत्तथागतां ्रासम 
ठान पटिजानाति, परिसासु सीह॒नाद नदति, ब्रह्मचम्फ पवतेति । 


5 > श्युन च पर, भिषखये, तथागतो प्रतीतानागतपच्ुप्पपनान 
कम्मसमादानान ठानसो दतुसो विपाक यथामूत पञानाति । य पि, 
भिक्छवे प्तयागतो भ्रतीतानागतपच्चप्पक्नाने फम्मसमादानान ठानसो 
हैसूखो विपाक ययामूत पजानाति, हृद पि, भिक्वे, तथागत्तस्स सया 
गतव षति, य बल भ्रागम्म यागतो भ्रासम ठान पटिजानापि, 

10 परिन्ासु सीष्टुनाव नदति ब्रह्मचकक पयत्ते्ि 1 

३ पुन च पर, भिमस्ये, तथागतो स्ञानविमोफ्छसमाधि 
समापसीन सद्धपेस योदान वुद्रान यपामूत पजानाति । म पि, भिक्छये, 
तयागतो पे० श्य पि, मिक्छवे तथागतस्स तमागसवल टोति 
य वस प्रागम्म तथागतो भ्रासम ठान पटिजानाति, परिखासु सीना 

13 नदति ्रह्मचम्फ पयत्तेति 1 

४ “पुन च पर भिकलवे तथागतो भनेकविदहित पूम्येनिमास 
प्रनुस्सरति सेम्यथीद ~ एक पि जात्ि्रे पि जप्तिमौ पे० पति 
साफार सउरेस भ्रनेफविहित पुम्ेनिवास प्रनुस्सरति ! य पि सिमखये 
सयागतो प्रनेकविहित पष्येनिवास भ्रनुस्सरसि सेस्यथीद ~ एक पि 

 जाक्षिदेपि जाप्तिमो पे०.. हति साकार सखदेख प्रेकविदिव पुष्वे 
नियास भ्रनुम्सरति 1 इद पि भिक्छये तागतस्स तथागतयस होति, 
य यन्त भ्रागम्म ह्यागतो प्राम ठान पटिमानाति, परिसासु सीष्टनाद 
नलति ब्रह्मघक्क पवत्तेति । 

५. भुन च पर, भिक्खवे, तथागतो दिव्वेन ख्युना विसूुदेन 

= प्रतिफ्कन्तमानुखकेन पें० यथाफम्मृपगे सत्त परजानाति । म पि 
भिक्छये तथागतो विसये चक्खुना चिसुदेन भ्रतिम्कन्तमानुसमेन 
१० यथाकम्मूपमे सक्ते पजानाति षद पि मिकन्वये प्पागतस्स 
पयागतवल दो य बलं प्रागम्म तथागतौ भराखमं ठान पटिजानाति 
परिसायु सीहमाद भदति, ब्रह्यसम्क पवततति । 


६१० ] सीहुनादसत्तं १२३ 


६ “पुन च पर, भिक्छवे, तथागतो श्रासवान खया पे०, 
पच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । य पि, भिक्खवे, तथागतो ब्रासवान 
बया पे० सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति, इद पि, भिक्खवे, 
तथागतस्स तथागतबल होति, य बल ग्रागस्म तथागतो भ्रासम ठानं 
पटिजानाति, परिसायसु सीहनाद नदति, ब्रह्माचक्क पवत्तेति । इमानि 5 ? 
खो, भिक्वे, छ तथागतस्स तथागतबलानि, येहि बलेहि समन्नागतो 


तथागतो प्रासभ ठान पटिजानाति, परिसासु सीहनाद नदति, ब्रह्मचक्कं 
पवत्तेति । 


७ “तत्र चे, भिक्खवे, परे तथागत ठान च ठानतो श्रद्रान च 
ग्रह्ानतो यथाभूत जाणेन उपसद्धुमित्वा पञ्ह पुच्छन्ति 1 यथा यथा, 10 
भिक्वें, तथागतस्स ठान च ठानतो ग्रहान च अ्रहानतो यथाभूतं जाण 
विदित तथा तथा तेस तथागतो ठान च ठानतो श्हरान च श्रहानतो 
यथाभूत जाणेन पञ्ह्‌ पुद्ौ व्याकरोति । 


८ “तत्र चे, भिक्खवे, परे तथागत श्रतीतानागतपच्चुप्पन्नान 
कस्मसमादानान ठानसो हेतुसो विपाक यथाभूत जाणेन उपुसद्धुमित्वा 15 
पञ्ट पृच्छन्ति । यथा यथा, भिक्वे, तथागतस्स श्रतीतानागतपच्च्‌- 
प्पन्नान कम्मसमादानानं ठानसो हेतुसो विपाक यथाभूत जाणं विदित 
तथा तथा तेस तथागतो श्रतीतानागतपच्चुप्पन्नान कम्मसमादानान ठानसो 
हेतुसो विपाक यथाभूत जाणेन पञ्ड पुद्रो व्याकरोति । 


+ 


६. “तत्र चे, भिक्खवे, परे तथागत ज्ञानविमोक्वसमाधिसमा- + 
पत्तीन सद्धिलेस वोदान वृद्ान यथाभूत जाणेन उपसङ्खुमित्वा पञ्ह 
पुच्छन्ति । यथा यथा, भिक्खवे, तथागतस्स ज्ञानविमोक्वसमाधिसमा- 
पत्तीन सद्धिलेस वोदान वृद्धान यथाभूतं व्याण विदित तथा तथा तेस 
तथागतो ज्ञानविमोक्छसमाधिसमापत्तीन सद्धिलेस वोदान वृद्ान यथा- 
भूत ज्याणेन प्ट पदर व्याकरोति । 


१० “तत्र चै, भिक्लवे, परे तथागत पुव्वेनिवासानुस्सति 
यथाभूत जाणेन उपसद्धुमित्वा पञ्ह पृच्छन्ति । यथा यथा, भिक्वे, 
तथागतस्स पुज्चेनिवासानुस्सति यथाभूत व्नाण विदित तथा तथा तेस 
तथागतो पुव्वेनिवासानुस्सति यथाभूत ज्नाणेन प्ट पुटो व्याकसोत्ति 


25 
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११ “तत्र षे, भिक्खवे, परे तयागत सत्तान चुतूपपाष ययाभूत 
अनाणेन उपसद्धूमित्वा परु पुच्छन्ति । यथा यथा, भिक्लये, प्तथागपस्स 
सन्तान चुतुपपात यथाभूत खाण विदित तया तया तेस तथागतो सत्तान 
चुतृपपाप यथामूत श्नाणेन पञ्ड पुद्रो म्याकरोति । 

१२ “त्र षे, भिक्छये, परे तथागत प्रासवान खया पे० 
ययामूसत खाणेन उपसद्कुमिस्या पञ्ह्‌ पुच्छन्ति । यथा यथा, भिक्खषे, 
तयागतस्स भ्रासयान खया पे० यथामूत वाण विषिव तथा तया 
तेस तथागतो भ्रासवान खया पे० यथामूतव जाणेन परह्‌ पुद्र 
ग्याकरोति । 

१३ "तप्र, भिक्सवे, यम्पिद' ठान च ठानतो भद्रान घ ्षटानतो 
यथयामूव गाण त पि समाद्ितस्स वदामि नो भ्रसमाहितस्स । यम्पिद 
भ्रतीतानागतपण्चुप्यस्नान फम्मसमादानान ठानसो हेतुसो विपाक यया 
मूत य्याण त पि समाहितस्स दामि नो भ्रसमाहितस्स । यम्पिवं 
प्ानयिमोमससमापिसमापत्तीन सद्धलेस वोदान वुष्रान यषामूत श्नाण 
ठत पि समाष्टिसस्स षवामि नो भ्रसमाष्टितस्स । यम्पिद पुस्येनिवाप्नानु 
स्सत्ति थामू लाण त पि समाहिवस्स षदामि नो भ्रसमाहितस्स । 
सम्पि सत्तान चुतुपपात ययामूत सनाण च पि समादिवस्स यदामि नौ 
प्रसमाष्टिसस्स 1 यम्पिद प्रासयान खया पे० यथामूत नाण तपि 
समाहितस्स ववामि नो भ्रसमाहिपस्स । इति णो, भिक्यवे, समापि 

मग्गो प्रसमाधि फूम्मम्गो'" सि । 
महाषमो छो, । 
सस्यदः 
खोणो फगुनोः भिजाप्ि प्रावा वाण्हरिय! चः । 
मज्ते स्याण निव्वेषिफ सीहूनावो चिपेदसाति ॥ 


---9 





१ खयं -स्वा।२ वमिश्-षौ रो । ३ प्ठमो -स्या ।४ एषु - 
धौ प्प्मुभो - प्या णे । र छछाजियाण्ो - घौ स्पा पो । 
६-६ दारङप्महत्पि म्प -सौ रो रापठस्येन - स्या । ७-अ पर्दभिच्तपरायर्षं 
खौ रौ पञ्बपप्ठे नित्तपएयनं ~ स्या । ८-प उरः निप्येधिक्-धीहुतारेनबन्यो 
ि~शौ रो पष्डनिम्देषिणदमाबेनषग्योति- स्वा | 


९.७ ३ ] मित्तसुत्तं १२१५ 


७. देवतावस्गो 
९ भ्रनागामिफलसुत्तं 


१ “छ, भिक्खवे, धस्मे म्रप्पहाय प्रभव्बो अनागामिफल 
सच्छिकातु । कतमे छ ? अस्सद्धिय, अहिरिक, प्रनोत्तप्प, कोसज्ज, 
मुटुस्सच्च, दुप्पञ्जत - इमे सो, भिक्छवे, छं धम्मे म्रप्पहाय ग्रमन्बो 
ग्रनागामिफल सच्छिकात्‌ । 

२ “छ, भिक्वे, घम्मे पहाय मन्वो अ्रनागामिफल सच्छिकातु । 5 
कतमे छ ? भ्रस्सद्धिय, अरदिरिक, ग्रनोत्तप्प, कोसज्ज, मुटुस्सच्च, 
दुप्पञ्ज्नत ~ इमे सखो, भिक्लवे, छं घम्मे पहाय भव्बो अ्रनागामिफल 
सच्छिकातु"" ति । 


२ श्ररहत्तसुत्त 


१ “ख भिक्लवे, धम्मे अ्रप्पहाय अ्रभव्बो अरहत्त सच्छिकातु । 
कतमे छ ? थीन', सिद्ध, उदधच्च, कुवकरच्च, ग्रस्सद्धिय, पमाद ~ इमे 10 
खो, भिव्खवे, छ धम्मे ग्रप्पहाय ्रभन्बो ्ररहत्त सच्छिकातु । 

२ “छ, भिक्लवे, धम्मे पहाय भन्बो भ्ररहत्त सच्छिकातु । 


कतमे छ ? थीन, मिद्ध, उद्धच्च, कूक्कूच्च, भ्रस्सद्धिय, पमाद ~ इमे 
खो, भिक्वे, छ धम्मे पहाय भन्बो अ्ररहत्त सच्छिकातु"' ति । 


३ मित्तसुत्तं 

१ “सो वत, भिक्वे, भिक्लु पापमित्तो पापसहायो पाप- 1 
सम्पवद्धो, पापमित्ते सेवमानो भजमानो पयिरूपासमानो, तेस च दिद्ा- 
नगति आपज्जमानो श्राभिसमाचारिक धम्म परिपूरेस्सती' ति नेत ठन 
विज्जत्ति । श्राभिसमाचारिकः धम्म श्रपरिपूरेत्वा सेखउ धम्मउ परि. 
पुरेस्सती' ति नेत ठान विज्जति । सख धम्म भ्रपरिपूरेत्वा सीलानि 
परिपूरेस्सती' ति नेत ठान विज्जति । सीलानि श्रपरिपूरेत्वा कामरागं „ 
वा रूपरागं वा अ्ररूपराग वा पजहिस्सती' सि नेत ठान विज्जत्ति । 





ˆ १ यिन - म०। २ अ्रभिसमाचारिक ~ स्या०, रो० । ३-३ सेक्ख० ~ स्या०! 
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१२६ प्रद्पुत्त्निकापो [६५.१- 


२ “सो ववे, भिक्छवे, भिक्लु कल्याणमित्तो कल्याणसहामो 
कल्याणसम्पवद्को, कस्याणमित्ते सेवमानो भजमानो पयिसख्मासमानौ, 
सेस ख दिद्रानुगति भ्रापज्ममानो भ्राभिसमाचारिक धम्म परिपूरेस्सती' 
ति ठानमेत पिज्जति । श्रामिसमाचारिक धम्म परिपूरेत्या सेख धम्म 

$ परिपूरेस्सती' सि ठानमेत पिज्जति । सेल धम्म परिपूरेस्वा प्रीलानि 
परिपूरेम्सती' ति ठानमेत विज्जति । शसौलानि पर्पूरेत्वा कामराम 
या स्पराग वा भ्ररूपराग वा पजहिस्सती' ति ठानमेत विज्जती ' ति । 


४ प्द्खणिकारामसुत 


१ “सो यत, भिक्वे, मिम्खु सङ्गणिफारामो सङ्गगिकरतो' 
सङ्खणिकारामत श्रनुयुसो, गणारामो गणरता गणारामत भनुयुप्तो, 
10 एको पविवेके भ्रभिरमिस्सती' ति नेष ठान यिज्जति 1 "एको पविवेक 
भ्रनभिरमन्सो चित्तस्स निमित्त गहेन्सती ति मेत ठान विज्जति । 
श्ि्स्स निमित्त श्रगणट्न्तो सम्माविद्भ परिपरेस्सतीः ति नेत ठान 
चिज्जति 1 सम्मदं श्रमसिपूरेत्या सम्मासमाधि परिपूरेस्सपी' ति 
नेत खान विज्जति ) (सम्मासमापि भ्रपरिपूरेत्या सयोजनानि पर्ण 
18 हिस्सती' पति नेत ठान विस्जसि । शसमोजनानि भप्पष्ठाय निस्वान 
सष्िकरिस्सती' ति नेत ठान विञ्जति । 
२ “सो वत मिक्वे, भिक्स न सङ्गणिकारामो न सङ्खभि 
कारतो न सर्णिकारामत प्मनुयुप्तो न गणारामां न गणरसौ न गणारामत 
परनुयु्तो एको पमिवेके भ्रभिरमिस्सती' ति ठानमेत विजयस । एको 
2 पचिवेके भ्रभिरमन्तो चित्तस्स निमित्त गहेस्सती" सि ठानमेघ सिज्जति 1 
भित्तस्स निमित्त ग्हन्तो सम्मादिह्ि परिपूरेस्सपती' पि ठानमेत 
विज्जति । शवम्मादिष्टि परिपूररेटवा सम्मास्माधि परिपूरेस्खपो' पिं 
खानमेतं चिज्जति । सम्मासमाधि परपूरेत्वा समानानि पणहिस्सती" 
त्ति नमेत विज्जछि । सयोभनानि पष्य निस्बान सच्छिकरिस्सती 
% सि खानमेर्वं विज्जवी" ति । 


१ षहजिकसौ पौ स्पा रौ ॥ 


९.७.५ ] देवतासुत्तं १२७ 


५. देवतासुत्तं 

१ श्रथ खो अ्रञ्जतरा देवता श्रभिषकन्ताय रत्तिया अ्रभि- 
वकन्तवण्णा केवलकप्प जेतवन श्रोभासेत्वा येन भगवा तेनुपसङद्धमि, 
उपसङ्कमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त अरहसि 1 एकमन्त ठता 
खो सा देवता भगवन्त एतदवोच - “छयिमे, भन्ते, धम्मा भिक्खुनो 
ग्रपरिहानाय सवत्तन्तिं 1 कतमे छ † सत्थुगारवता, धम्मगार्वता, 5 
सद्धुगारवता, सिक्खागारवता, सोवचस्सता, कल्याणमित्तता - इमे 
खो, भन्ते, छ धम्मा भिवखुनो श्रपरिहानाय सेवत्तन्ती” ति । इदमवोच 
सा देवता । समनुञ्जो सत्था अ्रहोसि । रथ खो सा देवता “समनुञ्जो 
मे सत्था” क्ति भगवन्त म्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा त्त्थेवन्तरधायि । 


२ श्रथ खो मगवा तस्सा रत्तिया ग्रच्चयेन भिवखू ्रामन्तेसि ~ 10 
“इम, भिवखवे, रत्ति म्रञ्जतरा देवता ग्रभिक्कन्ताय रतिया श्रभिवकन्त- 
वण्णा केवलकप्प जेतवन श्रोभासेत्वा येनाहे तेनुपसद्धुमि, उपसद्धु- 
मित्वा म भ्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रहासि । एकमन्त ठ्ता खो, भिक्ववे, 
सा देवता म एतदवोच - यमे, भन्ते, धम्मा भिक्खुनो श्रपरिहानाय 
सवत्तन्ति । कतमे छं † सत्थुगारवता, धम्मगारवता, सद्भुगारवता, 
सिक्खलागारवता, सोवचस्सता, कल्याणमित्तता - इमे खो, मन्ते, छ 
धम्मा भिक्लुनो श्रपरिहानाय सवत्तन्ती' ति 1 इदमवोच, भिवखवे, 


सा देवता 1 इद वत्वा म श्रभिवादेत्वा पदक्सिण कत्वा तत्थेवन्तरधायी'" 
ति) 


३ एव वृत्ते ग्रायस्मा सारिपुत्तो भगवन्त श्रभिवादेत्वा एतदवोच 
- “इमस्स खो श्रह, भन्ते, भगवता सद्धत्तेन भासितस्स एव वित्थारेन 
प्रत्य भ्राजानामि 1 इध, भन्ते, भिक्खु ग्र्तना च सत्थुगास्वो होति 
सत्थुगारवताय च वण्णवादी । ये चञ्ञे भिक्खू न सत्थुगारवा ते च 
सत्थुगारवताय समादपेत्ति । ये चञ्जे भिक्खू सत्थुगारवा तेस च व्ण 
भणति भूत तच्छ कालेन 1 अ्रत्तना च घम्मगारवो होत्ति . सद्धगारवो „5 
होति सिक्वागारवो होति सुवचो होति कल्याणमित्तो होति 
कल्याणमित्तत्ताय च वण्णवादी । यें चञ्जे भिक्खू न कल्याणमित्ता 
ते च कल्याणमित्तताय समादपेति । ये चञ्मे भिक्खू कल्याणमित्ता 
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१. भारति ~ सी० | 


श्द्न पष्मृत्तरनिक्प्यो | ++ 


तेस च वण्ण भणति मूत तच्छं कालेन । दमस्स खो प्रहु, मन्ते 
भगवता सद्धित्तेन मासितस्स एव वित्यारेन प्रत्य प्रामानामी" ति । 
४ “साघु साधु, सारिपुत्त । साघु खो त्व, सारिपृर्त, हमस्स मया 
सद्धिसेन भासितस्स एव पित्यारेन भ्रत्य भ्राजानासि । इष, सारिपुप्त 
3 भिमखु भ्रत्तना च सल्थुगाग्यो षि सत्युगारवताय च यण्णवादी । य 
चस्मे भिक्खू न सत्पुगारवा ते च सत्युगारवताम समादपेति । य 
स्मे भिक्वू सत्युगारवा तेख च वण्ण भणति मूत तच्छ कालेन । भ्रतना 

च घम्मगारयो होति सद्गारवां होति ~ सिवखागारवो तति ~ 
सुवचो होति कल्याणमित्तो ष्टोति भल्याणमित्तताय च वण्णवादी । 

0 ये चञ्मे भिक्खू न फल्याणमित्ता ते च फल्याणमिप्तताय समादपति । 
ये चस्भे भिक्लू कलत्याणमित्ता ते च वण्ण मणति मूत पच्छ कासन । 
एमम्स खो, सारिपुस्त, मया सङ्किततेन मासितसस्स एव यित्यारेन प्रत्पो 

ददव्यो" ति । 
६ पमाधिसुत्त 

१ “सो वत, भिक्छये, भिक्सु न सन्तेन समाधिना न पणीठनं 

5 न पटि्पस्सद्धिसदेन' न एफोदिमावाधिगतेन भ्नेकविषि एदिविष 
पच्चनुभविस्सति - एषो पि हस्या वहृषा मविस्सति, बहा पि हृत्वा 
एको भविस्सति पे माय ग्र्यलोका पि कायेन वख वपेस्सती' ति 
नैत ठान विज्जति । 'दिव्वाय सखोतथातुया विसुद्धाम भतिक्कन्तमानु, 
सिकाय उमो सर सूणिस्सति ~ दिव्ये च मानुसे च ये दुरे सन्तिके षा 

2 ति नेव ठान विज्जति 1 भरसत्तान परपुग्यलान षेखसा घेतो परिम्ष 
पजानिस्सति - सराग या चित्त सराग चित्त ति पञआिस्सति ~ पे० “ 
विमुत्त वा चित्त विमूत्त चित्त ति पजानिस्छती सि नेत ठान िज्जति । 
“्रनमविष्टित पुम्बेनिवास प्रनुस्सरिस्छपति, सेस्यपीद ~ एक पि भाहि 

दे पि जा्तियो पे०.. ति साभार सउदसं भ्ननेफविहिव पु्बेनिवाय 

२ प्रनुम्मरिस्सती' ति नेव ठान यिज्जपि । दिम्वेन चमयुना यिमुढन 
प्रमिनबन्तमानुमकेन सतते पस्सिस्सतति ~ पे० यपाकम्मूपगे सत्त 


६ पटिणम्नदमदेन ~सौ । २ बतित्वडी-शौ प्या रो । १ बरनु्य ~ 
शपा | 


६७४७] सक्िभन्वसुत्तं १२६ 


पजानिस्सती' ति नेतं ठानं विज्जति । अ्रासवान खया प° सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सती' ति नेत ठान विज्जति । 


२. “सौ वत, भिक्लवे, भिक्खु सन्तेन समाधिना पणीतेन 
परिप्पस्सद्धिलद्धेन एकोदिभावाधिगतेन ्रनेकविहित इद्धिविघं पच्चनु- 
भविस्सत्ति . पे० याव ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तस्सती' ति ठान- 5 
मेत विज्जति । "दिव्वाय सोतधातुया विमुद्धाय भ्रतिवकन्तमानुसिकाय 
उभो सदे सुणिस्सत्ति -दिल्वे च मानुसे च ये दूरे सन्तिके चा' ति ठानमेत 
विज्जति । 'परसत्तान परपुग्गलान चेतसा चेतो परिच्च पजानिस्सति - 
सरागं वा चित्त सराग चित्त ति पजानिस्सत्ति पे०. विसुत्त वा चित्त 
विमुत्तं चित्त ति पजानानिस्सती' ति ठानमेत विज्जति ¦! ्रनेकविहि्तं 10 
पुव्बेनिवास भ्रनुस्सरिस्सति, सेय्यथीद - एक पि जाति दे पि जातियौ 

पे० . इतति साकार सटदैस अनेकविदहित पुव्बेनिवास भ्रनुस्सरिस्सती' 
ति ठानमेत चिज्जत्ति । "“दिव्वेन चक्खुना विसुद्धेन म्रतिवकन्तमानुसकेन 
सत्ते परिसिस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुव्वण्णे, 
सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानिस्सती' ति ठानमेत विज्जति । 15 
श्रासवान खया अ्रनासव चेतोवि्मुत्ति पे० सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरिस्सती' सि ठानमेतं विज्जती"' ति । 


=~--~---------~ 


७ सक्तिभव्बसुत्तं 


१ चख भिक्खवे, धम्मेहि समच्नागतो भिक्खु श्रभव्बो तवर 
तत्रेव सव्खिभन्बतं पापुणितु सति सत्ि्रायतने । कतमेहि छहि ? 
इध, भिक्ववे, भिक्खु मे हानभागिया धम्मा' ति यथाभूत नप्पजानात्ति, 20 
“मे सितिभागिया धम्मा' ति यथामूत नप्पजानात्ति, इमे विसेसभागिया 
धम्मा' ति यथाभूत नप्पजानातत, “इमे निव्वेधभागिया धम्मा' ति यथाभूत 
नप्पजानाति, अ्रसक्कच्चकारी च होति, असप्पायकारी च। इमेहि 
खो, भिक्लवे, छहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्सु ग्रभव्मो तत्र तत्रेव सविख- 
मन्वत पापुणितु सति सतिभ्रायतने । 


_ २ “चिः भिक्लवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्सु भव्बो ततर 
तवैव सक्खिभव्वत पापुणितु सति सत्तिश्रायत्तने । कतमेदि छि ? 


इथ, भिक्छवे, भिक्लु इमे हानभागिया घम्मा' ति यथाभूत पजानात्ति, 
भ्र०३- १७ 
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श्रमे सित्तिभागिया षम्मा' ति यथाभूत पञानाति, शमे विसेखमागिया 

धम्मा ति यचामूत पजानाप्ति, मे निव्बेधमागिया धम्मा' ति यथामूव 

पजानासि, सक्कच्वकारी च होति, सप्पायकारी च । इमेहि सो, 

भिक्छये, हि धम्मेहि समन्नागतो मिनस मव्यो सत्र तत्रेव सकिसिमभ्वत 
; पापुणितु सति सत्िभ्रायतने” पति 1 





८ वलसुत्त 

१ “छहि भिमखवे, धम्मेहि समन्नागतो भिग्खु भ्रमध्वो समा 
धिस्मि यलत पापुणितु । फपमेहि घटि ? इष, मिक्खवे, भिमखु भ 
समाधिस्स समापसिकुसलो होति, न समाधिस्स छितिकूसलो षि, 
न समाधिस्स वुद्रानङुसलो दोपि, प्रसमकश्चमारी च होति, भसावर्पकारी 

च, भ्रसप्पायकारी च । हमेहि खो, भिक्लवे, छह धम्मेहि समस्रामतो 
भिमसु श्रमन्यो समाधिस्मि वलत पापुणितु । 

२ “छि मिम्खये, घम्मेहि समन्नागसो भिग्खु भन्वौ खमा 
पि्मि षलब्र पापुणितु । परतमेष्टि छष्ठि ? एष, भिक्खये, भिपसु 
समाधिस्स समापप्तिकुसलो होति, समाधिस्स ठितिकरसलो षति, समा 

$ धिस्त युदरानमुखलो होति, समफश्षवारी स होति, सातस्चकारी १, 
सप्पायमारी श । मेहि चो, भिग्खवे, छि घम्मेहि समक्वागवो भिम्पु 
भम्यो समाधिर्मि वलत पापुणितु"" ति । 





६ पठमतन्सामसुत्त 
१ “छु, भिक्षे, म्मे प्रप्पहाय प्रमन्धो पठम पानं उपसम्पण्ज 
विहस्त । षलमे घ॒ ? कामच्छन्द, प्यापाद, धीनमिद, उदण्चमुयु प, 
० पिधिमिम्घं पामेमु सो पन्न प्रादीनयो न यथामूस सम्मप्पस्याप 
मुदिद्ा दाति । दमे णो भिरूपे, छ चम्मे प्ष्यहाय भरमम्यो पटमं पानं 
उपगम्पण्ज विहरति । 
> श, भिफ्णपे, धम्मे पाप भम्पौ पटम धान उपराम्पण्न 
विदन्तु । कलम प 7 पामष्न्द, स्यापाद, थीनमिर, उदण्णगुपदुप्यं, 
29 पिरिक्रि्द, तामगु णो पनस्म भ्ावोनयो ग मपाभूत सम्मप्प्याय 
एकी ष्तः रो रोतपोनु क्वि) 


६८१] क्वसुतं १३१ 


सुदिदो दोत्ति 1 इमे खो, भिक्छवे, छ धम्मे पहाय भव्वो पठमं ज्ञानं 
उपसम्पज्ज विहरितु" ति । 





९० दुतियतज्क्ानसुत्तं 
१, “छ, भिक्छवे, धम्मे प्रप्पहाय अ्रभव्वो परम श्चान उप- 
सम्पज्ज विहर्तुं । कतमे छं ? कामवितव्क, व्यापादवित्तक्क, विहिसा- 
चितक्क, कामसञ्जय, न्यापादसञ्ज, विहिसासनञ्न - इमे खो, 
भिक्छवे, छ धम्मे श्रप्पहाय भ्रभव्वो पठम ज्ञान उपसम्पज्ज विहूरितु । 
२ “छ, भिक्लवे, धम्मे पहाय भव्वौ पठम सज्ञान उपसम्पज्ज 
विहरितुं । कतमे छ ? कामवित्तक्क, व्यापादवितक्क, विहिसावितक्क, 
कामसञ्च्यं, व्यापादसजञ्ज, विहिसासज्ज ~ इमे खो, भिक्खवे, छ 
धम्मे पहाय भव्बो पठम श्ान उपसम्पज्ज विहरत" ति । 
देवतावग्गो सत्तमो 
तस्सुदानं 
ग्रनागामि ग्रहः मित्ता, सद्धणिकारामदेवताः । 
समाधि" सक्खिभन्ब बल ", तज्ज्ाना, श्रपरे दुवे तिः ॥ 





५ 





८. अरहततवग्गो 
९ इुक्लसुतत 

१ “छदिः भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु दिदेव धम्मे 
दक्ख विहरति सविघात सउपायास सपरिखाह+ कायस्स भेदा पर 
मरणा दुम्गति पाटिका । कतमेहि छहि ? कामवित्तक्केन, व्यापाद- 
विततक्केन, विहिसावित्तक्केन, कामसजञ्चाय, व्यापादसञ्च्याय, विहिसा- 
सञ्जाय ~ इमेहि, खो, भिक्लवे, छह धम्मेहि समन्नागतो भिक्सु दिदेव 
धम्मे दुक्खं विहरति सविघात सउपायास सपरिक्छाह्‌, कायस्स भेदा प्र 
मरणा दुर्गति पाटिक्द्का । 
र 1 व (व ५ । 


५-५ सर्विख बलत कषान च -सी०, रो० ! ६-६ श्रपरे दुवे पि चाति -सौ०, रो. 
त ज्ञान ° ~-स्या० । ७ अ्ररहन्तवगमो ~ स्या० 1 ८ सपरिलाह्‌ -सी° 1 9. 


ऋ [१ १ [नें 
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१३२ प्रस्षुचरनिकायो [५.५१- 


२ "छदि, मिक्लमे, धम्मेहि समप्नागसो भिक्खु ष्टे घम्म 
सूख यिहरति भ्रथिघात प्रनुपायास प्ररिणा, कामस्स मेवा पर मरणा 
सुगति पाटिकङ्का । फतमेष्टि छदि ? नेषलम्मवि््केन, प्र्पापाद 
विके, प्रयिर्हिसानित्तमकेन, नेक्लम्मसस्स्नाय, प्रस्यापादस्म्नाय, 

9 श्रविर्हिखासञ्य्नाय - मेदि, खो, मिक्सवे, घि घम्मेहि समच्नागठी 
सिक्ख ष्टि षम्मे सुख विहरसि प्रविधात भरनुपायाद्च श्रपरिकिष् 
कायस्स भेवा पर मरणा सुगति पाटिकङ्का" ति । 


२ भ्रस्टुत्तपुत 
९ “छ, भिक्समे, धम्मे भष्यहाय भरभव्यो भरद सर्धं 
फातु । कतमे ष ? मान भोमान, प्रतिमान, भधिमान, प्म, भर्हि 
० निपात ~ मे सो, भिक्खवे छ धम्मे भर्पहाय भमम्बो भ्ररहस यस्थि 
कात । 
२ “छ, भिक्वे, धम्मे पाय मस्नो प्ररत साप्‌ । 
कतमे चछ 7? मान, भमान, भतिमान, भ्रधिमान, म्म्‌, भरसिनिपां ~ 
हमे खो, भिक्सवे छ घम्मे पाय भम्बो भ्ररदत्त सज्छिकात्‌"' ति । 





६ उस्षरिमनुस्सषम्मधुत्त ध 
1 १ घ्‌, भिक्सवे, धम्मे भ्षपहाय प्रमन्यो उत्तरिमनुस्समम्भ 
अलमस्िग्याणदस्सनयिचेस सच्छिकातु । कतमे घ ? मुहसतश्च › 
प्रघम्प्, इन्दियेसु भगुप्द्रारत मोजने प्रमत्तञ्युतं, फु्टन, लपन ~ 
हमे सो, भिमसवे, घ घम्म ्रप्यहाय भमम्बो उत्तरिमनुस्छषम्म पर्ण 
मरिमम्नाणदस्सनविपेस सच्छिमातुं 1 
% २ श, भिक्छषे, धम्मे पाय म्यो उप्तरिमनुस्सणम्म प 
मसियिस्नाणदस्सनयिसेस सच्छिकावु । कतमे छ ? मुदुस्सर्न, श्रम्‌ 
नस्यं दन्धियेसु भ्रगत्तदारख मोजने श्रमक्षस्यृत कुहन सपन ~ ध्म 
शो भिक्सये ट धम्मे पदाय भस्वौ उत्तरिमनूस्म्म प्रसमदिमनस्नाय 
दस्सनिसेस धभ्छिगातु“ ति 1 


९ सचसिमिुस्खपम्मा श्रौ श्वा पे 1 र मू्रप्वं- पी स्या णो 1 


६९८५] श्रचिगमसुततं १२३ 


४ सुखसोमनस्ससुत्तं 

१. “छदि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिकव्खु दिदेव धम्मे 
सुखसोमनस्सवहुलो विहरत्ति, योनि चस्स श्रारद्वा' होति भ्रासवान 
सयाय 1 कतमेहि छहि ? इष, भिक्छवे, भिवखु धस्मारामो होति 
भावनारयमो होति, पदानारामो होत्ति, पविवेकारामो होति, श्रव्या- 
पञ्ज्ारामो होति, निप्पपञ्चारामो होति । इमेहि खो, भिक्खवे, छहि 
धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु दिद्रुव धम्मे सुखसोमनस्सबहुलो विहरति, 
योनि चस्स ्रारद्धा होति ्रासवान खयाया'' ति । 





भ प्रधिगमसुत्तं 


१ “छहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्छु म्रभव्वो अन 
धिगत वा कुसल धम्म अ्रधिगन्त्‌, म्रधिगत वा कुसल धम्म फाति कातुः । 
कतमेष्धि छदि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु न त्रायकुसलो च होति, न 
ग्रपायकुसलो च होति, न उपायकूसलो च होति, प्रनधिगतान कुसलान 
धम्मान श्रधिगमाय न छन्द जनेति, म्रधिगते कुसले धम्मे न भ्रारक्खतति, 
सातच्वकिरियाय न सम्पादेति । इमेहि खो, भिक्खवे, छहि धम्मेहि 
समन्नागतो भिक्खु म्रभव्वो ग्रनधिगत वा कुसल धम्म स्रधिगन्तु, ्रधिगत 
वा कुसल धम्म फाति कातु । 


२ “छह भिक्खवे, धम्मेहि समच्ागतो भिक्खु भन्बो अ्रनधि- 
गत वा कुसल धम्म ग्रधिगन्तु, म्रधिगत वा कुसल धम्म फाति कातु । 
कतमेहि छंहि † इध, भिक्खवे, भिक्खु प्रायकुसलो च होति, श्रपाय- 
कुसलो च होति, उपायकूसलो च होत्ति, अ्रनधिगतान कुसलान धम्मान 
प्रधिगमाय छन्द जनेति, प्रधिगतें कुसले धम्मे ्रारक्खति, सातच्च- 
किरियाय सम्पादेत्ि । इमेहि खो, भिक्खवे, खहि धम्मेहि समन्नागतो 


भिक्खु भव्वो प्रनधिगत वा कुसल धम्म प्रधिगन्तु, भ्रधिगत वा कुसल 
धम्म फाति कातु'” ति । 


= 





१ भ्रारद्धौ ~ स्या० । २-२ फातिकत्तु ~ सी०, फात्ति कातु ~ स्या०, रो० 1 
रे सारक्खति - सी०, स्या०, रो० | 
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११४४ प्र्पुत्तरनिकायो [्ष् 


६ महुन्तस्सुत्त 
१ “छि, भिक्छये, धम्मेहि खमघ्नागतो भिम नधिरस्यव 
महन्त्त' येपूर्लत्त पापूणातति षम्मेसु । कतमेहि छि ? दष, क्सय, 
भिक्स भासाकहुो च होति योगवहृलो च वेदबहुलो भ भ्रसनतुष््सो 
च भरनिषिरस्तधुरो च कुसलेसु षम्मेयु उत्तरः च पतारेति । मेहि सो, 
3 भिये, घि षम्महि समस्नागतो मिरु नधिरस्सेष महन्तत् येपुलसप्त 
पापुणाति षम्मेसू" ति । 


७ पठमनिरयसुत्त 

१ छह, भिक्खवे, धम्मेहि समप्तागतौो यथामित निक्तो 
एव निरये । कतमेष्टि छहि ? पाणातिपाती होति, भ्रदिन्नादापी होति, 
कामेसुमिच्धाघारी होति मूसावादौ होति, पापिश्धो च, मिन्छाविद्धि व । 

इमि सो, भिक्सवे, षटि षम्मेषि समप्तागतो मयामत निषिसतौ एव 
निरये । 

२ “धि, भिक्सये, षम्मेहि समम्नागतो यथात निभिखपो 
एव खग्ये । कतमेहि घलि 7? पाणातिपा्ा पटिविरतो होति, भरिशा 
वाना पटिमिरतौ त्ति, फामेयुमिभ्डवा्ारा पटिविरतो होषि, मुखावामा 

७ पटिमिरतो होति पप्मन्द्ो च, सम्मादिद्धि च । शमे सो, भिम्समे 
खि घम्मेहि समध्नागतो मयामत निक्लित्तो एवं स्ये ' ति ) 





= द्प्तियनिरयसुल 

१ “छि मिभ्वे धम्मि समप्नागसो यपामत मिक्छितो 

एव भिरम । कममेहि छहि ? पाणा्तिपातीः होति प्रदिघ्रादायौ होति, 

कामेसुमिष्छाचारी ति मूसावादी होति, सदौ ख पगम्मो च। 

ॐ श्रमेधि खौ भिक्छवे छि षम्मेहि समन्नागतो यथाभत निक्सित्तो एवं 
निस्ये । 

२ “छह भिम्समे घम्मेहि समप्नागतो यपाभत निन्ित्ती 

एव समो । कमे छि ? पाणातिपात्रा पटिविरतो होति, भरदिप्रा 


१ नढषं-स्य । खघ -सी स्याः रा 1 १-इ मुमाषादी दधि 
पिुजषानो हीति फल्बपो होहि घन्फ्यमपीशेति~- धौ स्या शे । 





) 
॥ 
॥ 


९८.१०] रत्तििवसमुत्तं ५ 


दाना पटिविरतो होति, कामेसुभिच्छचारा पटिविरतो होति, मुसावादा 
पटिविरतो होति, रुद्धो च, अप्पगल्भो च 1 इमेहि खौ भिक्खवं खि 
धम्मेहि समन्नागतो यथात निविखत्तो एव सम्गे"' ति । 





& श्रग्गघस्मसुत्तं 

१ छि, भिक्लवे, घम्मेहि समन्नागतो भिवखु भ्रभव्वो अग्ग 
धम्म श्ररहृत्त सच्छिकातु 1 कतमेहि छि ? इध, भिवखवे, भिव्सु 5 
म्रस्सद्धो होति, श्रहिरिको होत्ति, अनोत्तप्पी' होति, कुसीतो' होत्ति, 
ुप्पञ्खो होति, काये च जीविते च सपेवखो होति \! इमेहि खो, 
भिक्खवे, छहि धम्मेहि समन्चागतो भिक्खु अभनव्नो अरग्ग धम्म श्ररहत्त 
सच्छिकातु । 

२ “छह, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खू भव्बो ्रग 
धम्म भ्रहत्त सच्छिकातु । कतमेहि छि ? इध, भिक्खवे, भिवखु 
सद्धो होति, दिरिमा होति, ग्रोत्तप्पी होति, ्रारद्वविरियो होति, पञ्जवा 
होति, काये च जीविते च ग्रनपेक्खो होत्ति । इमेहि खो, भिक्खवे, छि 
धम्मेहि समन्वागतो भिक्खु भव्वो भ्रगग धम्मं अ्ररहत्त सच्छिकातु'” ति । 


~~~ 


१० रत्तिदिवससुक्तं 

१ “छदि, भिक्ववे, धम्मेहि समच्नागत्तस्स भिवसुनो या र्ति 15 
वा दिवसो वा भ्रागच्छति हानियेव पाटिका कुसलेसु धम्मेसु, नो वुद्धि । 
कतमेहि. छंहि ? इव, भिक्खवे, भिक्खू मदिच्छो हौत्ति विधाततवा 
श्रसन्तुदौ इतरीतरचीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरि- 
क्खारेन, श्रस्सद्धो होति, दुस्सीलो होति, कुसीतो होति, मूदुस्सति होति, 
दृप्पञ्जो होति । इमेहि खो, भिक्खवे, छदि धम्मेहि समन्नागतस्स 2 
भिक्खुनो या रत्ति वा दिवसो वा श्रागच्छति हानियेव पाटिकङ्कवा कुसले 
धम्मेसु, नो वृद्धि । 


२ “खरि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागत्तस्स भिवसुनो या रत्ति 
वा दिवसो चा आगच्छति वृद्धियेव पाटिकह्धा कुसलेसु धम्मेसु, नो 
परिहानि । कतमेहि छहि ? इध, भिक्खवे, भिक्छु न महिच्छो होत्ति 2 


१ श्रनोत्तापी - सी, रो० । २-२ स्या० पौत्थक्रे न दिस्सति । 


११६ प्रकगुत्तरनिकायो [६११ 


श्रविघात्तवा सन्तुष्टो तरीतरघीवरपिण्डपातसेनासनगिसानप्पश्चय 
भेसम्जपर्क्खारेन, सद्धा होति, सीलवा दोपि, भ्रार्दविरियो हि, 
सतिमा होति, पल्नवा होति । पएमेहि खो, भिक्लपे, घटि धम्मि 
समन्नागतस्स भिषसुनो या रप्ति वा दिवसो या भागच्छछठि मुरिगेब 
° पाटिकङ्खा, कुससेसु धम्मेसु नो पर्षिनी पति । 
प्ररहप्तवमो रमो! 
पस्सुद्रान 
एटकख भर्त उत्तरिः च, सुख ्रभिगमेन घ । 
महन्सप्त' एरय निरये" भ्रग्गघम्म च रक्तिमो* ति ॥ 


© 


६ सीतिवग्गो 


१ पीतिभाषसु्त 
१ छदि, भिक्छवे, म्मेहि समन्नागतो भिम भ्रमभ्यो प्नुप्ए 
सीसिभाव सच्छिकातु । कतमेहि धटि 7 टय, भिक्छवे, भिक्षु पति 
० समये चित्त निगहेवन्य घस्मि समये चित्त न निगग्डापि, मस्मि समये 
चित्त पर्गषे्तव्व तस्मि समये चिस न पमाण्हाति, मस्मि खमये वि 
सम्पदृसिततम्व तस्मि समये चित्त न सम्पटृसेति, यसिमि समये चिस भ्र्पु 
पेकि्तय्य सस्मि समये चित्त न ्ज्सूपेक्छति टीनायिमुसिको च हति, 
खम्कायाभिरतो च 1 षमेष्टि खो, मिक्खये छहि धम्मेि समध्रागदा 
8 भिक्खु भ्रमस्यो प्रनुत्तर सीसिभाव सस्छिकात्‌ 1 
२ “ष्टि भिर्खछये धम्मे समप्तागसो भिम्सु भस्वो परनुप्र 
सौमिमाव सच्छिमासु । भतमेहि छि ? एय, भिबसये, भिवसु यस्मि 
समये चित निग्गहेतम्य सस्मि समये चित्त निगगण्डाहि, यस्मि सममे 
चित्त पगदेषम्य चस्मि समये चित्त पगगण्टाति, यस्मि समये चित्त सम्य 
० हसितम्य तस्मि समये चिप्त सम्पदुसेति यस्मि समे चित्तं प्रभ्सुपपिग 
सम्ब प्मि समये चित्त प्रजमुपेकयछि पणीताधिमुप्तिगो च होवि 











१ लनिषो-ष्पा ।२९ उर्षार-नौ ये । 
-3 यकपे-तौी पो 
भर्गापमिग्ये -्पा । ४ गतिषा स्या । १-१ परिप # 


१०६. ] वोरोपितयुं १६३७ 


निन्बानाभिरते च ! इमेहि, खो, भिक्खवे, छहि धम्मेहि समन्नागतो 
भिक्॒ भव्बो ब्रनुत्तरं सीतिभावं सच्छिकातुं" ति । 





२ श्रावरणसुत्तं 

१ “दहि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागतो सुणन्तो पि सद्धम्मं 
ग्रमन्बो नियाम ग्नोक्कमितु कुसलेखु धम्मेसु सम्मत्त । कतमेहि छि ? 
कम्मावरणत्ाय समन्रागतो दोत्ति, किलेसावरणताय समन्नागतो होति, 3 
विपाकावरणताय समच्नागतो होति, श्रस्सद्धो च होत्ति, ्रच्छन्दिको च, 
दुप्पञ्जो च 1 इमेहि खो, भिक्लवे, चि धम्मेहि समन्नागतो सुणन्तो 
पि सद्धम्म भ्रभव्बो नियाम श्रोक्कमितु कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्त । 

२ “छि, भिक्खवे, धम्मेहि समच्रागतो युणन्तो सद्धम्म भव्वों 
नियाम गओ्रोक्कमितु कुसलेसु धम्मेयु सम्मत्त । कतमेहि हि ? न॒ "" 
कम्मावरणताय समन्नागतो होति, न किलेसावरणताय समन्नागतो होति, 

न विपाकावरणत्ताय समच्नागतो होत्ति, सद्धो च होति, छन्दिको च, पञ्मता 
च । इमेहि खो, भिक्खवे, छहि धम्मेहि समन्नागतो सुणन्तो सद्धम्म 
भन्बो नियाम ग्रोक्कमितु कूसलेसु घम्मेसु सम्मत्त” ति । 





३ वोरोपितसुत्तं 

१ “छह, भिक्खवे, धम्मेहि समच्वागतो सुणन्तो पि सद्धम्मं 
स्रभन्बो नियाम ओ्रोक्कमितु कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्त ! कतमेहि छहि ? 
माता जीविता वौरोपिता होति, पिता जीचित्ता वोरोपित्तो होति, ररह 
जीवित्ता वोरोपितो होति, तथागतस्स दुद्रुन चित्तेन लोहित उप्पादितं 
होति, सद्धौ भिन्नो होति, दुप्पज्नो होत्ति जनो एठमूगो ! इमेहि 
खो, भिक्खवे, छहि धम्मेहि समच्ागतो युणन्तो पि सद्धम्म श्रभव्मो ‰ 
नियाम ओ्रोक्कमितु कुसलेसु घम्मेसु सम्मत्त । 

२ “छह, भिक्वे, घम्मेहि समस्ागतो युणन्तो सद्धम्म भन्बो 
नियाम ओ्रोक्कभितुं कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्तं ! कतमेहि छह ? न 
माता जीविता वोरोपिता होति, नं पिता जीविता वोरोपित्तो होत्ति, न 
परह जीविता वौोरोपितो होति, न तथागतस्स दुद्ुन चित्तेन लोहित ॐ 


१ अरहा -सी०, स्या०, ० 
भ्र०३-१८ 


[न्म 
त्ष 


॥ 


(= 


(7 


षष प्रद्युत्तर्तिषायो [५५१ 
उप्पादित होति, न सद्धो भिप्नो होति, पर्वा ति भ्रजटो श्रनेठमूगो 1 


इमेहि खो, भिये, छि धम्मेहि समन्नागतो सुणन्सो सद्धम्म मम्ब 
नियाम भ्रोक्कमितु कुसमेसु धम्मेसु सम्मत्त" ति । 





४ सुस्ससतिसुत्त 

१ “दहि, भिक्लवे, घम्मेहि समघ्नागतो भणन्तो पि सदम्म 
प्रमम्यो नियाम भ्रोक्कमितुं फुसलेयु षम्मेसु सम्मत्त । कतमेहि घि ? 
तयागतप्पयेदिते धम्मविनये देस्ियमाने न सुस्सूसति, न सोच भ्रोदहति, 
न भ्रख्खया चित्त उपद्रापेत्ति,, भ्रनत्य गण्डात्ति, भ्रत्य रिस्ति, भ्रतमु 
सोमिकाय सन्तिया समक्नागतो होति । मेहि सो, भिक्समे, घटि 
घम्मेहि समप्नागतो सुणन्तो पि सद्धम्म भ्रमम्बो नियाम प्ोक्कमितं 
फुसलेसु धम्मेसु सम्मत्त । 

२ “छि, भिगवे, धम्मेहि समप्रागतो सुणन्तो सद्म्म मम्बो 
नियाम भोक्वमितु फुसलेसु धम्मेसु सम्मत्त । कतमेष्टि घि ? पा- 
गतप्मेदिते धम्मषिनये देसियमाने सुस्ूसपि, सोतं प्रोदष्पि, प्रस्या 
चित्त उपद्ापेति, भ्रत्य गण्टाति भ्रनत्य रिष्चति, भरनुलोमिकाय खन्दिपा 
समम्रागतो होति । द्रमेिं खो, भिम्लवे, छठहि धम्मेहि समप्नामतौ 
सुणन्तो घदम्म मय्यो नियाम पोक्कभितु बुससेसु धम्मेसु सम्मत्त" ति 1 





५ प्मप्पहायसुत्त 

१ छ भिकवये धम्मे प्रष्यहाय प्रभम्यो दिद्धिसम्पद सस्व 
तु । फतमे छ ? सकयायरिटि विचिषिश्छ, सीसम्यपरामारप 
श्रपापगमनीय' राग भ्रपायगमनीय दोस, प्रपायगमनीय मोष ~ ष्म 
णो भिकाये ष्ठ घम्मे प्रप्प्ाय मन्यो दिद्टिसम्पद सप्छिभातुं 1 

२ ट, भिकयवे, धम्मे पदाय मम्मो दिष्टिराम्पदं सम्छिपातु । 
मलम षट? मरणायदिट्टि विचिभिन्छं, एीसम्मत्तपरामाय, प्रपाय 
गमनीयं गग प्ममायगमनीय दासं, श्रपाययमनीय मोषं - एम सो 
मिक्गपे चछ पम्म पटाव भ्यो दिद्िसरम्प गस्छिषातु ' ति । 


१ अष्ठोनि -भौ ष्या गे । ३ द्वायद्यिपं- नौ पामवषि 
ष्का षै । 


९६] दुतियग्रभव्बटरानसुत्तं 


६ पहीनसुत्तं 
१ "दयि, भिक्ठवे, धम्मा द्द्टसम्प्चस्म पु्गलस्स 
पहीना \ कतमे छ ? सवकायदिद्धि, विचिकिच्छा, सीलव्वतपरामासो, 
अपायगमनीयो रागो, श्रपायगमनीयो दोसो, अ्रपायगमनीयो मोहौ - 
इमे खो, भिक्खवे, च धम्मा दिद्धिसम्पच्नस्स पुम्गलस्स पहीना'' ति । 


~ 


१३६ 


७ श्रभन्बसुत्तं 


१ “छ, भिक्खवे, धम्मे श्रभव्वो दिद्वसम्पन्नो पृम्गलो उष्पा- 5 
देतु । कतमे छ ? सव्कायदि्, विचिकिच्छ, सीलव्वतपरामास, ग्रपाय- 
गमनीय राग, भ्रपायगमनीय दोस, अ्रपायगमनीय मोह ~ इमे खो, 
भिक्लवे, च धम्मे ्रभन्बो दिद्सम्पन्नो पुम्गलो उप्पादेत्‌" ति । 





८ पठमश्रभन्बहुनसुत्तं 

१ “छयिमानि, भिक्छवे, ब्रभव्बद्रानानि । कतमानि छु ? 
ग्रभन्बो दिद्टिसम्पन्नो पुम्गलो सत्थरि ्रगारवो विहरितं म्ष्पतिस्सौ, 10 
ग्रभन्बो दिद्टिसम्पन्नो पृम्गलो धम्मे श्रगारवो विहरितु ्प्पततस्सो, 
ग्रभन्वो दिद्विसम्पन्नो पुम्गलो सद्धं भ्रगारवो विहरतु अ््पतिस्सो 
ग्रभन्नो दिद्धिसम्पन्नो पुम्मलो सिक्खाय अरगारवो विहसितं अप्पतिस्सो 
ग्रभव्वो दिद्धिसम्पन्चो पुर्गलो भ्ननागमनीय वत्थु पच्चागन्तु, अरभव्वो 


दिद्धिसम्पन्नो पुग्गलौ श्रदुम भव निव्वत्तेतु । इमानि सो, भिकखवे, च! ,, 
अरभन्बद्रानानी' ति । 





& दुत्तियश्रभग्बहुानसुत्तं 
१ “दछयिमानि, भिक्खवे, ग्रभव्बदानानि । कतमानि ख? 
ग्रभन्वो दिद्टिसम्पच्चो पुम्गलो कञ्चि सह्भार निच्चतो उपगन्तु, भ्रभव्यो 
दिद्धिसम्पच्चो पुर्गलो कञ्चि सहार सुखतो उपगन्तु, अ्रभन्नो दिष्टि 
सम्पन्नो पुम्गलो कञ्चि धम्म ्रत्ततो उपगन्तु, अरभव्वो व 
पुगलो ्रनन्तरिय' कस्म ` कात्‌, ्रभव्वौ दिद्टिसम्पन्न पुग्गलो कोतूहल- 


१ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि ! २-२ ्रानन्तरियकम्मं ~ सौ०, भ्रनन्तरियकम्म्‌ _ 
स्या०, रोऽ, . 


0 प्रश्मु्तरनिकषायो [५८९ 


मङ्गलेन सद्धं पच्वागन्तु, भभन्बो दिद्टिसम्पस्नो पुर्गसो दषो गहि 
दक्लिषम्य गयेसितु । इमानि सो, भिमवे, छ प्रमम्बटुनानी"" ति 1 
१० सपतियम्रमम्बहुगनसुत्त 

१ "छयिमानि, मिक्खये, प्रमम्बषटानानि । कतमानि छ} 

प्रमम्यो पिद्टिसम्पक्नो पुग्गलो माप्र जीधिवा वोरोपेत्‌, प्रमप्बो दष्ट 

५ सम्यश्नो पुमालो पिर जीषित्ता वोरोपेतु, भ्रमन्वो दिष्टिसम्म्न पुमो 

प्ररहन्त जीविता वोरोपेत्‌, भमम्बो दिद्टिसम्पस्नो पुमासो यामह 

टेन भिसेन लोष्िति उप्पादेतु, भ्रमम्बो दिद्टिपम्पप्नो पुमसो ए 

भिन्दिसु, भ्रमम्धो दिद्िसम्पक्नो पुग्गसो भ्रञ्छने सत्यार उ्रिपु । 
मानि सो, भिक्सवे, घं प्रभन्बदवानानी" ति । 





११ चतुस्प्रभममदटानसुत् ५ 
# १ छमिमानि भिक्छवे, भ्रमव्महूानामि । कतमानि ध 
प्रमम्बो दिष्टिसम्पभो पुर्गल्ो समद्ूत सुदु पच्पागनपु 
िद्िसम्पघ्ो पूग्णसो पर्त ' सुखटुकस पर्चागन्तु प्रमन्बो दिष्टिसम्प्नो 
शूलो सयद्भव च परद्ुत च सुसदटमख पस्वागन्तृ, भ्रमन्नो दिष्टस्य 
पुम्मलो परसयद्ूार श्रषिश्वसमुप्पप्न सुखदुक्स पच्चागन्तु, प्रमम्बो चि 
७ सम्पश्नो पुसो प्रपरङ्कार' प्रषिच्वसमूप्पभ्न पुखवुयक पञ्चागन्पु 
प्मन्वो धिद्िखम्पस्ो पूर्यलो प्रसयद्भार श भपरङकार व भ्रभिष्वमुप्ध 
सुलदुमस पज्चागन्तु । त कस्स हेतु ? वथा हिन्त, भिक्सवे, दिष्ट 
सम्पननस्स पुर्गजस्म हेतु च सदिद ेवुसमुष्पघ्ना च धम्मा । इमानि 
खो, भिवषय घ पमम्बदरानानी' ति 1 „+ 
सीहिबग्णो सर्वमी' । 


तस्प्रहान 
2 सीतिमाव प्रामरण वोरोपिता पुसुसधि 1 
भप्यदाय पष्ठीनामम्मो तदान हुरो पि घास") 


--~---- ० ---. ~ 





१ पगे स्वा । २ पवर्छारं ~ स्पा 
~४ भीति पभवो पाधरजता भषुज्वति न न. 


बहलन्वं बहना चै चत्वरि) 
कभ्वि शट पातर इवषकरेन मप्यौठि। ~सै स्वा पै । 


१०.३1] ह्मनिन्चसुत्तं १४१ 


१०. श्रानिसंसवम्गो 
१. पातुभावसुत्तं 
१ “दत्त, भिक्छवे, पातुभावो दुल्लभो लोकस्मि । कतमेस 
छ ? तथागतस्स श्ररहतो सम्मासम्बुद्स्स पातुमावो दुल्लभो लोकसिमि, 
तथागतप्पवेदितस्स धम्मविनयस्स देसेता पुम्गलो दुल्लभो लोकस्मि, 
ग्ररिायतने पच्चाजाति, दुल्लभा' लोकस्मि, इन्द्रियान अ्रवेकल्लता 
दुल्लमभा लोकमि, श्रजकता अनेकमूगता दुल्लभा लोकस्मि, कुसले ` 


धम्मे छन्दो दुल्लभो लोर्कारिम 1 इमेस खो, भिक्छवे, छन्नं पातुभावो 
दुल्लभो लोकस्मि'" ति । 


२ श्रानिसंससुत्तं 
१. “छचिमे, भिक्वे, प्रानिससा सोतापत्तिफनसच्छिकिरियाय । 
कतमे छ ? सद्धम्मनियतो होत्ति, ग्रपरिहानधम्मो होति, परियन्त- 
कतस्स दुक्ख होति', श्रसाधारणेन नाणेन समन्नागतो होति, हेतु चस्स 


सुदिद्रो, हेतुसमुष्त्ला च धम्मा । इमे खो, भिक्खवे, छ॒ग्रानिससा 
सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाया' ति । 


३ श्रनिच्चसुत्तं 
१ “सो वत, भिक्खवे, भिक्खु कल्न्वि सद्भार निच्चतो समनु- 
पस्सन्तो अ्रनृलोमिकाय खन्तिया समन्नागतो भविस्सती' ति नेत ठान 
विज्जति । शन्रनुलोभिकाय खन्तिया अ्रसमन्नागतो सम्मत्तनियाम ्रोक्क- 
मिस्सत्ती' त्ति नेत्त ठान विज्जति! 'सम्मत्तनियाम श्रनोक्कममानो 
सोतापत्तिफल वा सकदागामिफल वा श्रनागामिफल वा भ्ररहत्त वा 
सच्छिकरिस्सती' ति नेत ठान विज्जति । 
““सो वत, भक्खने, भिक्खु सन्वसद्खारे" अनिच्चतो समन- 
पस्सन्तो अ्रनुलोभिकाय खन्तिया समन्नागतो भविस्सती' ति ठानमेत 
विज्जत्ति । श्रनुलोमिकाय खन्तिया समच्नागतो सम्मत्तनियाम श्रोक्क- 
मिस्सती' त्ति ठानमेत विज्जत्ति । 'सम्मत्तनियाम श्रोक्कममानो सोत्ता- 





१-९ पच्चाजातो दुल्लभो ~ स्या० । र-२ कुसखलवम्मच्छन्द ~ सी, म्या० रोऽ 
३ न होति ~ सौ०, स्या०, ° ! ४. सन्व्रसङ्कार ~ सी०, रो० । 


[न 


5 


प्प प्ण 


१५२ प्रदगुत्तरनिशायो [५१५ 


पत्तिफलं वा सकदामामिफल घा भ्रनामामिफल या मरदठं वा एन 
छरिस्यती" ति ठानमेत चिज्यती'" ति 1 


४ दक्सुत्त 
^सो वत, भिषवे, भिक्छू कसि सद्कार सुखतो शमवुमस्ौ 
पे० सन्वसङ्कारे दुक्खतो समनुपस्सन्तो पे० ठाने विश्बि"। 
५ भ्रमत्तसुत्त 
5 “सो यत, भिम, भिय कसि घम्म प्रतो गमनृपस्यनो 
ये° स॒म्बष्मे ' न्तो समनुपस्घन्तौ पे० टानमत मिज्धठि'। 





६ भिम्भाससुपतत 
१ “श्वो षत, भिम्समे, मिमय निभ्यान युक्सतो समतुपससने 
प्रनुलोभिफाय सन्तिया समागतो भविस्ती" ति नेते ठन 
भ्मनूलोमिकाय खन्तिया भ्रसमक्नागतो सम्मत्तनिमाम 
० ति नेत ठान विज्जयि ! वम्मस्तनियाम भनोक्कममानो घोतापपि 
वा घकदागामिफस वा प्रनागामिफल वा भरर वा 
पि नैत ठान विज्जत्ति) ॥ 
२ “सो षत, भिरसमे भिमसु निम्यान सुखतो समनुपस्य 
प्रनलोभिकाय सन्तिया समन्नागतो मविस्सत्री' ति ठानमेप् विश्रि 
19 श्रनुसौमिकाय खन्तिया समप्नागसौ खम्मत्तनियाम 
ठानमेत्त विम्जति । 'सम्मत्तनियाम भोमकममानो सौतापरिपरत 
सकंदागामिषल वा भ्रनागामिफस वा शररत या । 
ठानमेप्र विर्जती” सि । 





७ नबत्पिलयुत 
१ “छ, भिगछमे भ्रामिससे घम्यस्समानेन भलमेव भिर्दुर 
” सम्बसङ्खारेसु पनोधि करित्वा भ्रनिन्वसर्य्ं उपदभापितुं । कतमे ध , 
भम्वसद्धाय व मेः श्रनयत्थिता सायिस्सम्ति, सम्बभ्नोकफे भ मे म 
१ सग्द्मम्बं प्रौ पे 1 २ पमेबहटितवो -षौ स्पा रौ । 


१०१०] भवसुत्तं ध 


नभिरमिस्सति, सन्बलोका च मे मनो वुदुहिस्सति, निव्बानपोणं च 
प १ शः 

मे मानस भविस्सति, सयोजना च मे पान गच्छिस्सन्ति , परमेन च 

सासजञ्जेन समन्नागतो भविस्सामी ति । इमे खो, भिक्ववे, छ स्रानि- 


ससे सम्पस्समानेन श्रलमेव भिक्लुना सब्बसदह्धारेसु श्रनोधि करित्वा 
ग्रनिच्चमञ्ज्य उपद्वापेत्‌"' ति । 


~~~ 


8 


८ उक्ठित्तासिकसुत्त 

१ “छ, भिक्खवे, श्रानिससे सम्पस्समानेन अलमेव भिक्सुना 
सन्बसद्भारेसु अरनोधि करित्वा दुक्लसञ्ब्य उपद्रापेतु । कतमे छ ? 
'सन्बसद्भारेयु च मे निन्बिदसज्व्याः पच्चुपट्िता भविस्सति, सेय्य- 
थापि उक्वित्तासिके वघके । सव्बलोका च मे मनो वृदरुहिस्सत्ति, निन्बाने 
च सन्तदस्सावी भविस्सामि, अ्रनुसया च मं समुग्घात गच्छिस्सन्ति, 1" 
किच्चकारी च भविस्सामि, सत्था च मे परिचिण्णो भविस्सति मेत्ता- 
वताया' ति । इमे खो, भिक्खवे, च श्रानिससे सम्पस्समानेन श्रलमेव 
भिक्खुना सन्बसङ्कारेसु श्रनोधि करित्वा दुक्वसञ्व्य उपद्ापेत्‌"" ति । 





£ श्रतम्मयसुत्तं 


१ “छ, भिक्खवे, श्रानिससे सम्पर्समानेन श्रलमेव भिक्खुना 
सन्बधस्मेसु भ्रनोधि करित्वा अ्रनत्तसञ्व उपद्ुापेतु । कतमे द ? 15 
सन्बलोके च ब्रतस्मयो भविस्सामि, श्रहद्धारा च मे उपरज््रिस्सन्ति, 
ममड्धारा च मे उपरुज्जिस्सन्ति, अ्रसाधारणेन च जाणेन समन्नागतो 
भविस्सामि, हेतु च मे सुदिद्रौ भविस्सति, हेतुसमुप्पन्ना च धम्मा ! इमे 
खो, भिक्खवे, छ ्रानिससे सम्पस्समानेन अलमेव भिक्सुना सन्बधम्मेसु 


श्रनोधि करित्वा अ्रनत्तसज्ञ्य उपट्रापेत्‌"“ ति । 20 





१० भवयुत्त 
१ ““तयोमे, भिक्खवे, भवा पहातव्वा, तीसु सिक्खासु सिक्खि- 
तव्व । कतमे तयो भवा पहातव्वा ? कामभवो, रूपभवो, अरूपभवो 
- इमे तयो भवा पहात्तव्वा 1 कतमासु तीसु सिक्खासु सिक्खितव्व ? 


१९ गच्छन्ति ~ सी०, स्या०, रो० । २ निव्वाणसन्व्या ~ सी०, निव्वानसन्च्या - 
स्या०, रो०। ८ 


^ 
भ 


१५४ प्रश्यु्चरनिकायो [६१११ 


प्रधिसीलसिक्छाय, भ्रधिचित्तसिम्खाय, भ्रधिपञ्खासिक्छाय ~ एमाषु 
तीसु सिमसासु सिक्वितम्ब । यतो खो, भिक्षवे, भि्सुनो मे यो 
मवा पहीना होन्ति, हमासु च पीलु सिम्लासु सिमिखससिमसी होति - 
भ्रय वु्वति, भिम्खवे, भिक्सु प्रचछेष्दि तणट्‌, मिवत्तयि संयोजन, समा 
मानाभिसमया भन्तमकासि दूक्छस्सा” पि । 


११ पण्डासृत्त 

१ “तिस्सो हमा, भिमखवे, तण्हा पष्ाम्बा तयो भ माना । 

कतमा तिस्सो पण्डा पहातम्या ? कामतण्डा, मवतण्डा, विमयवष्डा ˆ 
मा सिस्सो तण्हा पदातम्बा । कलमे तयो माना पहातम्बा १ मागो 
भ्रोमानो भ्रतिमानो ~ दमे तयो माना पहातम्बा । यतो सो, मिष 
भिक्सुनो इमा तिस्सो ण्डा पद्ीना षटोन्ति हमे च दयो माना । प्रप 
युज्यति भि्खये, मिषु भ्ज्छेच्छि तष्ट, विवततयि सयोजन, पम्पा 
मानाभिसमया भ्रन्तमकासि वुक्स्सा' सि 1 9 
आनिवसबम्नो दमौ । 


= 


^ 


तस्युदषं 
पातुमाषो भानिससो, प्रनिच्वदुक्सप्रनततो । 
निम्बानं प्रनवत्थिः उर्यित्तासि* भतम्मयो 1 





5 मवादतण्टायेका दसा सि" ॥ 
इियो प्सो घमो । 
११ तिकवग्यो 
१ रागसुस 


१ “^तयोमे भिक्सवे, म्मा । कतमे पयो ? रागो, ५ 
मोहो - एमे सो भिकखछवे तयो घम्मा । मेस सो, भि्सवे, पि 
सम्मान पानाय तयो षम्मा मावेसम्बा । कंठमे तमो ? ग्ट 





१ पण्बमो-स्या । परमिज्ं दुष्डमतच्तौ घी स्पा तो । ३ धः 
मनोभि मूता -घौ दै दयो धनोरिषं -स्या । ४४ उचचालवा वच ठे पापि = 
स्या ष्रबत्क्ापठे श्पाधि-कौ पचे 1 


.११४] सज्ञ्नासुततं ९१४१ 


पहानाय शअरसुभा भावेतब्बा, दोसस्स पानाय मेत्ता भावेतब्बा, मोहस्स 


पहानाय पञ्व्या भावेत्वा । इमेस खो, भिक्लवे, तिण्ण धम्मान 
पहानाय इमे तयो ध्मा भावेत्वा” ति । 





२ इुच्चरितपुत्त 
१. ““तयोमे, भिक्खवे, धम्मा । कतमे तयो ? कायदुच्चरित, 
वचीदुच्चरित, मनोद्च्चरित ~ इमे खो, भिक्खवे, तयो धम्मा 1 इमेस 5 
खो, भिक्खवे, तिण्ण धम्मान पहानाय तयो धम्मा भावंतन्बा । कतमं 
तयो ? कायदुच्चरितस्स पानाय कायसुचरित भावेतन्व, वचीदुल्वरि- 
तस्स पहानाय वचीसुचरित भावेतन्ब, मनोदुच्चरितस्स पानाय मनो- 


सुचरित भावेतव्ब ! इमेस खो, भिक्खवे, तिण्ण धम्मान पानाय इमे 


तयो घमस्मा भावेतन्बा' ति 1 10 


३. चितक्कसुत्तं 

१ ^तयोमे, भिक्वे, धम्मा । कतमे तयो ? कामवितक्को, 
व्यापादवितक्को, विर्हिसावितक्को ~ इमे खो, भिक्खवे, तयो धस्मा । 
इमेस खो, भिक्खवे, तिण्ण धम्मानं पहानाय तयो धम्मा भावेतन्वा । 
कतमे तयो ? कामवितक्कस्स पहानाय नेक्खस्मवितक्को भवेतव्वो, 
व्यापादवितक्कस्स पानाय ग्रन्यापददितक्को भावेतन्बौ, विहिसा- 15 
वितवकस्म पानाय ग्रविहिसावितक्को भावेत्तन्वो । इमेसं खो, भिक्ववे, 
तिण्ण घम्मान पहानाय इमे तयो धम्मा भावेतन्बा'” ति । । 





४ सञ्ज्ासूत्तं 
१. “तयोमे, भिक्वे, घम्मा । कतमे तयो ? कामसन्ब्ना, 
, व्यापादसञ्न्ना, विहिसासञ्व्या ~ इमे खो, भिक्लवे, तयो धम्मा । 
, मेस खो, भिक्खवे, तिण्ण धम्मानं पहानाय तयो धम्मा भावेतव्वा । % 
तयो ? कामसञ्व्नाय पहानाय नेक्वम्मसचञ्मा भावेतव्वा, व्यापाद- 
सञ्जाय पहानाय अ्रव्यापादसजञ्च्ना भावेतव्वा, विदहिसासञ्ब्नाय पहा- 


¢ नाय श्नविह्सासज्व्ना भावेतव्वा 1 इमेस खो, भिक्डवे, तिण्णं धम्मान 
‰ पहानाय इमे तयो धम्मा भावेतव्वा प्ति । 


~~~ 


न्क _ ष्णम 9 न 


ह शरञ्मुतरत्त्वष्यो [५ 


भ धाठुसुक्तं 
१ श्तयोमे, भिर्लवे, म्मा । कतमे हयो ? कामप्रदु, 
न्पापादधातु, विरहिसाषातु ~ हमे सो, भिक्लबरे, तमो धम्मा । पमेव 
सो, भिपसवे, सिण्ण घम्मान पानाय पतयो धम्मा भावेत्वा । कएमे 
तयो ? कामघासुया पहानाय नेकछम्मषातु मावेदम्बा, भ्यापादपाहुया 
8 पष्ानाय भ्नव्यापादधातु भावेत्वा, विदिसाषाुमा पानाय प्रपि 
घातु मावेतम्बा । हमेस छो, भिक्समे, तिण्ण धम्मान पहानाप फ 
तयो षम्मा भावेतम्बा"' ति । 
५ प्मस्साबदुलत 
१ “वयोमे, भिक्छवे, धम्मा । कमे ठयौ १ भरस्सादिट 
प्रतानुदिष्टि भिन्धाविष्टि- एमे सो, भिक्खवे, यो पम्पा । एम श, 
"० भिकषसये, तिष्ण षम्मात पानाय तमो षम्मा भावेतम्बा । कतमे ठपो 
पस्साषदिष्टिया पानाय श्रनिर्धसन्च्या मानेम्बा, प्रपान 
पानाय भ्रनप्तखरूभ्ना मावेतेम्बा मिष्छादिद्धिया पष्ानाम सम्र्पिः 
मवि्म्बा 1 मेसं सो, मिमखये, सिण्ण ध्मान पहानाय पे 
घम्मा भावेषम्मा' ति । 
७ श्ररतिसुत्त 
५ १ “योम भिरसेे, षम्मा । कतमे घय ? ५) 
पिष भषम्मवसिा ~ हमे सो, भिषयपे, हमा म्मा । हमे ह, 
भिये सिण्ण धम्भान पष्ानाय पतयो भम्मा माभेतम्बा 1 षम 
रयो † भ्ररपतिया पानाय मूदिता मावेतभ्वा, मिषेसाय' पष्ानाय परि 
हसा भावस्य, मघम्मषसिमिय पष्ानाय धम्मश्रिया भिधम्बा। 
° मेस षो भिये तिष्य षम्मान पहानाय श्म ठयो म्म 
भवेतम्या' ति । 
८ सन्तुदटितासुत्त 
१ “वयोम भिरे, घम्मा ! कतमे दमो ? अषु 
भसम्पजर्णो महिच्छसा - इम सो भिक्छये, वयो भस्मा । एम 
१ विरििय स्वा रौ । 


६१११०] उद्धच्चसुत्त १४७ 


खो, भिक्छवे, तिण्णं धम्मान पहानाय तयो धम्मा भावेतव्वा । कतम 
तयो ? श्रसन्तुद्िताय पदहानाय सन्तुता भावेततव्वा, भरसम्पजज्जस्स 
पानाय सम्पजञ्व्य भावेतन्व, मर्हिच्छताय पहानाय परपिच्छता भावे- 
तन्वा । इमेस खो, भिक्ववे, त्िण्ण धम्मान पहानाय इमे तयो धम्मा 
भवेतन्वा'' ति । 


-~----- 


€ दोवचस्सतासुत्त 


१. “तयोमे, भिक्खवे, धस्मा । कतमे तयो ? दोवचस्सता, 
पापमित्तता, चेतसो विक्खेपो ~ इमे खो, भिक्खवे, तयो धम्मा । इमस 
खो, भिक्खवे, तिण्णं धम्मान पहानाय तयो धम्मा भावेत्वा । कतमं 
तयो ? दोवचस्सताय पहानाय सोवचस्सता भावेत्वा, पापमित्तताय 
पानाय कल्याणमित्तता भवेतव्बा, चेतसो विक्खेपस्स पहानाय प्राना- + 


पानस्सति भवेतन्बा 1 इमेस खो, भिक्खवे, त्िण्ण घम्मान पटानाय 
इमे तयो धम्मा भावेतन्बा' ति । 


१०. उद्धच्चयुततं 
१ “तयोमे, भिक्खवे, घम्मा 1 कतमे तयो ? उद्धच्च, ्रसवरो; 
पमादो - इमे खो, भिक्खवे, तयो धम्मा । इमेस खो, भिक्वे, 
त्तिण्ण चघम्मान पटहानाय तयो धम्मा भावेतन्बा । कतमे तयो ? उद्ध- 
च्चस्स पानाय समथो मावेतब्बो, ्रसवरस्स पानाय सवसो भावेतन्बो, 
पमादस्स पहानाय भ्रप्पमादो भावेतन्नो । इमेस खो, भिक्खवे, तिण्ण 
धम्मान पहानाय इमे तयो धस्मा भावेत्वा" ति । 
तिकवग्गो एकादसमोः । 
तस्सुदानं 
रागदुच्वरितवितक्क, सञ्च्ा धातू ति वृच्चतिः । 
अस्सादग्ररतितुदट, दुवे * च उद्धच्चेन, वग्गो ति ॥ 


~ 


29 








~~~ 


१ पठ्मो ~ स्या० । २ पवृच्वति ~ स्या०। ३-३ दोवच ० ~ रो । 


१५८ परसशु्तरमिकायौ [५1९ 


१२ सामन्जवग्गो 
१ कायानुपस्सोसूत्त 
१ ^, भिकस्षवे, षम्मे प्रष्पहाय भ्रमन्बो काय कायानुपप 
विहरतु । कतमे छ ? कम्मारामत, भस्सारामत, निहायाम, षू 
णिकारामत, इन्वियेखु भ्रगुततद्वारत, भोजने भ्रमततच्यतं ~ एम शो, 
भिक्छवे, छ षम्मे भरप्पहाय भरमम्बो काये कामानुपस्सी पिरव 
४ २ ^, भिम्खवे, धम्मे पहाय॒मभ्बो फ़ामे 
विहरतु । कतमे छ ? कम्मारामत, मस्सायामत, निदारमत, गि 
कारामव, इन्द्रियेसु परगुत्द्रारत, मोजने भमततञ्सुत - म सो, मिर्छरं 
घं धम्मे पहाय मम्यो काये कायानुपस्सी विहरतु" ति । 





२ धम्मामुपस्सीसुत्त 

१ “छ, भिनखये, धम्मे भ्रप्पहाय प्रमव्यो भज्सत्त पाय --१०- 
यदद काये पे० मप्रज्छत्तवहिद्धा काये ..पे०.. परन्स्त पेरना 
पे० वष्ठद्धा बेदनासु पे० .. भ्ज्भप्तयहिद्धा वदनायु ~-१०. 
भज्छप्त धिक्ते ..पे० विदा चित्ते पे० मि 
पे० भ्रज्तत धम्मेसु ~. पे० ~ वद्धा धम्मेमु -प१० ~ प्रम 
यहिटा घम्मेसु षम्मानुपस्यी विहरतु । फतमे घ 7 प्म्मामः 
+ भस्सारामत, मिहारमत, सङ्गणिकारामत शन्दियेसु प्रगुपद्रा् 
भोजने भ्रमत्तर्धुष ~ हमे सो, भिक्छवे छु घम्मे पटाम सम्यो प्रस्त 

यदि षम्मेसु भम्मानुपस्सी विह्रितृ" ति । 


३ तपुस्सपुतत 
१ “छि, भिम्वे, धम्मे समम्नागतां पपूस्सो गहपति एषा 
गते निटरुश्ुतो भमतदसो भ्रमत सच््िबस्वा रियति । शतमदि पि! 
० युद्धे प्रवेल्चप्यसादेन धम्मे प्रयेण्यप्यसादेन, सद 
प्रियेन सीसेन भ्रसियन स्नाणन प्ररियाय चिमुत्तिया ~ पमि श 
मिक्स ष्टि घम्मेदि खमपागवो पपुस्सो गहपति चषागद णौ 
भमतरसो प्रमठं सर्छिकटवा दरियतती ' ति । 


` १ कष्पाहद्ग {वा भुवन्वा - यार + 


९,१२.२४ | रागपैय््ाते १५६ 


८-२३ भरत्लिकादिसृत्तानि 


१-२०. "छि, भिक्खवे, धर्मेहि समागतो भृट्लिको गहपति 
„. पे०.. गदत्तो गहपति श्रनाथपिण्डिको .. चित्तो गहपति मच्छिका- 
सण्ठिवो दृत्थको श्रावको . महानामो सक्को . उग्गो गहपति 
वेसालिको ... उग्गतो गहपति .. सूरो श्रगु ., जीवको कौमारः 
चौ ,. नकूलपिता गहपति . तवकण्णिको गह्पति पूरणी गहपति 
, दसिदत्तो गहपति . . सन्धानो गहपति . चिचयो ' गहपति . . विजय- 
माहिक* गहपति . . मण्डको गहपति वात्र उपासको . गश्रश््ि 
उपासको , सारग्णो' उपासवो तथागते निटुद्धतो श्रमतदसो श्रमत 
सच्छि्रस्वा उरिति । कतमेहि छि ? वृद्धे श्रवेच्चपसादेन, धम्म 
प्रवेच्चप्पसादेन, स द्धे श्रवेच्चप्पसादेन, भ्ररियेन सील्ेन, श्ररियेन नाणेन, 
प्रियाय विमृत्तिया ~ दमेहि खो, भिवखवे, छह धम्मेहि संमन्नागतो 
सारग्गो उपासको तथागते निद्रन्नतो श्रमतदसो श्रमतं सच्छिकत्वा 
दरियती"" ति । 
रामन्नवग्गौ द्ादसमो । 


~--- --- 0 ~-------- 


१३. रागपर्यालं 

१. “रागरस, भिवस्ववे, श्रभिञ्व्याय छ धम्मा भावेतव्या । 
कतमे छं ? दरसरनानृत्तरिय, सवनानत्तरिय, नाभानुत्तरिय, सिवखा- 
नुत्तरियं, पारिचरियानुत्तरियं, श्रनुस्सतानत्तरियं ~, रागरस, भिवखवे, 
श्रभिञ्ननाय उमे छं धम्मा भावेतव्वा” ति । 

२. ““यागस्स, भिवखवे, श्रभिच्व्नाय दं धम्मा भावेतय्या । 
कतमे च्छं ? नृद्धानुरसत्ति, धम्मानुर्सत्ति, स द्वानुस्सति, सी लानुस्सति, 
चागानुरसति, देवतानुरसति ~ रागस्स, भिवखवे, श्रभिच्व्याय दमे छ 
धरम्मा भवेतव्वा' ति 1 

द. “रागरस, भिक्वे, श्रभिञ्याय दध धम्मा भावेत्वा । 
कतमे छं ? श्रनिच्चसच्व्ना, श्रनिच्चे दुवखयञ्व्ना, दुवसे श्रनत्तसरञ्व्ना, 
पटानसच्व्ना, विरागसच्व्या, निरोधसन्या - गागरस, भिवखवे, 
प्रभिल्नाय द्मे द धम्मा भावेतव्वा"' ति । 


१. विजधो ~ गीर स्या०, रौ! २ यग्जियमद्धितो ~ सी०, रया०, रो० | 
२ गदेत्ती ~ रपा । 


~~ 


८ 


११० प्रयुत्तरनिषस्यो [६१२२५ 


१० ““यागस्स, भिक्ये, परिर्खाय पे परिक्छयाय 
पानाय ख्याय वयाय विरागाय ~ निरोषाय खागाय 
पटिनिस्सम्गाय छु" धम्मा भवेतम्बा" ] 

१ १-५१० “वोघस्स पे० मोहृस्छ ॒कोधस्स उपनाद्स्प 

मक्छस्स॒ पलरासस्सः प्स्याम मच्छरियस्स मायाय साठे- 

म्यस्मः भम्मस्स सरारम्भस्स मानस्स भ्रविमानस्स मदस्य 
पमादस्स ध्रमिस्षनाय पेऽ परञ्ख्याम परिभ्लयायं पहनाय ~ 
खयाय शमाय घिरागाय निरोघाम चागाय पटिनिस्सम्गाय 
पे० मे र म्मा भावेतम्बा ति । 

इदमयोच मरवा । म्रत्तमना से भिक्खू भगवतो भासित भ्रमि 
नन्पुति1 

रागपेम्पामे प्रि्टिवं । 


छर्कपिपासो निदष्धितो } 








९ धप७- स्वा । २ पलष्त्छ- एतौ । ६ घापेम्यस्ह-स्या । 





9. सुत्तकनिपातो 


१. धनवग्गो 
१९ पठमपियसुत्तं 


१ एवं मे सुत ! एक समय भगवा सावत्थिय विहुरत्ति ए. 
जेतवने प्रनाथपिण्डिकस्स ग्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्चु भ्रामन्तेसि - 
“भिक्ववो'” ति । “दन्ते ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसू । भगवा 
एतदवोच ~ 


२ “सत्ति, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्स सब्रह्मचारीन 5 
ग्रपियो च होति श्रमनापो च प्रगरु च श्रभावनीयो च । कतमेहि 
सत्ति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु लाभकामो च होति, सवकारकामो च 
होति, म्रनवञ्जयत्तिकामो च होति, म्रहिरिको च होति, श्ननोत्तप्पी च, 
पापिच्छो च, मिच्छादिद्धिं च । इमेहि खो, भिवखवे, सत्तंहि धम्मेहि 
समन्नागतो भिक्खु सत्रह्मचारीन प्रप्पियो च होति श्रमनापो च श्रगर्‌ 1 
च स्रभावनीयो च) 


३ “सत्ति, भिक्वे, घम्मेहि समन्नागतो भिक्खु सब्रह्मचारीन 
पियो च होति, सनापो च गरु च भावनीयो च । कतमेहि सत्तहि ? 
इध, भिक्खवे, भिक्लु न लाभकामो च होति, न सक्कारकामो च होत्ति, 

न अ्रनवजञ्व्त्तिकामो च होति, हिरीमा' च होति, श्रोत्तप्पी च, ्रप्पि- 15 
च्छो च, सम्मादिद्धि च । इमेहि खो, भिक्ववे, सत्ति घम्मेहि समन्नागतो 
भिक्खु सत्रह्यचारीन पियो च होति मनापो च गर च भावनीयो चा" ति । 


भमनम 


२ इुतियपियसुत्तं 

१९ “सत्ति, भिक्लवे, पम्मेदधि समप्नागतो भिवखु सब्रह्मचारीन 
ग्रणियो च होति भ्रमनापो च प्रगय च श्रणायनीग्रौ च| कतमेहि 
सत्तहि ? इव, भिक्लवे, भिवखु लाभवामौ च ष्टी१ि, यकारकामो च 
होति, अनवज्व्यत्तिकामो च होति, ब्रहिग्की ष्टि, प्रनोत्तप्पी च 

इमेहि न ११ 1 

इस्युकी च, मच्छरी च । इमेहि लो, भिक्खवे, गति भगी समन्नागततौ 
१ स्या०, रोऽ पोत्थकेसु नत्यि । २ हिरिमा - नै०। 


द्र प्रह्पुत्तरतिकापो [५.१२ 


भिक्स सब्रह्यचारीन भ्रषियौ च त्ति भ्रमनापो च भ्रगख च प्रमावनीयो 
च। 

२ “सत्ति, भिवस्रये, धम्मि समप्नागतो भिक्स सत्रह्मघारीन 
पिमो च होति मनापो च गख च मावनीयो च । कतमेहि सत्ति ? 
इष, भिक्सवे, भिक्लु न लामकामो च होति, न सक्कारकामो च होति, 
न भ्रनवस्मत्तिकामो च होति, हिरीमा च टत, प्रोत्तप्मी च, भमिस्सुकी 
च, भ्रमच्छरी च । मेहि सो, भिक्छये, सत्ति धम्मेहि समक्नागतो 
भिकलु सुब्रहएचारीन पियो च ्टोति मनापो च गड च मावनीयो घा" ति। 





६ सद्धिसवससुत्त 
१ एव मे सुस । एक समय भगवा सावत्यिय चिहरति जेतषने 
› प्रनायपिष्डिकस्स प्रारामे पे०. सत्तिमानि, भिवसवे, यसानि । 
कतमानि सत्त ? सदावस, विरियबल, हिरीयल, भोप्तप्पबल सतिवस, 
समाधिबल, पल्लनावल ~ मानि सो, भिनखवे, सत्त बानी ति । 
“सद्धादल विरियि' च, हिरी भरोत्तप्पिय यस । 
सतिबल समाधिः च, पला वे सत्तम सल ॥ 
॥ “एतेष्टि मलवा भिम्खु, सुख जीवति पण्डितो । 
योनिसो विचिने धम्म, पर्य्यायत्य विपस्सपि । 
पज्जोतस्सेव निम्बान चिमोग्यो" ्टोति चेतसो" ति ॥1 





४ विल्पतवससुततं 

१ “सत्तिमानि, भिष्वे, बलानि । कतमानि सत्त 7 सद्वा 
बल विरिययसल हिरीबल म्रोत्तप्यवल सपतिमस समाधिवस पञ्मायस । 
+ २ “कतम च, भिक्छये सद्धायल ? ष, भिक्सवे, भ्ररिम 
सावको सदो होति सद्टति तयागतस्स वोधि ~ शति पि सो भगवा 
प्ररद सम्मासम्बुदढधो पे० सत्या देवमनुरसान बुद्ौ भगवा ति । 

दरद युज्वति भिक्सवे सद्धावस । 
३ “कतम घ भिग्शवे विरियवल ? एष, भिक्षे, प्ररिय 
५8 ावको प्रारदविरियो विहरति प्रकुखलाम घम्मानं पट्ानाय कुससाम 


१-१ बिष्पिबलं -स्या बौर्पिच-म 1२ हिरि-रौ 1 १-३ समाभिबभं 
प्या पमाषिच-शणे 1 ४ पयेोवस्येष स्या 1 भ बिमौललो-रो । 


७.१५] सद्धित्तधनसुत्त १५३ 


धम्मानं उपसम्पदाय, थामवा दन्परक्कमो अ्रनिक्खित्तधुरो कुसलेसु 
धम्मेसु 1 इदं वृच्चत्ति, भिक्लवे, विरियबलं । 

४ “कतमं च, भिक्खवे, हिरीवल ? इध, भिक्खवे, ्ररिय- 
सावको हिरीमा होति, हिरीयति कायदुच्चरितेन वचीदुच्चरितेन मनो- 
दुच्चरितेन, हिरीयति पापकानं श्रकूसलान धम्मानं समापत्तिया । 
इद वुच्चति, भिक्खवे, हिरीवल । 

५ “कतमं च, भिक्खवे, भ्रोत्तप्पवल 7? इध, भिक्खवे, अ्ररिय- 
सावको ओ्मोत्तप्पी होति, ग्रोत्तप्पति कायदुच्चरितेन वचीदुच्चरितेन 
मनोदुच्चरितेन, ग्नोत्तप्पति पापकानं भ्रकुसलानं धस्मान समापत्तिया । 
इदं वुच्चति, भिक्खवें, श्रोत्तप्पबल । 


६. “कतमं च, भिक्खवे, सतिबल ? इध, भिक्वे, श्ररिय- 
सावको सतिमा होति परमेन सतिनेपक्केन समन्रागतो चिरकत पि 
चिरभासित पि सरिता ्रनुस्सरिता । इद, वृच्चत्ति, भिक्छवे, सत्तिबल । 

७ “कतम च, भिक्खवे, समाधिवल ? इध, भिक्खवे, भररिय- 
सावको विविच्चेव कामेहि पे०. चतुत्थ ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति । 
इद वुच्चति, भिक्ववे, समाधिबल । 

८. “कतम च, भिक्लवे, पञ्च्याबल ? इध, भिक्ववे, श्ररिय- 
सावको पञ्जवा होति उदयत्थगामिनिया पञ्व्याय समन्नागतो श्ररियाय 
निन्बेधिकाय सम्मा दुक्लक्यगामिनिया । इद वृच्चति, भिक्खवे, 
पञ्व्याबलं । इमानि खो, भिक्वे, सत्त बलानी ति । 

“सद्धाबल विरियं च, हिरी श्रोत्तप्पिय बल । 
सतिबल समाधि च, पचञ्च्या वे सत्तमं बलं !। 
“एतेहि बलवा भिक्खु, सुखं जीवति पण्डितो । 
योनिसो विचिने धम्म, पञ्च्यायत्थ विपस्सति । 
पज्जोतस्सेव निन्बानं, विमोक्सो होति चेतसो ति ॥ 
१. सद्भि तंधनसुत्तं 


१ “सत्तिमानि, भिक्ववे, धनानि । कतमानि सत्त ? सद्धा- 
धनं, सीलघनं, हिरीधन, ओत्तप्पधनं, सुतधन, चागधन, पञ्च्याधन्‌ ~ 


~~~ 
१ हिरियति ~ स्या०, रो०। 
भ्र०३-२० 
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५ प्रषगुतरनिफापो [७१६ 


मानि खो, भिक्यवे, सस॒घनानी ति। 
“सद्धाधन सीसघन, हिरी भोत्तप्पिय धन ! 
सुतपन च चागां च, पञ्ञा चे सत्तम घन ॥ 
“यस्स एते' घना भ्रत्य, इत्मिया पूरिसस्स या । 
। श्रदसिदो* ति त श्राह ्रमोघ तस्स जीवित ॥ 
“तस्मा सद्ध च सील च, पसाद धम्मदस्सन । 
भ्नुयुञ्जेष मेषायी, सर बुद्धान सासन ' ति ॥ 





६ विस्यतधमसुत्त 


१ “सत्तिमानि, भिक्खबे, धनानि । कतमानि सत्त 7 सदा 
धन, सीलधन हिरीषन प्रोत्तप्यथन, सुतथधन्‌, घागधन, पर्ञ्नाधन । 

+ २ “कतम च, भिक्छये, सद्धाघन ? इष भिक्खये, भिय 
सावको सदो टोति, सदहति तथागतस्स वोधि ~ इत्ति पि सो मगवा 
भरद सम्मासम्बुद्धो पे° वुद्धो मगवा' ति । इद वृश्चति, भिवे, 
सद्धाघन । 

३ “कतम च, भिक्सवे, सीलषन ? दष, भिक्सषपे, भ्रसिय 

 सरावको पाणािपाता पटिविरतो टोप्ति प° सुरामेरममज्जममादद्वाना 
पटिविरतो होति । इद वुच्चति, भिभखवे, सी्घन । 

ॐ “पकृतम च, भिक्मे, िरीघन 7 इध, भिक्खवे, प्ररि 
सावको हिरीमा होति, हविरीयत्ि कायदुश्चरितेन वचीदुष्सितेन मनो 
दूरषरितेन, हिरीयसि पापकान भ्रमुखलान धम्मान समापत्तिया । एव 

० चुज्चति, भिर्ठवे हिरीघधन । 

५ “कतम च भिर्वे प्रोत्तप्पथने ? हय भिक्लवे, प्रसि 
सावमो भोत्तप्पी होति, प्रोत्प्यसि कायदुल्वरितेन मघीपुज्वरितेम 
मनोदुण्चरििन प्रोधप्यसि पापवान प्रकुखलान धम्मान समापत्तिया । 
ष्य युर्खसि भिकाये प्रोत्तप्पथन । 

5 ६ “कतम प भिवय सतन ? हप भिबयवे, प्रस्य 
सायको बटृस्मुतो होति मुतपरो सुवरन्निचयो । ये ते घम्मा प्रोदि 
प्याणा मज्तेमन्त्याणा परियोमानपन्त्याणा स्रात्य सम्यन्ना मेवस 


¶ प्नी-ष्या + २ पडटे-ष्पा । 


७१७] ् 


परिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय ग्रभिवदन्ति, तथारूपास्स धम्मा वहृस्घुता 
होन्ति धाता' वचसा परिचिता मनसानुपेकिखता दिद्धिया सुप्पटिविद्धा । 
इद वुच्चति, भिक्खवे, सुतघन । 

७ “कतम च, भिक्खवे, चागधन ? इध, भिक्छवे, अ्रसिय- 
सावको विगतमलमच्छेरेन चेतसा भ्रगार प्रज्ज्ञावसति मुत्तचागो पयत- 
पाणि वोस्समगरतो याचयोगो दानसविभागरतो । इद वुच्चत्ति, भिवखवे, 
चागघन । 

८ “कतम च, भिक्छवे, पञ्च्याधन ? इध, भिक्खवे, प्ररिय- 
सावको पञ्वा होति पे० सम्मा दुवखद्खयगामिनिया । इद 
वृच्चति, भिक्खवे, पञ्ज्ाधन । इमानि खो, भिक्लवे, सत्त धनानी ति । 1 

“सद्धाधन सीलघन, ह्री भ्रोत्तप्पिय धन । 
सुतधन च चागो च, पञ्व्या वे सत्तम धन ।। 

“यस्स एते धना ग्रत्थि, इत्थिया परिसस्स वा । 
ग्रदलिहो ति त स्राहु, स्रमोघ तस्स जीवित ।। 

तस्मा सद्ध च सील च, पसाद धस्मदस्सन । 15 
प्रनुयुञ्जेथ मेधावी, सर बुद्धान सासन" ति । 


ध्या 





७. उर्गयूक्तं 
१ ग्रथ खो उग्गो रयजमहामत्तो येन भगवा तेनुपसद्धुमि , 
उपस द्ुमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त 
निसिच्नो खौ उग्गो राजमहामत्तो भगवन्त एतदवोच ~ 
२ “्रच्छसिय, भन्ते, ्रन्भुत, सन्ते 1 याव ग्रहो चाय, 2 
मन्ते, मिगारो रोहणेय्यो याव महद्धनो याव महाभोगो” तति । । 


“कीव- अरहो पनु, मिगारो रोहणेय्यो, कीव कीवे 
महाभोगो" ति ? (+ 


“सत, भन्ते, 
यस्सा" ति 1 


श्रत्थि खो एत, उग्ग, 
च खो एत, उग्ग, 


सतसहस्सान ` हिरज््यस्स, को पन वादो रूपि- 


1 । 25 
धन नंत "नत्थी' ति वदामी ति । त 


धन साधारण-श्ेगिना उदकेन राजूहि चोरेहि प्रप्पियेहि 


| २ चायु - रो किञ्च 
सी०, सहस्सानि ~ स्या० । ^ † १ (क्व ~ स्यार । ४ सदूत्तान ~ 





# 


= 


५ 
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दायावेहि । सत्त खो इमानि, उग्ग, घनानि प्रसाधारणामि भ्रग्गिना 
उदकेन रागि चोरेष्ि भ्रपिियेहि दायादे । फसमानि सत्त ? स्रा 
घन, सीसघन, हिरीषन, प्रोप्तप्पघन, सुतभन, चागघन, पर््नाषन ~ 
इमानि सो, उग्ण, सत्त धनानि प्रसाधारणानि प्रग्गिना उदकेन राजुष्ट 
खोरेहि श्रप्पियेदि वायादेही सि 1 

सद्धाषन सीलघन, हिरी प्मोत्तप्पिय घन 1 

सुतघन च चागो च, पञ्ना वे सत्तम घनं ॥ 

“यस्स एते घना अत्थि, एरिथिया पृरिखस्स या । 

स॒ ये महदनो सोके, भजेम्यो देवमानुसे ।। 

“तस्मा सद च सील च, पसादे षम्मदस्सन । 

स्नुगुञ्जेष मेधावी, सय बुद्धान सासन” पि ॥ 


८ प्योधपघुत 
१ “सत्तिमानि, भिर्लवे, सयोषनानि । कतमानि सत्त ? प्रनु 
नयसयोणन, पटिषस्रयोजन, दिष्टिखिमोजन, पिषिरफिच्छासयोजन, मान 
खमोजन, मयरागसयोजन, भ्रविज्जासमोजन - इमानि सो भिभ्छये, 
सत्त सयोजनानी' ति 1 





९ प्ानयु्त 

९ “सत्त्न सिस्य सयोजनान पदानाय समुच्छेयाय ब्रह्म 
परिय यूस्सति । कतमेख सत्तप्न ? प्ननुनयसयोजनस्स पहानाय समुच्छेदाम 
परह्मचरिय वुस्सति पटिषस्रयोजनस्स प° दिद्िसयोणनस् 
चिचिक्रिष्छासयोजनस्स  मानसयोजनस्स॒ मवरागसयौजनस्स ~ 
परविर्जाखयोजनस्स पानाय समृच्छेवाय ब्रह्यचरिय वृस्सिं । हमेस 
सो, मिक्शवे स्वप्न सयोजनान पटहानाय समृच्छेदाय ब्रहमचरिय पुस्सत्ति । 
यत्रो च णो मिक्स भिक्युनो भ्रनुनयसमोजन पीन होति उच्छिन्नमूल 
तासाचस्थुक्त प्मनमावद्भुत प्रायप्ति भनुप्पादधम्म । पटिघषसयोमन 
पे दिद्िखमोजन विधिक्श्ासयोजन मानसयोजन ~ 
मवरागसयोजन प्रषिज्जाखयोजन पहन होति उच्छिघ्नमूमं ताता 
वल्कल भ्रनमाषद्तं भायति प्रनुप्पादधम्म 1 श्रय युचि भिमरमे, 


७२२] दुतियञ्नुसयसुत्त १५७ 


भिक्ु ग्रच्छेच्छि तण्ट्‌, विवत्तयि सयोजन, सम्मा मानाभिसमया भ्नन्तम- 
कासि दुक्वस्सा ति 1 
१०. मच्छसियसुत्तं 
१. “सत्तिमानि, भिक्खवे, सयोजनानि । कतमानि सत्त ? अनु- 
नयसयोजन, पटिघसयोजन, दिद्वि्तयोजन, विचिकिच्छासयोजन, मान- 


सयोजन, इस्सासयोजन, मच्छरियसयोजन ~ इमानि खो, भिक्खवे, 5 
सत्त सयोजनानी'" त्ति । 


घनवग्गो पठमो । 
तस्पुदानं 
` पियानि बल -धन', सद्धित्त' चेव वित्यतः । 
उग्ग सयोजनें चेव, पहानः मच्छरियेनः चा" ति ।। 


9 








२. अनुसयवग्गो 
१. पठमञअनुसयसुत्तं 
१ “सत्तमे, भिक्खवे, अ्रनुसया । कतमे सत्त ? कामरागा- 
नुसयो, पटिघानुसयो, दिट्रानुसयो, विचिकिच्छानुसयो, मानानुसयो, 10 


भवरागानुसयो, भ्रविज्जानुसयो - इमे खो, भिक्खवे, सत्त भ्रनुसया"' 
ति। 





२. दुतियअनुसयसुत्तं 
१ सत्तन्न, भिक्खवे, श्रनुसयान पहानाय^ समुच्छेदाय ब्रह्म 
चरिय वृस्सति । कतमेस सत्तच्च ? कामरागानुसयस्स पहानाय समृच्छेदाय 
ब्रह्मचर्य वुस्सति, पटिघानुसयस्स पे० दिद्रानुसयस्स विचि 
किच्छानुसयस्स  मानानुसखयस्स  भवरागानुसयस्स अनिर्जानु- 





१-१ देपियञ्च वलघन ~ सी०, दे पियचञ्च ° -- स्या० "दे पिय द्वे वल धन 
रो० । २-२ भ्रसन्ज्मेसखित्त ~ सी० ! ३ पहान ~ सीऽ, स्या०, रो० 1 ५४. मच्छसविना र 
~ रो° । ५ पदानाय समुग्घाताय ~ सी.० र 


+. प्रस्युत्तरनिषूमयो [७२२९ 


सयस्स पहानाय समुष्छेदाय ब्रह्मचरिय युस्ति । धमे खो, भिक्वे, 
सततन्न भ्रनुसयान पानाय समुच्छेदाय प्रह्यचरिय वुस्सति । 

२ “यतो च खो, भिस्खवे, भिक्ञुनो कामरागानुसयो पीनो 
होति उच्छिघ्नमूलो तालायस्युक्तो श्रनमावद्भूतो भ्रायत्ति श्रनुप्पाद 
घम्मो । पटिषानुसयो ~पे० दिद्रानुसयो विचिकिच्छानुसयो 
मानानुसयो मवरागानुसयो शअरविज्जानुसयो पष्टीनो होति उन्धि्न 
मूलो तालावत्थुकतो प्रनमावद्ूतो ध्रायति श्रनुप्पादधम्मो 1 प्रम 
वुख्वति, मिक्सवे भिक्लु' भरच्छेच्छि तण्ड्‌, पिवत्तयि सयोजन, सम्मा 
मानाभिसमया भ्रन्तमकासि दुक्छस्सा ' ति । 


३ कूससुत 
। १ “सत्ति, मिक्वे, भ्रङ्चंहि समप्नागत पुस भनुपगन्त्या 
या नाल उपगन्तु, उपगन्त्वा वा नाल उपनिखीदितु । कतमे सत्ति ? 
न मनापेन पचन्ति, न मनापेन भ्रभियादेन्ति, न मनापेन भ्रासन पन्ति 
सन्तमस्स परिगुन्ति यटक पि योक देन्ति, पणीत पि सूस देन्ति, खम्‌ 
ख्व देन्ति नो सवकष्च । मेहि खो भिग्सवे, सप्तद भ्र ङ्हि समप्नागत 
मूलं प्रनुपगन्स्वा वा नाल उपगन्तु, उपगन्टवा षा नार्ञथ्छपनिसीदित्‌ । 
२ “सत्तहि भिक्सये भ्रङ्गहि समघ्नागत कुल भ्रनुपगन्त्वा षा 
वा भ्रल उपगन्तु, उपगनत्मा वा भरल उपनिसीषितु' । कतमे सत्तहि 1 
मनापेन पथ्चुद्टन्त, मनापेन भ्रभिवादेन्वि मनापेन प्रासन देन्ति, सन्त 
मस्स न परिगुहन्ति वह पि" बहक देन्ति, पणीत पि पणीव देन्ति 
४ सक्कच्च देन्ति नो भसक्फस्व ! इमेहि सो भिम्खवे सत्ति अद्धि 
समागत कुल भ्रनुपगन्त्वा वा भ्रल उपगन्तु, उपगन्स्वा या भरल उप 
निसीदितु' ति । 
४ पग्गलयुत्ं 
१ “सिम भिपखवे पुम्गला भ्राहुनेय्या पाहुनेम्या दमि 
णम्या श्रर्जसिकरणीया श्रनुत्तर पुरुखमखेत्त लोकस्स । फतमे सत्त ? 
५ उमतोमागविमुत्ता पञ्य्नाविमुत्तो फायसमिस, दिद्धिपपत्तो सद्धानिमुत्तो, 


१ सिवु मिरमुवयौ -सौ । २ निमीरिवुं ~ प्या । ३-१ बहुकुग्हि- 
स्या रो 


७२५] उदकूयमासुत्तं ९५६ 


धम्मानुसारी, सद्धानुसारी - इमे खो, भिक्छवे, सत्त पुगला ्राहुनेय्या 
पाहुनेय्या दक्खिणेय्या श्रञ्जलिकरणीया ग्रनुत्तर पृञ्व्क्त्त 
लोकस्सा” ति । 





५. उदक्पम्पसुत्तं 

१ “सत्तमे, सिक्खवे, उदकूपमा पृग्गला सन्तो सविज्जमाना 
लोकरस्मि ! कतमे सत्त ? इध, भिव्खवे, एकच्चो पुग्गलो सकि निमुग्गो 5 
निमुम्मो व होत्ति, इध पन, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो उम्मुज्जित्वा 
निमुज्जति, इध पन, भिक्खवे, एकच्चो पुर्गलो उम्मूज्जित्वा टितो 
होति, इध पन, भिक्खवे, एकच्चौ पृग्गलो उम्मज्जित्वा विपस्सति 
विलोकेति, इध पन, भिक्छवे, एकच्चो पुग्गलो उम्मुज्जित्वा पतरति, 
इध पन, भिक्खवे, एकच्चौ पुग्गलो उम्मुज्जित्वा पत्तिगाधप्पत्तो होत्ति, 10 
इध पन, भिक्खवे, एकच्चो पु्गलो उम्मुज्जित्वा तिण्णो होति पारङ्धतो" 
थले तिद्ुति ब्राह्मणो । 


२. “कथ च, भिक्खवे, पुम्गलो सकि निमुग्गो निमुगगो व होति ? 
इध पन, भिक्वे, एकच्चो पुम्गलो समन्नागतो होति एकन्तकाठकेहि 


परकुसलेहि धम्द्ूं । एव खो, भिक्छवे, पुग्गलो सकि निमुग्गो निसुग्गो 15 
व होति । । 


३ “कथ च, भिव्खवे, पुग्गलो उस्मुज्जित्वा निमुज्जति ? 
इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो उम्मूज्जति साघु सदा कुसलेसु धम्मेयु, 
साघु हिरौ पे० साघु म्ओत्तप्प साघु विरिय साधु पञ्न्ना कुस- 
लेसु धम्मेसू ति । तस्स सा सद्धानेव तिहरुति नो वडति हायत्तियेव, तस्स % 
सा ॥ र क त श्रोत्तप्प॒तस्सतविरिय तस्ससा पञ्ञ्या 
नेव तिद वङ्ति हायतियेव । एव खो, भिक्खवे उम्मः 
ध ए › पुग्गलो उस्मु- 


४ “कथ च, भिक्खवे, पुग्गलो उम्मुज्जित्वा स्ति होति ? 
इध, भिक्खचे, एकच्वो पुग्गलो उम्मूज्जति साधु सद्धा कुसलेसु धम्मेसु 25 
साप हिरी १० साधु ब्मत्तप्प साधु विरिय ` साध भञ्जना 
कूसलेसु धम्मेसू ति । तस्स सा सद्धा नेव हायति नो वहति ठता" होति 
तस्स सा हिरी पे० तस्स त श्नोत्तप्प तस्स त विरिय . तस्स ष 


१ पार्तो ~ सी०, स्या०, रो० 1! २ ठितो- स्या० ¦ 
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पर्य्या नैवे हायति नो यङ्खसि ष्वा होति 1 एव सो, भिषशवे, पुग्गलो 
उम्मुभ्मित्वा ठितो होति । 

५ “क्य च, भिवे, पुगजो उम्मुज्जित्वा विपस्सतति विमो 
केति ? शुष, भिक्छवे, एकच्वो पुग्णलो उम्मूज्जति साघु समवा बुससेषु 

5 घम्मेसु, साधुदहिरी पे० साधु प्रो्प्प सापुविरिय साधुपल्भना 
कुसतेसु षम्मेसू सि 1 सो तिष्ण सयोजनान परक्खिया सोताप्नो दपि 
प्रयिनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो । एव खौ भिक्खवे,पुग्गलो 
उम्मुज्जिस्वा चिपस्सति विलोकेति 1 

६ “कथ घ, भिनखवे, पुमालो उम्मुञ्जिस्वा पततरसि ? इष, 

० भिभ्खये, एकच्ो पुग्गलो उम्मुज्जति साघु सदा कुसलेसु षम्मेमु, साधु 
हिरी पे० सायु प्रो्तप्य साषु विरिय ~. साधु प्या गुसलेमु 
घम्मेसू ति 1 सो त्तण्ण सयोजनान परिक्या रागदोसमोहान पनुता 
सकदागामी होति, सफिदेव प्रम लोक भ्रागन्त्वा दुक्सस्सन्तकरो' सि'। 
एष णौ, भिक्खये, पुग्गलो उम्मुज्जित्वा पतरति । 

15 ७ “कष प्य भिक्शये, पुर्गलो उम्मुज्निप्या पत्तिगाषप्यतो 
होति ? ष भिमश्वे, एफख्चो पुग्गलो उम्मुज्जपि साधु सदा फुसलेमु 
घम्मेसु, साषु री पे० साधु भोपतप्म ~~ साधुक्षविरिय सपु 
पञ्ख्ना कूसलमु धम्मेसू ति । सो पल्न्वन्न श्रोरम्भागियान समांजनान 
परिमिलया प्रोपपातिफो होति तत्य परिनिय्यायी भ्रनायत्तिषम्मो पस्मा 

ॐ सोका । एव खो, भिर्समे पुग्गलो उम्मुज्नित्वा पततिगाषप्प्ौ ्टोवि । 

८ “कृप च, भिग्खवे, पुम्यसो उम्मुज्जिस्वा तिष्णो पि 
पारङ्गवो धे शिट्नि प्रा्यणो । इष, भिर्खपे, एकन्धो पुमगलौ 
उम्मूज्जति साघु सदा कुसलेसु षम्मेसु, साषु हिरी पे० साधु 
प्रोसप्यं साधु विस्य सषु षञ्ना एसलेसु धम्मेभु सि। सो 

% भ्रासवान खया भ्ननाखव षेतोविमुत्ति पञ्य्नाविमत्ति दिदे धम्मे सय 
प्रमिर्ष्णा सचकत्वा उपसम्पज्म पिह्रसि 1 एव खो, भिक्खवे, 
पुग्मलो उम्मुण्िस्वा सिष्णो होति पार्तो षले तिद्ध ब्राह्मणो । 

“मे खो, भिमंखवे, सत्त उदनूपमा पुग्गता सन्तो समिम्जमाना 
सोकम्मिः सि। 


१-१ ईकूप्पन्तं करोति ~ पौ स्या ,गे । 


७ २.७] दुक्सोनुपस्सीयुत्त १६१ 
६. अनिच्चानुपस्सीसुत्तं 


१ “सत्तमे, भिवलवे, पुम्गला ्राहुनेय्या पाहुनेय्या दविखणेय्या 
ग्रज्जलिकरणीया अनुत्तर पुञ्च्यक्लेत्त लोकस्स । कतमे सत्त † इध, 
भिक्वे, एकच्चो पुगगलो सन्वसह्भुरेसु प्रनिच्चानुपस्सी विहरति 
ग्रनि्वसञ्जी श्रनिच्चपरिसवेदी सतत समित श्रव्बोकिण्ण चेतसा 
ग्रधिमुच्चमानो पञ्ञाय परियोगाहमानो । सो प्रासवान खया पे० 5 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । श्रय, भिक्छवे, पठ्मो पुग्गलो 
शराुनेय्यो पाहुनेय्यो दविखणेय्यो ्रञ्जलिकरणीयो श्रनुत्तर पुञ्ब्यक्खेत्त 
लोकस्स । 

२ “पुन च पर, भिक्खवे, इधेकच्चो पुग्गलो सन्बसद्ारेसु 
प्रनिच्चानुपस्सी विहरति ्ननिच्चसञ्जी भ्रनिच्चपटिसवेदी सतत 10 
समित ग्रव्बोकिण्ण चेतसा ग्रधिमुच्चमानो पञ्व्नाय परियोगाहमानो । 
तस्स श्रपुन्ब ्रचरिम भ्रासवपरियादान च होति जीवितपरियादान च । 
ग्रय, भिक्वे, दुतियो पुग्गलो प्राहुनेय्यो .पे० श्रनुत्तर पुञ्जवखेत्त 
लोकस्स 1 

३ “पुन च पर, भिक्खवे, इधेकच्चो पुग्गलो सन्बसद्ारेसुः 15 
ग्रनिच्चानुपस्सी विहरति ग्रनिच्चसञ्जी भ्रनिच्चपटिसवेदी सतत 
समित प्रव्बोकिण्ण चेतसा श्रधिसुच्चमानो पञ्व्याय परियोगाहमानो । 
सो पञ्चन्न श्रोरम्भागियान सयोजनान परिक्ठया ग्रन्तरापरिनिन्बायी 
होति पे उपहच्चपरिनिन्वायी होति पे० अ्रसह्भारपरि- 
निन्बायी होति पे० ससद्भारपरिनिन्बायी होति पे उद्धसोतो % 
होति श्रकनिदुगामी । अय, भिक्छवे, सत्तमो पुर्गलो श्राहुनेय्यो पाहु- 
नेय्यौ दक्खिणेय्यो म्रज्जलिकरणीयो अनुत्तर पुञ्व्यक्सेत्त लोकस्स । 
इमं सखो, भिक्खवे, सत्त पुग्गला भ्राहुनेय्या पाहुनेय्या दव्खिणेय्या 

श्रज्जलिकरणीया श्रनुत्तर पुञ्जक्चेत्त लोकस्सा'' ति । 
७. दुक्वानुपस्सीसुत्तं 
१ सत्तिमे, भिक्लवे, पुम्गला शआ्रहुनेय्या पे अनुत्तर 
पुञ्जक्खेत्त लोकस्स । कतमे सत्त ? इध, 


सव्वसह्धारस भिक्लवे, एकच्चो 
ठ दुक्लानुपस्सी विहरति पे । +. 


भू ©3.~9 


१६२ प्रष्यु्तएनिपयो [४२५८ 


८ अनत्तानुपस्सोभूत्त 
१९ सन्वेसु घम्मेसु श्रनसानुपस्सी यिह्रत्ति पे० । 
२ मिम्बानसूत्त 
१ “निम्बाने सुखानुपस्सी पिद्रति सुखसख्यी सुखपटिसवेदी 
सतत समित भ्रम्बोिण्ण चेतसा प्रषिमृष्वमानो पञ्ख्याय परियोगाह 
मानो । सो प्राख्वान खया पे० सच्छिकस्वा उपसम्पज्घ विहरति । 
9 प्रय भिम्ये, परमो पुम्गसो शराष्टुनेस्यो पे० पुरुखकेत्त सोकस्स । 
२ “भुन च पर, भिक्छवे, दषेकस्चो पुम्मसो निन्याने सुानुपस्वी 
चिहुरति सुखसस्भी सुसपटिखवेदी सतत समित भ्रम्नोकिण्ण तसा 
प्रधिमुख्वमानो पञ्माय परियोगाहमानो । तस्स भ्पुम्य भ्रचरिम भरासव 
पस्यादान च होति ओवितपरियादान ष। श्रय, भिमसवे, दुियौ 
° पमल प्राहुनेय्पो पे०. भरनुप्तर पुठ्णनमसेत लोकस्स 1 
३ शुन "व पर, भिक्लवे, दषेकच्धो पुग्गनो निन्बाने सुखानु 
पस्सी विहरसि सुखसर्ी सुखपटिसवेदी सतत॒समिव भ्रम्बोकिण्ण 
चेतसा श्रधिमुज्वमानो पञ्खाय परियोगाहमानो । सो पञ्चघ्न ्रौरम्मा 
भियान सयोजनान परिमखया भन्तरापरिनिम्बायी ्टोपि पे० उप 
8 हष्वपरिनिन्मायी होति पे० भसद्कारपरिनिन्वायी होति पे० 
सघङ्घारपरिनिम्मायी टो्ि ~- पे०~ उठसोचो ्टोति प्रकनिद्गामी । 
प्रय, भिवे, सत्तमो पुम्गसो भराटूनेम्यो --पे० भ्रनुखर पुञ्खाक्सेस 
सोकर्ख । हमे सो भिमखवे स पुम्गसा पराहुनेम्या -पे० प्रनुप्तर 
पूठश्नफ्सैप्त सोकस्सा” ति । 
१० निषसवरपु्त 
२ ? “सत्तिमानि, गिम्खमे, निहुसयत्थूनि । कतमानि सत्त ? 
भिर्शये मिषखु सिम्लासमादाने सिम्यन्छन्यो दोपि भ्रायति जं सिका 
समादान प्रविगतपेमो' घम्मनिसम्तिया त्िम्ब्छन्दो होति प्रापि ष 
धम्मनिसन्विया भ्रविगतपेमो प्रन्धाविनये िव्वनच्छन्दो हि प्रायि 
ष्व हण्छवायिनये भ्रषिगठपेमो पटिसत्साने िम्बन्छन्वो होति भायति च 


१ प्रभिय्तयैमो-प्वा । 


७३.१] सारल्ददसुत्त ९६१ 


पटिसल्लाने अविगतपेमो, विरियारम्भे तिव्वच्छन्दो होति भ्रायति च 
विरियारम्भे अ्रविगतपेमो, सत्तिनेपवके तिव्वच्छन्दो होत्ति म्रायत्ति च 
सततिनेपक्के श्रविगतपेमो, दिद्धिपटिवेषे त्िव्वच्छन्दो होति भ्रायत्ति च 
दिष्टिपटिवेषे श्रविगतपेमो । इमानि खो, भिवखवे, सत्त नि्सवत्थूनी 
ति। 
अनुसयवग्गो दुतियो । 
तस्युदानं - 
द्वेः श्रनुसया कुलं", पुग्गलं' उदकूपमः । 
ग्रनिच्च" दक्ख श्ननत्ता च, निव्वान ˆ निदहसवत्थु चा ति” । 


॥९। 








३. वन्जिसत्तकवग्गो 
१. सारन्ददयुत्तं 


१ एव मे सुतं । एक समयं भगवा वेसालिय विहरति सार- 
न्ददे चेतिये । श्रथ खौ सम्बहुला लिच्छनी येन भगवा तेनुपसद्धुमिसु; 
उपसद्धुमित्वा भगवन्त प्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त 
निसिन्ने खो ते लिच्छ्वी भगवा एतदवोच - “सत्त वो, लिच्छवी, श्रपरि- 
हानिये धम्मे देसेस्सामि । त सुणाथ, साधुक मनसि करोथ, भासि- 
स्सामी" ति । “एव, भन्ते ति सो ते लिच्छवी भगवतो पच्चस्सोसु । 
भगवा एतदवोच ~ 


२ “कतमे च, लिच्छवी, सत्त ्रपरिहानिया धम्मा ? याव 
कगेवञ्च, लिच्छनी, वज्जी भ्रभिष्ह" सन्निपाता भविस्सन्ति सन्निपात- 
बहुला , वृद्धियेव, लिच्छवी, वज्जीन पाटिकद्वा, नो परिहानि । 

३. “यावकीवञ्च, लिच्छवी, वज्जी समग्गा सन्निपतिस्सन्ति 
समग्गा वुदहिस्सन्ति, समग्गा वज्जिकरणीयानि करिस्सन्ति तुद्धियेव 
लिच्छवी, वज्जीन पाव्कद्धा, नो परिहानि । ४ 

४ “यावकीवञ्च, लिच्छवी, वज्जी ग्रपञ्चत्तं ४ 


पेस्सन्ति पञ्जत्तं समुच्छिन्दिस्सन्ति 
, पञ्ज्त्त न * पथापञ्जत्ते पोराणे वञ्जिधम्मे 
१ द < 9, 9 9 
धीः । ५-४ व च त सी०, रो० । ३-३ उदकूषमञ्व पठ्वृम 
७; ० निदहूसवत्यूनीति सवत्यूनीति - 9 1 र धृखनिदसवतयुहि ु ह 
। सवलूनीति ~ स्या रो" 1 *द श्रमण स्या सकतयहि ते दसातति ~ 
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समादाय वत्तिस्यन्ति युद्धिमेव लिष्छवी, वंज्जीन पादिकद्धा, नो 
परिहानि ! 

५ श्यावफीयस्य सिच्छवी, यञ्जी ये ते यज्जीन मञ्जि 
महल्मना ते सम्वग्स्मन्ति गस करिस्मम्ति मानेस्मन्ति पूवेस्सन्ति, तेष 

, चं खोत्तव्व मलिनस्सन्ति, वुद्धियेव, लिच्छवी, वज्जीन पाटिमिद्वा, 
नौ परिहिनि) 

६ शयावकीयल्घ सिच्छवी, वज्जी या स्ना कुसित्पियो फुल 
कुमारियो ता न प्रोपस्म ^ पमम्ह्‌ वामेस्मन्ति, बुदियेव सिच्छयी, 
वज्जीन पाटिका, नो पर्षिनि 1 

५ ७ "धायकीयङ्व लिच्छुवी, वज्जी यानि पानि यज्जीन 
यज्जियेत्ियानि अ मन्तगनि चेव वाहिरानि च तानि सनमरिस्सनति 
गे वरिम्सन्ति मानेस्मन्ति पूजैम्सन्ति ते च दिप्तपुप्व ब्पुम्य 
पम्मिक यरि ना पर््टापस्सन्ति वुदियेव, सिष्छवी, पज्जीन पाटि 
फटा ना परिदानि। 

5 ८ “यावकीमस्च, मिच्छयी, वज्जीन श्ररहन्तेसु धम्मिना 
रषगायरणगुतति सुसयिदिघ्ा भयिस्सति - “पन्ति नागता य भरन्ते 
विजित परागण्छेमयु प्रागता च भरगटन्तो विजिते फासुं विद्रे, ति 
युदियेष निष्छवौ, यज्यीने पाटिषङ्पा नो परिहन ) 

£ "्यावमीयय्च, लिच्थयी, एमे सत्त प्रपरिष्टानिया पम्गा 

% यग्नीमु टस्सन्व, ममु न सप्तगु पपरिहानियेगु षम्मेमु य जी सादिग्सि 
स्मन्ति पुद्धियव, पिष्टयी, यञ्जीन पाटिया, ना पर्हिनी ति। 





र पस्सशारमुप्त 

१ ए्वमेमुग। णु यमप मगपा गजग विहट्ग्तरि गिभा 
श्ट पम्बने । नेन लो फा शमयन यजा मागधा पयातगसु वेदि 
दनी प्रभियानुदामो पाति । मा ण्वमाः ~ दं हिमे पम्ना 1 
सलिदिक एवम नुमि -उष्दगयामिः परती विामेःगरमि, पनी 
सनदम्दगं चाना~ग्मामो' चि 


॥*} 
(1 





१ भेदनो शा सै ॥ उ कोरन्त्य -तौ शद गौर | ¶ नदा ~ 
भौ क एवैव रदः भ । १ वन्तु तर दचदुतकतसज्यनष्द ए 1 


~ १६५ 
७३२] वस्सकारयुत्त 


२ श्रथ खो राजा मागो अ्रजातसत्तु वेदहिपुततो वस्सकार 
बराह्मणं मागधमहामत्तं' श्रामन्तेसि त एहि त्व, ब्राह्मण, व 
तेनुपसद्धम', उपसद्ुमित्वा मम वचनेन भगवतो पादे सिरसा वन्दाहि 
ग्रपपाबाघ ब्रप्पातद्धुः लहुट्रान बलं फासुविहार पृच्छ - "राजा, भन्ते, सागधो 
ग्रजातसत्तु वेदेहिपुत्तो भगवतो पादे सिरसा प भप्पातदधुः 5 
लहान बल फासुविहार पुच्छती' ति । एव च वदेहि - "राजा, भन्ते, 
मागधो ग्रजातसन्तु वेदेहिपृत्तो वज्जी परभियातुकामौ । सो एवमाह ~ 
अह्‌ हिमे वञ्जी एवमहिद्धिके एवमहानुभावे उच्छेच्छामि, वृशली विना- 
सेस्साभि, वज्जी ्रनयन्यसनं श्रापादेस्सामी” ति । यथा ते भगवा 
व्याकरोति, त साधुक उग्गहेत्वा मम श्रारोचेय्यासति । न हि तथागता 10 
वितथ मणन्ती" ति । 

३ “एव, भो” ति खो वस्सकारो ब्राह्मणो मागधमहासत्तो 
रञ्जो मागधस्स श्रजातसन्तुस्स वेदेहिपुत्तस्स पटिस्सृत्वा" येन भगवा 
तेनुपसद्धुमि, उपसद्धुमित्वा भगवता सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीय 
कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो 15 
वस्सकारो ब्राह्मणो मागधमहामत्तो भगवन्त एतदवोच ~ “राजा, भो 
गोतम, मागधो ग्रजातसत्तु वेदेहिपुत्तो भोतो गोतमस्स पादे सिरसा 
वन्दति, म्रप्पावाध ्रप्पातद्धुः लहुदान बल फासुविहार पुच्छति । राजा 
भो गोतम, मागधो ग्रजातसत्तु वेदेहिपुत्तो वज्जी म्रभियातुकामो । सो 
एवमाह ~ श्र हिमे वज्जी एवमहिद्धिके एवमहानुभावे उच्छेच्छामि, ‰ 
वज्जी विनासेर्सामि, वज्जी ्ननयन्यसन ्रापादेस्सामी,” ति। 

४ तेन खो पन समयेन श्रायस्मा ग्रानन्दो भगवतो पिद्धितो 
ठितो होति भगवन्त बीजयमानोः । भय खो भगवा भ्रायस्मन्त श्रानन्द 
भआामन्तेसि ~ “किन्ति ते, श्रानन्द, शुत ~ "वज्जी ग्रभिण् सन्निपाता 
सत्निपातबहुला”' ति ? 

+ “सुतं मेत, भन्ते - “वञ्जी ग्रभिण्ह सन्निपाता सन्निपातवहुला"” 


“यावकीवञ्च, श्रानन्द 


 वज्जी भ्रभिण््‌ सन्निपाता भविस्सन्ति 
सध्निपातबहुला , वुद्धियेव, भ्रानन्द, वज्जीन पाटिकद्ा, नो परिहानि । 
१ 


मगघमहामत्त ट तेनुपसद्धुमि - स्या०, रो० 
-सी०स्या०, रो०। थ भरापादिस्सामी वज्जी रो०] 
९ एवञ्च वदेति राजा - सी०, रो०। 


25 
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५ “फिन्ति से, भ्रानन्द, सुत - धज्जी समग्गा स्निपपन्ति, 
समग्गा वुष्रहति, समम्गा वज्जिकरणीयानि करोन्ती"” सि ? 
“सुत मेत, भन्ते - “वज्जी समग्गा स्निपतन्ति, समगगा वुहहुन्ति, 
समग्गा वज्जिक्रणीयानि करोन्ती ` ति । 
| “यायकीवस्च, भ्रानन्द यज्जी समग्गा सप्निपतिस्सन्ति, समम्गा 
युटुहिस्सन्ति, समग्गा वञ्जिकरणीयानि करिस्सन्ति युदधियेव, प्रानन्व, 
यज्जीन पाट्किङ्का, नो परदटिनि 1 
६ “किन्ति ते, प्रानन्व, सुत - वञ्जी भ्रपञ्लत्त न पर्या 
पेन्ति, पञ्ययत्त न ॒समुच्छ्दन्ति, यथापल्नपते पोराणे सज्जिधम्मे 
समादाय वसन्ती" ति ? 
“सुत मेत, मन्ते ~ 'वज्जी प्रपग्ञत्त न पर्नापेन्ति, पर्नत 
न समुच्छिन्दन्ति, यथापल्य्नत्ते पोराणे वण्जिषम्मे समादाय यप्तन्ती” सि । 
“यावकीवस्च, श्रानन्द, ञ्जी प्रपञ्यनत्त न परप्नापिस्सन्ति 
पर्खनत्त न समुच्न्दस्सन्ति, यथापञ्यनसे पोराणे वण्जिषम्मे खमा 
5 दाय वक्षिस्मन्ति पुद्ियेय, प्रानन्व, वज्जीन पायिकङ्का, नो परिदानि । 
७ “किन्ति ते, भ्रानन्द, सुत ~ शज्जी ये ते वज्जीन वेण्णि 
महल्समा ते मक्करोन्ति गर षरोन्ति मानेन्ति भूयेन्ति, सेस च सतस्य 
मञ्यन्ती'"” ति ? 
“सुत मेत भन्ते ~ शवज्जी ये से षज्जीन षण्जिमहल्लका ते 
० सक्करोन्ति गर करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, तेस च सोतव्व मस्खनन्ती ' 
ति1 
(रावकीवस्च प्रानन्द, यज्जी ये ते वज्जीन यज्जिमहल्लका 
त सयकरिस्सन्ति गरं फरिस्सन्सि मानेस्सन्ति पूजेस्सन्ति, ठेस च सोसम्व 
मस्व्निम्खन्ति वुद्धियेव प्रानन्द, यज्जीन पाटिषद्का मो परनि । 
५ ८ "भिन्तिते प्रानन्द, सुत - धज्जी या ता मुसित्थियो पूल 
मूमागिसौ ता न प्रोपस् पसम्ह यासेन्तीः ' ति ? 
“भुव मेत भन्ते - चज्जी मा ता फुभित्थियो बरुसगुमाग्ि 
त न प्रोवस्म पमस्हु षामेन्ती""" ति। 
“यावपीवध्च, भ्रानन यज्यीयातावुजित्यियो मुलपुमारियो 


ॐ तान मोवस्ख पसम्ह्‌ यासेम्सन्ति युद्धियेव, प्रानन, यज्जीन पारिकद, 
नो पशिद्नि। 


५३२] वस्सकारसुत्त ५ 


९ “किन्ति ते, श्रानन्द, सृत ~ "वज्जी यानि तानि वज्जीन 
वज्जिचेतियानि म्नन्भन्तरानि चेव वाद्िरानि च तानि सक्करोन्ति गर 
करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, तेस च दिन्नपु्ब कतपुन्व धम्मिक बलिनो 
परिहूपेन्ती"' ति ? 

“सुत्‌ मेत, भन्ते ~ "वज्जी यानि तानि वज्जीन वज्जिचेतियानि 5 
गरन्भन्तरानि चेव बाहिरानि च तानि सक्करोन्ति गरु करोन्ति मानेन्ति 
पूजेन्ति, तेस च दिल्पुव्ब कतपुब्ब धम्मिकं बलि नो परिहापेन्ती"'' ति । 

'्यावकीवञ्च, श्रानन्द, वज्जी यानि तानि वज्जीन वज्जिचेतियानि 
ग्रन्मन्तरानि चैव बाहिरानि च तानि सक्करिस्सन्ति गरु करिस्सन्ति 
मानेस्सन्ति पूजेर्सन्ति, तेस च दिन्नपुन्ब कतपुन्बं धम्मिक बाल नो परि- "" 
हापेस्सन्ति, वुद्धियेव, भ्रानन्द, वज्जीन पाटिकद्धा, नो परिहानि । 

१० “किन्ति ते, श्रानन्द, सुत ~ वज्जीन श्ररहन्तेसु धम्मिका 
रक्खावरणगुत्ति सूसविहिता - किन्ति अ्रनागता च ्ररहन्तो विजित 
ग्रागच्छेय्यु, श्रागता च श्ररहन्तो विजिते फासु विहरेय्य्‌"" ति ? 

“सुत मेत, भन्ते ~ 'वज्जीन श्ररहन्तेसु धम्मिका रक्खावरणगुत्ति 15 
सुसविदहिता मविस्सति - किन्ति अ्ननागता च अरहन्तो विजित ्रागच्छेय्यु, 
प्रागत्ता च अ्ररहन्तो विजिते फासु विहरेय्यु"” ति । 

“यावकौवञ्च, श्रानन्द, वज्जीन श्ररहन्तेसु धस्मिका रवंलावरण- 
गुत्ति सुसविद्िता भविस्सति - किन्ति भ्रनागता च अ्ररहन्तो विजित 
म्रागच्छेय्य्‌, ग्रागता च अरहन्तो विजिते फासु विदहरेय्यु' ति, वुद्धियेव, 
ग्रानन्द, वज्जीन पारिकद्ा, नो परिहानी" ति । 

११ अ्रयखौ भगवा वस्सकार ब्राहमण मागघमहामत्त भ्रामन्तेसि 
~ 'एकमिदाह्‌, ब्राह्मण, समय वेसालिय विहरामि सारन्ददे चेतिये । 
तव्राह्‌, ब्राह्मण, वज्जीन इमे सत्त ्परिहानिये धम्मे देसेसि । यावकी- 
वञ्च, ब्राह्मण, इमे सत्त अपरिदानिया धम्मा वज्जीसु ठस्सन्ति, इमेसु ‰ 
च सत्तसु श्रपरिहानियेसु धम्मेसु वज्जी सन्दिस्सिस्सन्ति, वुद्धियेव 
ब्राह्मण, वज्जीन पाटिकद्भा, नो परिहानी"” ति । । 


१२ “एकमेकेन पि भो, गोतम, म्रपरिहनियेन धम्मन समच्ना- 

गतान वज्जीन बुद्धियेव पाटिका, नो परिहानि, को पन वादो सत्तहि 

श्रपरिदहानियेहि घम्मेहि 1 अ्रकरणीया च, भो गोतम, वज्जी रजञ्व्या ॐ 
2 च 


१ सी, स्या०, रो पौत्यकषेसु नत्यि 


= 


[२] 
(५। 


१६८ धप्यूतरनिकप्यो [७१२ 


मागयेन भ्रजाठसत्तुना येदेदधिपुत्तेन यदिद यु्स्स, भ्रञ्खनत्र॑ उपसापनाय 
परर्स्नय्र मिभुमेदा । हन्द घ दानि मय, मो गोम, गच्छाम, वहुकिन्वा 
मय वहुकरणीया” ति । 

ध्यस्सदानि स्व, ब्राह्मण, काल मर्जसी"" ति 1 

१३ प्रय खा वस्सवारो ब्राह्यणो मागषमहामत्तो भगवतो 
भासिते भ्रभिनन्दित्वा भ्रनुमोदित्वा खद्रायासना पवकामौ ति । 





ह पठमसत्तकसुत्त 

> एव मे सुत ¡ एक समय मगवा यग विहरति गिम्ब्मूट 
पम्यते 1 पग्र घो मगवा भिक्बू प्रामन्तेसि - “सत्त यो, भिवखवे, प्रषरि 
ह्ानिये षम्े देसेस्सामि 1 त सुणाय, सापुक मनसि बरोध , भासिस्सामी"” 
ति। “एष भन्ते” प्ति सौ ते भिक्खू भगवतो प्चस्सोसुं । मगवा 
एतटबोच - 

२ “त्तमे च भिक्लये, सत्त भरपरिहानिया घम्मा ? यायी 
यरव भिक्वये, भिकवृ भ्रमिण्ट॒ सन्निपाता भविस्सन्ति सप्निपातमहृा, 
शूद्धियव भिवराये, भिवसून पायिम्वा, ना परिहानि । 

३ “यावमगीयर्य, भि्ववे, भिक्यू समग्गा मभिपतिस्मन्ति 
गम्या बुद्रहिम्यन्ति समग्गा रद्धपरणीयानि बरिम्सन्ति, युखियव, 
भिकगये भिकमून पादपा नो परिनि 1 

¢ “पायसीवस्न भिममये भिक्मू प्रपय्याततं न परा 
परस्मात प्त्त न समुन्छिनिस्यन्ति, ययापट्यतमु सिफणापयगु 
समाय यततिस्यन्ति युद्धियेय, भिम्णवे, भिमून पाटिमद्मा मा 
पर्ल । 

५ ° पायकौतर्य भिवगवे भिपमू येत मिगगू षरा ररम 
सिग्पम्यजिता मदपित्ततो सद्पर्णियषा स समारिः रन्ति परं मि 
श्म मानस्गन्ति पूजस्गम्ति एम न सोम्य मस््िस्शसि बुखिपव 
भिय भिरम्या पारिक्ह्या भा परिनि । 

६ “वावफोयस्य भिष्मय भिक्णु उप्पप्रायं ताय पोनौ 
प्मिनाप म ग गल्द्िग्यिमि लुदिपय भिकगय भिश्नुन पारि 
मा पिनि । 


१ कतना - तौ ते । ग कन्त षौ | 


७३५] तत्तियसत्तक्ुत्तं १६६ 


७ ““यावकीवञ्च, भिक्खवे, भिक्खू भ्रारजञ्जकेयु सेनासनेसु 


सापेक्खा भविस्सन्ति, वुदधियेव, भिक्लवे, भिक्सून पारिक्ट्ला, नो 
परिहानि । 4 


८ (यावकीवञ्च, भिक्वे, भिक्खू पच्चत्तञ्जेव सति उपद्वा- 
पेस्सन्ति - "किन्ति अनागता च पेसला सब्रह्मचारी म्रागच्छेय्यु, ्रागता 5 
च पेसला सब्रह्मचारी फासु विहरेय्यु' ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिवसून 
पाटिकद्भा, नो परिहानि 1 

६ “यावकीवञ्व, भिक्छवे, इमे सत्त अ्रपरिहानिया धम्मा 
भिक्छूसु ठस्सन्ति, इमेसु च सत्तसु प्रपरिहानियेसु धम्मेसु भिक्खू 
सन्दिस्सिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्सून पाटिका, नो 1" 
परिहानी"" ति । 





४. दुतियसत्तकसुत्तं 


१ “सत्त वो, भिक्खवे, श्रपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि । त 
सुणाथ, साधुक मनसि करोथ .पे० . कतमे च, भिक्खवे, सत्त 
ग्रपरिहानिया घम्मा ? यावकीवञ्च, भिव्खवे, भिक्खू न कम्मारामा 
भविस्सन्ति न कम्मरता न कम्मारामत अ्ननुयुत्ता, वृद्धियेव, भिक्खवे, 15 
भिक्छून पाटिकह्घा, नो परिहानि । 


२ ध्यावकीवञ्च, भिक्खवे, भिक्स न भस्सारामा भविस्सन्ति 
. पे० न निहारामा भविस्सन्ति न सद्खणिकारामा भविस्सन्ति ,. 
न पापिच्छा भविस्सन्ति न पापिकान इच्छान वस गता न पापमित्ता 
भविस्सन्ति न ॒पापसहाया न पापसम्पवद्धा न श्रोरमत्तकेन 2 
विसेसाधिगमेन अन्तरावोसान श्रापज्जिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्ववे, - 
भिक्लून पाटिका, नो परिहानि । 

३ “यावकीवञ्च, भिक्खवे, इमे सत्त श्रपरिहानिया धम्मा 
भिक्खूसु टस्सन्ति, इमेसु च सत्तसु ग्रपरिहानियेसु धम्मेसु भिक्खू सन्दिस्सि- 
स्सन्ति+ वृद्धियेव, भिक्ववे, भिक्वून पाटिकद्धा, नो परिहानी" ति । 


25 





५. ततियसत्तकसुत्तं 
१. “सत्त वो, भिक्छवे, अपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि । त 


सुणाथ, साधुक मनसि करोथ प° कतमे च, भिक्लवे, सत्त श्रपरि- 
भ्र०३-२२ 


४ 


१७ प्रञ्पुत्तरन्त्कियो [०५.१.- 


हानिया धम्मा ? यावकोयस्च, सिक्छवे, भिक्यु सद्धा मयिस्सम्ति, 
वुव्ियेव भिष्खवे, भिम्लून पारिषह्ला नो परनि । 

२ श्यावकीवञ्य, भिक्सये, भिबसू हिरिमन्तो' मपिस्सन्ति 
~ प० भ्रोत्तप्पिनो * मयिस्सन्वि = वद्स्युता मयिस्सन्ति = भास्द 
चिरिया मविस्सन्ति सषपिमन्तो भविस्सन्ति = पञ्च्नवन्तो भवि 
स्सम्ति, वुदधियेय, भिनखवे, भिष्खून पाटिकह्का, नौ परिदधाति । 

३ ^्यावकौवञ्, सिक्छवे, इमे सत्त भ्रपरिदहानिया धम्मा 
मिभसूसु उस्सन्त, एमेसु च सप्तसु प्रपरिद्ानियेसु षम्मेसु भिम सन्विभ्सि 
स्सन्ति युधियेव, भिक्लये, मिक्छून पाटिफङ्का, मो पर्न“ ति । 

६ योक्त 

१ “सत्त षो, भिक्खवे प्रपरिषटानिये षम्मे' देसेस्सामि ! त 
सुभाय, साधक मनसि करोथ पे० कतमे घ, भि्सवे, स॒प्त 
प्रपरिदानिया घम्मा ? सावकीयस्च, भिक्छये भिमसू सतिसम्पोज्ङ्ग 
मायेस्सन्ति वुदधियेय, भिक्छवे भिक्सून पाटिकङ्का नो परिडिनि 1 

२ “यावकीवस्च, भिश्खये भिमसु षम्मयिषगसम्बोगकङ्ज 
माभेस्सन्ति पे०. विग्यिसम्बौज्घङ्गं मावेस्सन्ति ~ पीपिसम्मोजर् 
मविस्न्ति पस्सदिसम्योज्छङ्ग मावेस्सन्ति = समाभिसम्पोग्म्ं 
मवेस्वन्ति स्पेक्लासम्योज्ङ्गं भावेस्सन्ति, वुदधियेव, भिमसव 
भिशून पाटिकङ्खा, नो पर्द्नि । 

३ शयायकीषस्च, भिम्खये दमे सत्त भ्रपरिदानिया भम्मा 
भिक्छूसु उस्सन्ति,मेसु च सत्तु प्रपरिानियेसु धम्मेसु भिम्खू सन्दिस्सि- 
स्यन्ति बुद्िमेय भिक्सवे, भिक्सूनं पाटिका, नो परिदानी” घि । 

७ सङ्लासुत्त 

१९ “सत्त वो भिक्खये, प्रपर्हनिये धम्मे देसेस्सामि 1 त 
सुणाय, साधक मनसि करोथ --पे० ~ भन्तमे च भिक्छये, स 
श्रपस््टिनिया पम्मा ? यावफरोवय्च, भिक्खवे, भिक्पू भमिच्वसय्म 
मावेस्सन्ति युद्धियेव भिक्षवे, भिमसून पटिमा, नो परनि । 


१ दिश्नि-तौ । २ प्रौत्तापिधो षौ । १-३ प्पण्िभिया पम्या-षी । 


७३६ इतियप्ररिहानियुतत १७१ 


२ “वावकीवञ्च, भिक्खवे, भिक्खू ग्रनत्तसञ्व्य भावेस्सन्ति 

पे० श्रसुभसञ्ज्य भवेस्सन्ति आदीनवसचञ्ज भावेर्सन्ति . 

पहानसञ्व्यं मावेस्सन्ति = विरागसचञ्च्न भावेस्सन्ति - निरोधसञ्च्य 

भावेस्सन्ति, वृद्धियेव, भिक्खवे, भिक्छून पाटिकद्धा, नो परिहानि ! 
३. "्यावकीवञ्च, भिक्डवे, इमे सत्त श्रपरिहानिया धम्मा 5 

भिक्छूसु ठस्सन्ति, दमेसु च सत्तसु ग्रपरिहानियेसु धम्मेसु, भिक्खू सन्दिस्सि- 

स्सन्ति, वृद्धियेव, भिक्वे, भिक्बून पादिकद्धा, नो परिहानी' ति । 





८. पठसमपरिहानिसुत्तं 

१ एव मे सुत ! एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स श्रमे । तत्र खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
“सत्तिमे, भिक्वे, धम्मा सेखस्स भिक्वुनो परि्टानाय सवत्तन्ति । ॥ 
कतमे सत्त ? कम्मारामता, भस्सायामत्ता, तिद्मरासता, सद्धणिका- 
रामता, इन्द्रियेसु अ्रगत्तद्वारता, भोजने शअरमत्तञ्जुता, सन्ति खो पन 
सद्धं सद्धक रणीयानि, तत्र सेखो' भिक्खु' इति पटिसचञ्चिक्खति - 
“सन्ति खो पन सद्धं थेरा रत्तञ्ज्‌ चिरपन्बजित्ता भारवाहिनो, न ते 
तेन पञ्च्ायिस्सन्ती' ति प्रत्तना तेसु योग भ्रापज्जत्ति। इमे सखो, 1 
भिक्लवे, सत्त धम्मा सेखस्स भिक्खुनो परिदह्ानाय सवत्तन्ति । 

२ “सत्तिमे, भिक्वे, धम्मा सेखस्स भिक्छुनो श्रपरिहानाय 
सवत्तन्ति । कतमे सत्त ? न कम्मारामता, न मस्सारामता, न 
निदारामत्ता, न सङ्खणिकारामता, इन्द्रियेसु गृत्तद्वारता, भोजने मत्त- 
ञ्युता, सन्ति खो पन सद्धं सद्धकरणीयानि, ततर सेखो भिक्सु इति 2 
पटिसञ्चिक्छति ~ "सन्ति खो पन सद्धं भेरा रत्तञ्ज्‌ चिरपन्बजिता 
भारवाहिनो, ते तेन पञ्ज्नायिस्सन्ती' ति अत्तना न तेसु योग ग्रापज्जति । 


इमे खो, भिक्खवे, सत्त धम्मा सेखस्स भिक्सुनो ग्रपरिहानाय 
सवत्तन्ती'' ति । 


६. इतियपरिहानिसुत्तं 
५ “सत्तिमे, भिक्वे, धम्मा उपासकस्स परिहानाय सवत्तन्ति । 
कतमं सत्त † भिक्खुदस्सन हापेति, सदम्मस्सवन पमज्जति, अ्रधिसीसे 
१-१ भिक्लु -स्या०। २ वौ ~ सीर, स्या०, रो०} 


2. 


१७२ प््ुत्तरनिकायो [७१६ 


न सिक्त्ति, भप्पसादबहृलो होति, भिक्चूसु भेरेसु चेव नवेमु घ 
सज्किमेसु च उपारम्मचित्तो धम्म सुणाति रन्षगवेसी, इतो' विदा 
दमिसगेम्य गवेसपि, सत्य व पुम्यकार करोति । द्मे खो, मित्ये, 
सत्त धम्मा ठपासकस्स परिदहानाम सवत्तन्ति 1 
२ “सत्तिमे, मिष्खवे, धम्मा उपासकस्स भ्रपरिदानाय 
सवच्तन्ति 1 कतमे सत्त ? भिक्लुदस्सन न हापेति, सद्म्मस्सर्वन 
नप्पमज्जति, श्रधिसीले सिक्छपि, पसादवहसो होति, भिक्सूसु येरेषु षेय 
नवसु च मणिक्मेसु च भ्रनुपारम्मचित्तो घम्म सुणाति न र्षगमेसी, न 
इतो यहिदढधा दभिखणेम्य गवेसप्ति, इष च पुव्वकार करोति । एमे खो, 
भिक्वे, सत्त धम्मा उपासकस्स भ्रपरिषटानाय सवत्तन्ती" सि । 
„ ३ दमवोच' मगवा । द वत्वान सगतो भ्रथापर एतदषोष 
सत्याः ~ 
“दस्सन मावितत्तान, मो हापेति उपासफो । 
सवन च भ्ररिमधम्मान, भ्रधिसीले न सिमशति ॥ 
श्रष्पसादा च भिनसूसु, मिम्यो भिय्यो पयद्ति । 
उपारम्मक्चित्तो च ॒सद्धम्म सोतुमिच्छति ॥ 
“हुतो च यहिदा श्रस्यनं, दकिलिणेम्य गयेसति । 
त्येव घ पुम्वकार, यो फरोप्ति उपासको ॥ 
“एते घो परिानिये, सत्त धम्मे सुेसिते । 
उपासको सेवमानो, सद्म्मा पर्छियवि ॥1 
“दस्सन मायितप्तान यो न हापेति उपासमो । 
सवन च प्ररियघम्मान, प्रधिसीे व सिम्खति ॥। 
“पसादो घस्स भिक्वूसु, भिय्यो मिय्यो पङ्ति । 
भ्रनुपारम्मचिसो च रादम्म सोतुमिन्छति ॥ 
शन एतो यदहिढा प्रस्यनं दक्खिणेय्प गवेसति 1 
दयव शव पुम्यकार यो बेरोत्ति उपासका ॥ 
“पते सो भपरिहानिये* सप्त धम्मे सुदसिते । 
उपासमो सेवमानो सम्मा म परिहायती~“ ति ॥ 





यौन तौ 1 र्-र्गी स्या रो भोल्वयु भति । १ पच्ितीमे ^ 
ष्या पे ! ४ पदिमौपे-र्या णे + ५ बहापती-श्या 1 


७.२३ ११] पराभवसुततं १७३ 


१०. विपत्तियुत्तं 


१ सत्तिमा, भिक्खवे, उपासकस्स॒विपत्तियो .प०. 1 
सत्तिमा, भिक्खवे, उपासकस्स सम्पदा' . पे । 


~~ 


११. पराभवसुत्तं 
९ “सत्तमे, भिक्लवे उपासकस्स पराभवा पेऽ । 
सत्तिमे, भिक्खवे, उपासकर्स सम्भवा । कतमे सत्त ? भिक्सुदस्सन 
न हापेति, सद्धस्मससवन नप्पमज्जति, म्रधिसीले सिक्वति, पसादव्हुलो 5 
होति, भिक्छूमु थेरेसु चेव नवेसु च मज्ज्मेसु च अ्नुपारम्भचित्तो धम्म 
सुणाति न रन्धगवेसी, न इतो वहिद्धा दक्रििणेय्य गवेसति, इध च पुन्बकार 
करोति । इमे सो, भिक्छवे, सत्त उपासकस्स सम्भवा ति । “ 
दस्सन भावितत्तान, यो हापेत्ति उपासको । 
सवन च प्ररियधम्मान, ग्रधिसीले न सिक्खति ।। 
“प्पसादो च भिक्खूसु, भिय्यो भिय्थो पवडुति । 
उपारम्भकचित्तो च, सद्धम्म सोतुमिच्छति ।। 
“इतो च बहिद्धा ्रञ्ज्य, दक्खिणेय्य गवेसत्ति | 
तत्थेव च पुज्बकार, यो करोति उपासको ॥ 
एते खो परिहानिये, सत्त धम्मे सुदेकषिते । 
उपासको सेवमानो, सद्धम्मा परिहायति । 
“दस्सन भावितत्तान, यो न हापेति उपासको । 
सवनं च प्ररियघधस्मान, श्रधिसीले च सिक्खति ।। 
पसादो चस्स भिवखूसु, भिय्यो भिय्यो पवडुति । 
नुपारम्भवित्तो च, सद्धम्म सोतुमिच्छति ।। 
न इतो बहिद्धा रञ्जय, दव्छिणेय्य गवेसत्ति । 
इधेव च पुन्बकार्‌, यो करोति उपासको ।। 
एते सो ग्रपरिहानिये, सत्त धम्मे सुदेसिते । 
उपासको सेवमानो, सद्धम्मा न परिहायती"' ति ॥ 
= वभ्निसत्तकवगगो तततियो । 
१ सम्पत्तियो ~ सी०, से० । २ वज्जिवग्गो -सी०,स्या० रो० , 


10 


4 20 


१७४ प्रद्पु्तरबिकायो [०.१११- 


तस्सुहानं 
सारन्दस्सफारो' च, सिसप्तकानि भिस्लुका' । 
सोधिसस्या^्रे च हानि\, विपत्ति! च परामघो ति! ॥ 








9 देवतावग्गो 
१ ऋप्यमादगारषसुपत 
१ प्रय श्वो श्रञ्यतरा देयता प्रमिभ्कन्ताम रक्तिया प्रभिक्कन्स 
वण्णा केवलकप्य अेतयन भ्रोभासेत्वा येन मगवा तेनुपसद्भुमि, उपप 
9 भिस्वा मगवन्व प्रभिवादेत्वा एकमन्त श्द्रासि । एकमन्त ठित सो 
सा देवता भगवन्त एतदवो ~ 
२ “प्तिमे, भन्ते, घम्मा भिमसुनो भपरि्ानाय समप्तन्ति । 
कलमे सत्त ? सत्थुगारवता, षम्मगारवता, सङ्कगारवता, सिमसा 
गास्वता समाधिगारवता, भरप्पमादगारयता पटिसन्धारगारववा ~ 
" द्मे खो मन्ते, सत्त घम्मा मिषसुनो प्रपरिटानाय सवततन्ती” पि । 
हयमषोच सा देवता । समनुञ्मो सत्पा प्रहोसि ! प्रय सो सा देवता 
“समनुर्मो मे सत्या ' ति मगवन्त प्रभिवादैस्वा पदमिखिण कस्वा सत्ब 
यन्तरधायि 1 
३ प्रय खो मगवा तस्सा रत्या भ््वयेन भिषसू भ्रामन्तेसि ~ 
8 “म भिक्सवे रत्ति भ्रर्कररा देवता भ्रभिममन्ताय रत्तिया भ्रमिममन्त 
वण्णा केवलकप्प जेववन भ्रोमासेत्वा येनाहे तेनुपसद्धूमि उपसदं 
मिस्या म म्रभियादेत्वा एकमन्त भ्दरासि । एकमन्त स्ता खो मिमसब, 
सा देषसा म एषदयोच ~ सप्तिमे भम्ते धम्मा भिषसुनो श्रपद्िनाय 
सवत्तन्ति । कतमे सत्त ? सल्थुगारवता, षम्मगासवतता सद्गारवता, 
ॐ सिम्श्ागारवता समाधिगारवषा प्रप्पमादगारवघ्ता पटिसन्धारगारवता 
- मे सो भन्ते सत्त धम्मा भियसुनो श्रपरिहानाय -सवसन्ती" ति 1 
इदमवोच भिगरूषे घा देवता । एव वत्वा म प्रभिवादेत्वा पवरिख्ण 
कस्वा तरेवम्तरषामी ति । 


१-१ खाणएरो बस्सकारो भिमशुकम्मं च षटि्यं - घौ स्वा रो । 
पर बोभिसन्म॑खेलोज-सो स्या ये 1 ४-\ परिनि जिपति पपमभो चावि 
घौ हनि निप संजबोधि-स्या 1 


७४३] पठमतसोवचस्ततासुत्तं १७५ 


“सत्युगरु धम्मगरु, सद्धं च सिव्वगारवो । 
समाधिगरु श्रोतापी, सिक्वाय त्तिव्वगारवो ।। 
“ग्रप्पमादगरु भिक्खु, पटिसन्थारगारवो । 
ग्रभव्वो परिहानाय, निन्वानस्सेव सन्तिके" ति ॥ 





२. हिरीगारवसुत्त 
१. “इम, भिक्छवे, रत्ति श्रज्जतरा देवता म्रभिक्कन्ताय 5 
रत्तिया अ्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प जेतवन ग्रोभासेत्वा येनाह तेनुप- 
सद्धुमि, उपसद्खमित्वा मं श्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रद्ासि । एकमन्त 
ठित खो, भिक्लवे, सा देवता म एतदवोच - 'सत्तिमे, भन्ते, धम्मा 
भिक्लुनो श्रपरिहानाय सवत्तन्ति । कतमे सत्त ? सत्थुगारवता, धम्म- 
गारवता, सद्धगारवता, सिक्खागारवत्ता, समाधिगारवता, हिरिगार- 
वता , ग्रौत्तप्पगारवता ~ इमे लो, भन्ते, सत्त धम्मा भिक्छुनो श्रपरि- 
हानाय सवत्तन्ती" ति । इदमवोच, भिक्छवे, सा देवता । इद वत्वा 
म श्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायी ति । 
“सत्थुगरु धम्मगर, सद्ध च तिव्वगारवो । 
समाधिगरु प्रातापी, सिक्लाय तिन्वगारवो ।। 
"हिरि श्रोत्तप्पसम्पन्नो, सप्पत्तिस्सो सगारवो । 
मरभव्बो परिहानाय, निव्बानस्सेव सन्तिके ति ।। 
३ पठमसोवचस्सतासृत्त 
इम, भिक्लवे, रत्ति श्रञ्ज्तरा देवता 


15 


पे० म 
एतदवोच ~ (सप्तमे, भन्ते, ध्मा भिक्लुनो प्रपरिहानाय सवत्तन्ति । 
कतमे सत्त ? 


पतपुगारवता, धम्मगारवता, सद्खगारवता, सिबखाः 
= 
गारवता, समाधिगारवता, सोवचस्सता केल्याणमित्तता ध इमं खो प 


भन्ते, सत्त धम्मा भिक्सुनो ग्रपरिहानाय सवत्तन्ती' ति । इदमवोच 
भिक्छवे, सा देवता । इद वत्वा म श्रभिवादेत्वा 


त्वा पदक्खिण 

वन्तरघायी तिं + 
सत्थुगरु धम्मगरु च तिन्वगारवो 25 

ह समाधिगर ्रातापी सिक्खाय तिन्बगारवो | 


१ दिरीगास्वता ~ स्या० । 


१७६ प्रदुक्तरमिषायो [४११ 


“कत्याणमित्तो सूवचो, सप्पतिस्सो सगारवो । 
प्रमव्यो परिहामाय, निव्वानस्सेव सन्तिके" ति ॥ 


४ पुत्तियसोवभ्रस्सतासुत्त 

१ हम, भिक्खवे, रत्ति प्रस्य्यतरा देवता भ्रभिर्गन्वाय 
र्ता भ्रमिषकन्वण्णा पे (सत्तमे, मन्त, घम्मा भिम्बुतो 

9 भ्रपरिदधानाय सवत्तन्ति 1 फतमे सत ? संस्युगारयता, धम्मगारवए, 
सश्चगारवता, सिक्सागारयता, समाधिगारवता, सौवचस्सता, कस्माग- 
मित्ता ~ मे खो, भन्ते, सत्त धम्मा भिक्लुनो प्रपरिहानाय सवतत 
ति। दमवोच, भिवे, सा देवस । षद वत्वा म प्रभिषादेत्र 
पदर्िंलण क्ट्वा तत्पेवन्तरघायीः" ति । 

19 २ एव वुत्त प्रायस्मा सापिपुत्तो भगवन्त एतदवोच ~ ^्मस्प 
सो भरद भन्ते मगवता" सद्धितेन भासितस् ण्व वित्मारेन भ्य 
भ्राजानामि । एष, भन्ते, मिक्चु भ्रप्तना च सत्युगारयो होति, सत्पुगार 
वत्ताय च वण्णवादी । ये षस्मे मिक्स न सस्युगारवा ते भर सत्पुगा्‌ 
ताय समावपति । ये चम्भे भिक्खू सत्युगारवा तेस च वण्म मयति 

18 भूतं सच्छ कालेन ! भप्तना घ भम्मगारवो होति पे०.. सगा 
होति सिक्लागारयो ष्टोति समाधिगारवो ्टौपि सुवो होति ~ 
कृस्याणमित्तो होषि, कत्याणमित्तताय च वण्णयादीः । पे चस्मे मिन 
न कत्माणमि्ता ते च कल्याणमित्तताय सखमादपेति । ये परम्म 
भि्खु फल्याणमिचा तेस च कण्ण मणति भूत सच्छ कालेना ति । पमस 

‰ सो प्रह, मन्ते, भगवता सक्छिपिन भासितस्स एव वित्पारेन धत्य 
प्राजानामी” ति । 

३ ्सापु साघु, खारिपूत्त । साघु चो स्व, सारिपु, मस्य 
ममा सद्खिंत्तेन मापितस्स एव बित्यारेन प्रत्य भ्राजानासि । षष, 
सास्मुतत भिक्शु प्र्तना च सत्ुगारयो होति, सस्थुगारताम च वर्णः 

® वादी । ये च्वस्मे भिक्ू न सत्युगारवा पे च सल्पुगारवताय समाद 
पेति । ये चसञ्मे भिक्लू सत्पुगारवा तेख न वण्ण मणति मूत तथ्यं 

कासेन । प्र्तना च धम्मगारवो टि पे. सञ्चगारवो होति ~ 


१ श्ोप्त-स्या । ए स्गगा-स्पा । ३ दमस्-स्या । 


७४६] वुतियमित्तसुत्त १७७ 


सिक्ागारवो होति .. समाधिगारवो होति . सुवचो होति . कल्याण- 
मित्तो होति, कल्याणमित्तताय च वण्णवादी 1 ये चञ्जे भिक्खू न 
कत्याणमित्ता ते च कल्याणमित्तताय समादपेतति । ये चञ्ञे भिक्खू 
कल्याणमित्ता तेस च वण्ण भणति भूत तच्छ कालेना ति । इमस्स खो, 
सारिपूत्त, मया सद्धत्तेन भासितस्स एव वित्यारेन म्रत्थो दद्रव्बो" ति । 5 
५. पठममित्तसुक्तं 
१ “सत्तहि भिक्छवे, ्रद्धेहि समच्ागतो मित्तो सेवितन्बो । 
कतमेहि सत्तहि ? दुहुद ददाति, दुक्कर करोति, दुक्लम खमति, गु्हस्स 
प्रावि करोति, गुष्टस्स' परिगृहत्ि, ्रापदासु न जहति, खीणेन नाति- 
मज्जति । इमेहि खो, भिक्छवे, सत्तहि भ्रद्धेहि समन्नागतो मित्तो 
सेवितन्नो ति । 
“दुहद ददाति" मित्तो” दुक्कर चा पि कून्वति । 
श्रथोपिस्स दुरुत्तानि, खमति दुक्खमानि च 1 
“शय्हः च तस्स अ्रक्लाति, गृ्हस्स परिगृहति । 
प्रापदासु न जहाति, खीणेन नातिमञ्च्यति ॥ 
““यम्हि' एतानि ठानानि, सविज्जन्तीघ पुम्गले । 
सो मित्तो मित्तकामेन, भजितन्बो तथाविधो" ति ॥ 
६ दुतियमित्तसुत्तं 
१ “सत्तहि, भिक्लवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु मित्तो 
सेवितन्बो भजितन्वो पयिरुपासितन्बो श्रपि पनुज्जमानेन' पि ! कतमेहि 
सत्तहि † पियो च होति मनापो च गरु च भावनीयो च वत्ता च वच- 
नक्खमो च गम्भीर च कथ कत्ता होति नो च ्रहाने नियोजेति । इमेहि 


सो, भिक्लवे, सतहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्वु मित्तो सेवितन्बो भजि- 
तेव्बो पयिरुपासितन्मो अपि पनुज्जमानेन पी ति । 


पियो गरू भावनीयो, वत्ता च वचनक्खसो । 
गम्भीर च कथ कत्ता, नो चट्राने नियोनको" ।। 


१ सिक्लुमित्तो ~ रो० । २ गुय्दमस्स ~ सी, स्या०, 
सोऽ 1 ध ददति चित्त ~ सी° स्या० 1 
-६ गुब्दमस्स ~ सी०› स्या० । ७ यस्मि - सी०, स्या०, रो० । ८ पणुज्जमानेन - 
९ च गदे ~ सी०, स्या०, रो० 1 १० नियोजये ~ सी०, स्या०, रो° । ५ 1 
०३--२३ 


10 


15 


१0 


रो०1 ३ परिगृहति ५ 
५ पि - सीर „ स्याऽ, सेर | 


७१ प््गुत्तरनिायो [५४९ 


श्यम्दि एतानि ठानानि, खधिज्जन्तीष पुर्गले । 

सो मित्तो मित्तकामेन, भ्रस्यष्ामानुकम्पतो ' । 

प्रपि नासियमानेन, मजितव्यौ चथाविषो" ति ॥ 

७ पषठमपटिसम्मिरासुतत 
१ “सत्ति, भिक्खवे, घम्मेहि समप्नागतो भिक्खु नचिरस्यैव 
 प्रतस्सो पटिसम्मिदा खय प्रभिञ्य्ना सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरे । 
कतमेहि सत्ति ? षय, भिक्छवे, भिक्खु शद मे भेससो प्तीनत्त“ ति 
ययामूत पजानाति, परज्छप्त सद्धित्त या चित्त श्रज्घत्त मे सदधि चिं 
ति पथामूत पजानाति, वषटिद्ा विग्खित्त षा चि चिदा मे विगत 
चित्त' पि यथामूत पजानाति, तस्स यिदिता वेदना उप्पज्मन्ति, पिरत 
० उपदटुहन्ति, विदिता भ्रम्भत्य गच्छन्ति, विदिता स्था उष्पण्बनि, 
यिदिता उपहन्ति, विदिता भ्रन्मत्थ॒गच्छन्वि, यिदितता वितवका 
उप्पण्जन्ति, धिदिसा उपद्वहन्ति, विदिता भ्र भ्य गच्छन्ति, साया 
सप्पायेमु खो पनस्स धम्मेमु हीनप्पणीतेसु षण्डमूककसप्पतिमागेसु निभि 
सुगत होति सूमनसिमव सूपथारिति सुप्पटिविद्धं पथ्यनाय । एमि 
$ मो, भिक्यये, सत्तहि धम्मेहि सम्नागतो भिमखु मधिरस्सेय भरो 
पटिसम्मिदा प्रय भरमिस्य्ना सच्छिशया उपसम्पज्ज मिहरण्या / ति । 
प दुक्षियपटिसम्मिरा्रुत 

१ “त्ति भिनमवे धम्मेहि सम॑पागतौ साप्पुत्तो षठरयौ 
पदटिगरम्मिा मय भ्रमिय्य्ना सस्छिपत्या उपसम्पण्ज विहरति । बतमेरि 
सतहि ? दय, भिवे रास्पसो श्र भे पेतगो सोनत्त ति ययाभूषं 
9 पजानाति पण्य सुद्धि या नित्त श त्त मे सद्धित सप्त वि 
यथामृतं पजानाति यहिदा यिपिगप्त या चित्त ्वदिदधा मे पिमित 
पित्त त्ति यपामूत पजानागि शर्ग पिदिता पेदना उष्यग्भन्ति विना 
उपटट्न्ति विरसा परम्मत्प गस्पान्ति चिन्नि स्या १०. विश 
उण्जन्ति, विन्ता उद्ु्न्ति विदिता भम्भप मम्डन्ति, सप्पापा 
» ग्यापेमु गो वनम्ग पम्मेगु एौनणोतेगु कदगुफणिभागगु निमिष 
~ । १ जतसकृ्णमो -को श्वा स । १ भौत मौ 1 १ स्मि 


७.४ ११ 9 यठमनिदुससुचं १७६ 


सुगगहित' सुमनसिकतं सूपधारितं सृप्परिविद्धं पञ्व्याय । इमेहि सो, 
भिक्वे, सत्तहि धम्मेहि समन्नागतो सारिपुत्तो चतस्सो पटिसम्मिदा 
सय अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरती' ति । 





€. पठमवसयुत्तं 

१ “सत्तहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिकव्सु चित्त वसे 
वत्तेति, नो च भिवखु चित्तस्स वसेन वत्तति । कतमेहि सप्तहि ? इध, 
भिक्छवे, भिक्खु समाधिकूसलो होति, समाधिस्स समापत्तिकुसलो होति, 
समाधिस्स छित्तिकुसलो होति, समाधिस्स वृदरानकूसलो होति, समाधिस्स 
कत्याणकुसलो' होति, समाधिस्स गोचरकुसलो होति, समाधिस्स प्रभि- 
नीहारकुसलो होति । इमेहि खो, भिक्खवे, सत्तहि धम्मेहि समचघ्नागतो 
भिक्लु चित्त वसे वत्तेति, नो च भिक्लु चित्तस्स वसेन वत्ती” ति । 


१० दुत्तियवसपुत्तं 
१ “सत्तहि, भिक्ववे, धम्मेहि समन्नागतो सारिपृत्तो चित्त 
वसे वत्तेत्ि, नो च सारिपृत्तो चित्तस्स वसेन वत्तति । कत्तमेहि सत्तहि ? 
इध, भिक्खवे, सारिपुत्तो समाधिकूसलो होति, समाधिस्स समापत्ति- 
कुसलो, समाधिस्स ठितिकूसलो, समाधिस्स वृद्वानकरसलो, समाधिस्स 


5 


10 


कल्याणकुसलो, समाधिस्स गोचरकुसलो, समाधिस्स श्रभिनीहारकुससलो 15 


होति । इमेहि लो, भिक्लवे, सत्तहि धम्मेहि समन्नागतो सारिपुत्तो चित्तं 
वसे वत्तेति, नो च सारिपृत्तो चित्तस्स वसेन वत्तती"" ति । 





११. पठमनिदससुत्तं 


१. अ्रथ खो भ्रायस्मा सारिपृत्तो पृष्बण्हसमय निवासत्वा पत्त- 
चीवरमादाय सावत्थिः पिण्डाय पाविसि । श्रथ खो ्रायस्मतो सारि- 


पत्तस्स एतदहोसि - “श्रतिप्पगो खो ताव सावत्थिय पिण्डाय चरितु । ५0 


यच्नूनाह्‌ येन श्रञ्ज्यतित्थियान परिव्बाजकान आ्रारामो तेनुपसद्धुमेय्य'” 
तति । श्रय खौ श्रायस्मा सारिपृत्तो येन श्रजञ्जत्तित्थियानं परिव्बाजकान 


१ सुग्गहित होति ~ सी०, रो° । २ कल्लितकुसलो ~ सी०, स्या०, रो 
३ सावत्यिय ~ सी०, रो° । ॥ 9 


„^ 


८४ सप्गुततरनिकषायो [४४११ 


प्रारामो पेनुपसङ्धुमि, उपसद्कूमित्वा तेहि भञ्डित्थियेषि परिष्वज 
केहि सदधि सम्मोदि ! सम्मोदनीय कय सारणीय वीप्रिसारेत्वा एकमन्त 
निसीवि । वेन सो पन समयेन ते भ्रख्च्नसित्यिमान परिष्वाजकान 
स्िसिद्नान सप्षिपपितान भ्रयमन्तराकथा उदपादि - “पो हि कोषि, 

9 भ्रावुसरो, एादसवस्सानि परिपुष्ण परिसुद्ध प्रह्म्रिय चरि, निष 
भिक्खू ति भ्रल षचनाया' ति 1 

२ प्रय शो प्रायस्मा सारिपुत्तो तेस भ्रस्खतित्थिमान परिप्ना- 
जमान मासित नेव प्रभिनन्दि नप्पटिमकोसि । भरनमिनन्दित्वा भ्रम 
िफ्कोसित्वा उद्रायासना पम्कामि - “भगवतो सन्तिके एतस्स भासितस्व 

10 भ्रत्य भ्राजानिस्सामी"” सि । 

३ श्रय स्रो भ्रायस्मा सा्पुत्तो सावस्थिम पिण्डाय चरित्वा 
पच्छामतत पिण्डपातपटिश्वन्सो येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपसद्ूमित्वा 
मगयन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्य॒निसिप्नो घो 
भ्रायस्मा सापिपत्तो भगवन्त एतदयोच - 

15 “परषाह, मन्ते, पुवम्डसमयं निवासेस्वा पत्तधीवरमावाय साम्य 
पिण्डाय पाधि ! तस्स मग्ह्‌, मन्ते, एतद्टोसि ~ ^भविप्मगो सो ताप 
सावत्यिय पिण्डाय घरितु । यसूूनाह येन प्ररुख्तित्थियान परिस्याज 
पान भ्रारामो तनुपसद्भुमेय्य" ति । भ्र स्वाह, भन्ते, येन भरञ्खयतित्य 
यान परिन्वाजकान प्रारामो पेनुपसद्धमि, उपसद्भमित्या तहि ञ्य 

ॐ िप्थियेहि परिष्वाजरे हि सदि सम्मोदि 1 सम्मोदनीयं कथ सारीयं 
सीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि ! पेन खो पन, मन्ते, समयेन पेष प्रञ्य 
तिरिथियान परिम्बाजकान सप्निखिप्नान सप्रिपतितान पयमन्रा्या 
उदपादि ~ शो हि पोषि, भावुसो, रादसयस्सानि परिपुण्य परियुरं 
प्रयषरिय घरति, निदूमा मिपसू चि भ्रल यनाय" ति । प्रय स्वाह 

2 भन्ते त॒ प्र्य्नतिर्यियामें परिस्वाजयान मादि नेव परमिरनान्द 
नप्परिभिवौमि ¦ प्रनमिनन्दितवा ्रप्यटिवकोसि्या उद्कायासना प््यमि 
~ “मगयनो शन्तिषेः एतेम्य भ्ररय प्राजानिस्सामी" ति । सममा मु णौ, 
मन्तो दरमिम पम्भमिनय देवलं पर्मगणनमतेम निदृषा भिकगु पथ्मा 
पन" ति? 





१ कारवी ष्या रै 


०,४.१२] ुतियनिदससुत भ 


४ “त्‌ खो, सारिपुत्त, सक्का इमस्मि धम्मविनये केवलं वस्स- 
गणनमत्तेन निदसो भिक्लु पञ्च्नापेतु 1 सत्त खो इमानि, सारिपृत्त, 
निदूसवत्थूनि मया सय अरभिञ्व्या सच्छिकत्वा पवेदितानि । कतमानि 
सत्त ? इध, सारिपूत्त, भिक्खु सिक्लासमादाने तिन्बच्छन्दो होति 
ग्रा्यक्ति च सिक्वासमादाने श्रविगतपेमो , धम्मनिसन्तियाः तिन्बच्छन्दो 5 
होति ्रायति च धम्मनिसन्तिया चविगतपेमो, इच्छाविनये तिब्बच्छन्दो 
होति आयति च इच्छाविनये अ्रविगतपेमो, पटिसल्लानें तिन्बच्छन्दो 
होति श्राया च पटिसल्लाने श्रविगतपेमो, विरियारम्भे तिब्बच्छन्दो 
होति श्रायत्ति च विरियारम्भे श्रविगतपेमो, सतिनेपक्के तिब्बच्छन्दो होति 
ग्रायति च सतिनेपक्के अ्रविगतपेमो, दिद्विपटिवेधे तिब्बच्छन्दो होति 1" 
भ्रायत्ति च दिद्धिपदिवेधे श्रविगतपेमो । इमानि खो, सारिपत्त, सत्त 
निहसवत्थूनि मया सय श्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा पवेदितानि । इमेहि 
खो, सारिपूत्त, सत्तहि निदसवत्थूहि समन्नागतो भिक्सु द्वादस 
चे पि वस्सानि परिपुण्ण परिसुदध ब्रह्मचरिय चरति, शनिहसो भिक्खू" ति 
अल वचनाय, चतुन्बीसति चे पि वस्सानि परिपृण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय 15 
चरति, निहसो भिक्लू' ति श्रल वचनाय, छत्तिसति चे पि वस्सानि 
परिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय चरति, निहसो भिक्खू" ति रल वचनाय, 


ग्रदुचत्तारीस चे पि वस्सानि परिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय चरति, 
-निदहूसो भिक्खू" ति श्रल वचनाया'* ति । 


१२. दुतियनिहुससुत्तं 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा कोसम्बिय विहरति घोसिता- 20 
रामे । ग्रथ सखो भ्रायस्मा भ्रानन्दो पुव्बण्टसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय कोसम्बि पिण्डाय पाविसि। श्रथ खो श्रायस्मतो श्रानन्दस्स 
एतदहोसि ~ “ अरतिप्पगो खो ताव कोसभ्वियं पिण्डाय चरितु । यूनाह्‌ 
येन ्नञ्व्यतित्थियान परिव्बाजकान अआ्रारामो तेनुपसद्धुमेय्यं'" ति । 
श्रय खो ञ्रायस्मा आ्रानन्दो येन अ्रञ्च्यतित्थियान परिव्वाजकान भ्रारामो ॐ 
तेनुपसद्धुमि, उपसद्धुमित्वा तेहि ्रज्चपिस्थियेहि परिव्वाजकेहि साध 
सम्मोदि । सम्मोदनीय कथं सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । 


१ भ्रधियतपेमो ~ स्या० ! २ घम्मनिकन्तिया ~ सी! 


१८२ प्रहुत्तएनिषापो [ शून 


२ तेन यो पन समयेन पेख प्रल्ययतित्थिमान परिन्वाजकात 
सनिसिञ्नान सप्षिपत्तितान भ्रयमन्तराकया उदपादि ~ श्यो हि फोषि, 
प्रापु, प्रादस वस्सानि परिपुण्ण परिसुद्ध प्रह्मघरिय घरति, निषा 
भिक्चू' ति प्र घचनाया^” पि । 

३ ३ श्रय घो भ्रामस्मा प्रानन्दो तेस भ्रञ्छातित्पियान परि्वाथः 
कान मादिव नेव श्रभिनन्दि नप्पटिम्कोसि । प्रनभिनन्दिस्वा प्रण 
टिग्कोसित्वा उद्रायासना पम्कामि ~ “भगवो घन्तिके एपस्स मासितस्व 
श्रत्य प्राजानिस्सामी" सि । प्रय सो भ्रायस्मा भ्रानन्दो कोपम्बिय 
पिण्डाय चरित्वा पन्छामत्त पिण्डपातपटिम्कन्वो येन मगवा तेनूपसद्कमि, 

19 उपसङ्कुमित्षा भगवन्त भ्रभिवादेत्मा एकमन्त निसीपि । एषमरन्व 
निसिष्ो सो प्रायस्मा प्रानन्दो सगवन्त एतवषोष - 

“रषा, सन्ते, पुम्बण्ड्समय निवासेस्वा पत्तभीयरमााम 
कोसभ्वि पिण्डाय पायिसि । ससस म्ह, मनते, एतदषटोि ~ श्पिणमौ 
खो ताम कोसम्मिय पिम्डाय चरितु । सूना येन भ्रर्थतित्थियान 

® परिम्बानफान प्रारामो तैनुपसद्कुमेम्य' पि पे०-~ तेहि सरि 
सम्मोवि । सम्मौदनीम कथ सारणीयं वी्िखारेत्वा एकमत्त निरीि । 
तैन सो पन, मन्ते, समयेन तेसं भ्रभ्व्नतित्पियान परि्माकान 
सप्षिसिभरान सभिपतितान भयमन्वरकया उदपादि ~ भो हि कोषि, 
भावुसो, द्रादसस्सामि परुष्णं परिसुद् ब्रह्चरियं घरति, निदो 

‡% भिक्स ति प्रस व्नाया' ति । भ्रय स्याह, मन्ते, तेस 
परिम्बाजकान भासि नेव प्रमिर्नन्दि नप्यटिभकोदि । पनमिनन्दिस्य, 

भरप्पटिम्कोसिष्वा उटटरायासना पक्कमि ~ भगवतो सन्तिके एतस्प 
तस्स भत्व प्राजानिस्सामी" ति । स्का मु कलो सम्ते हमस्मि षम्मरमिनये 
केव वस्सगणनमलेन निसो भिभ्सु पञ्यापेत" ति 7 

| ४ शन लो प्रानन्द, स्का एमरिमि षम्मयिनये केवलं अस्प 
गणनमत्तेन निसो भिग्सु पञ्य्यापेत्‌ ! सप घो इमानि, भ्रानन्द, 
निहुस्वत्मूनि मया सय. भिर्या सन्छिकस्मा पवेदितानि । 
कतमानि सस 7? श्षानन्दव भिमलु, सदो पि, हिरीमा होति, 
प्रोत्तपपी होति, बहृस्सुवो होति, श्रासदविरियो ति सिमा 

ॐ हेति परुञवा. शति । इमानि सो प्रानन्व, सत्त मिदुसरवल्पूनि ममा 
घय भ्रमिञ्य्ना सज्छिगस्वा पवेदितानि । इमेहि शो, मानन्द, 


.५.९] सत्तविञ्ञनाणद्धितिसुत्त १८३ 


तदसवत्थूहि समस्चागतो भिक्खु ादस चे पि वस्सानि परिपुण्णं परिणुद् 
्हाचरियं चरति, “निदसो भिक्खू" ति श्रल वचनाय , चतुव्बीसति चे पि 
वर्सानि परिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्यचरिय चरति, निद्सो भिक्ू' ति रलं 
वचनाय , छत्तिसत्ति चे पि वर्सानि परिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरिय चरतत, 
“निहसो भिक्खू" ति श्रलं वचनाय, अ्रहुचत्तारीस चे पि वस्सानि परिपुण्ण 5 
परिसुद्ध ब्रह्मचर्य चरति, “निदसो भिक्खू" ति अल वचनाया' ति । 
देवतावग्गो चतुत्थो । 
तस्युहानं 
भ्रप्पमादो हिरी चेव, द्वेः सुवचा दुवे मित्ता । 
दे" पटिसम्मिदा' दवे वसा, दुवे" निदुसवत्थुना ति' ॥ 


9 








५. महायत्जवग्गो 


१ सत्तविञ्च्याणद्िितिसुत्तं 
१ “सत्तिमा, भिक्छवे, विञ्व्नाणद्धित्तियो । कतमा सत्त ? 
सन्ति, भिक्ववे, सत्ता नानत्तकाया नानत्तसच्च्मिनो, सेय्यथापि मनुस्सा 
एकच्चे च देवा एकन्वे च वितिपातिका । श्रयं पठमा विञ्च्याणद्टि्ति" । 
२ “सन्ति, भिक्छवे, सत्ता नानत्तकाया एकत्तसञ्व्निनो, 
सय्यथापि देवा ब्रह्मकायिका पठमाभिनिन्बत्ता । श्रयं दुतिया विञ्व्याण- 


द्वति 1 

३. “सन्ति, भिक्वे, सत्ता एकत्तकाया नानत्तसचञ्व्िनो, 
सेय्यथापि देवा प्रामस्सरा । अरय ततिया विजञ्व्याणद्धति । 

४ “सन्ति, भिक्खवे, सत्ता एकत्तकाया एकत्तसच्च्निनो, सेय्य- 
थापि देवा सुभकिण्ा । श्रय चतुत्था विञ्ब्ाणद्विति । 

५ “सन्ति, भिक्खवे, सत्ता सन्वसो रूपसञ्व्यान समतिक्कमा 
पटिघसजञ्व्यान अत्थद्घमा नानत्तसञ्च्यान अमनसिकारा श्रनन्तो 
ग्राकासो' ति अ्राकासानञ्चायतनूपगा^ । श्रय पञ्चमा विञ्व्ाणद्धित्ि 1 





१-१ हरिमा च -सौ०, रो०, हिरीमा च -स्या० । २-२ द सुत्तवा दुवे वल -सी०, 
° दुवे सखा ~ स्या०, रो० 1 ३-२ दुवे पटिसम्मिदा च ~ सी० । ४-४ निदुस्वत्यु 


दुसवत्यु प्रे दे 
ति ~ स्या०, सो° । ५ विच्ञ्यानद्टिति ~ सी० । ६ ० चायतनुषमा ~ स्या० 1 


न क. = ~~ 


१८४ परष्मुचपनिश्ायो [भ 


६ “सन्ति, भिम्सवे, सरता सव्वसो भाकासानश्चायतन समति 
क्कम्म॒ शन्त विर्शाण" ति पिल्यनाणस््वायतनूपगा । भ्रम ष्टा 
मिर्ध्ाणद्टिति 1 

७ “सन्ति, सिक्खवे, सत्ता सव्यस विच्य्नाणस्ायसन समवि 

४ भक्म्म (नर्य फिस्पी' ति प्राङिर्षर्ख्नायसनूमगा । भ्रम सप्तमा 
विञ्खाणद्टिति । इमा खो, भिषसमे, सस बिर्ख्नाणष्टितियो"' पि । 


९ समा्पिपरिक्सारसुत्त 
१ “सत्तिमे, भिक्सये, समाभिपसिखारा । कसमे सस ¡ 
सम्मादिद्टि सम्मासद्कष्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्मापराजीषो, 
सम्मावायामो, सम्मासति । या सो, भिक्सवे, हमे सर्गे नित 
 स्ेकग्गता परिभ्सता, भ्रय दुल्वतति, भिमसवे, रियो पम्मासमाभि 
सखपनिसो इति पि सपरिक्लारो एति पी” प्ति । 


६ पठमप्रमिसुत्त 
१ “सत्तिमे, मिले भ्मम्णी । कतमे सप्त ? रागमि 
दोसम्गि, मोहम्गि, ग्राहूनेस्यम्गि, गषपतमिग, दमिखणेम्यगि, कटमि ~ 
दमे सो भिग्खवे, सत्त भ्रमी" सि । 


4 
४ इुतियप्नगिगदुत 
15 १ पेन लो पन समयेन उगतसरीरस्स ब्राह्मणस्स महामज्यो 
उपक्सटो होति । परर उखमसतानि यूणूपनीतानि होन्ति यसूममत्वाय 
पर्ष यज्छठरसतानि भूणुपनीानि ्टोन्ति य्ख्यत्थाय, पञ वश 
रिसतानि पूणूपनीतानि होन्ति यरुस्त्ाय प्त भ्रजसतानि धूथूपमी 
वानि शन्ति यञ्त्याय पर्व उरम्मसप्तानि धूूपमीदानि हीम्ड 
% यञ्ञ्नत्थाय । प्रप सो उग्तसरीरो ब्राह्मणो येन भगवा पनुपसद््ि, 
उपसद्धुमिस्वा मगयतता चदि सम्मोदि । प्म्मोदनीय कष सारणी 
एकमन्त निसीदि 1 एकमन्व निधिन्नो लो उम्गरसरीरे 
शरद्मणो भगवन्ध एतवयोच 
` स्र पा 1 


७.५.४ ] इतिथग्रिधुत्त १८५ 


२ “सुत मेतं, भो गोतम, ग्रभ्गस्स ग्रादान' यूपरस उस्सापन 

महप्फल होति महानिसस'' ति । | 

"प्रया पिखोएत, ब्राह्मण, सुत ग्रग्गिस्स ्रादानं यूपस्स उस्सापन 

महप्फल होति सहानिससं” सि । दुतिय पि खो उग्यतसरीरो ब्राह्मणो 

पे तत्तिय पि खो उम्त्तसरीरो ब्राह्यणो भगवन्त एतदवोच ~ “भुत 

मेत, भो गोतम, श्रम्गिस्स श्रादान युपस्स उस्सापन महप्फल होति महा- 
निसस' ति । 

“सया पि खो एत, ब्राद्यण, सुत ग्रगिगस्स श्रादानं यूपस्स उस्सापन 
महप्फल होति महानिस ति 

“तुयिद, भो गोतम, समेति भोतो चेव गोत्तमस्स भ्रम्हाकं च, 
यदिदं सन्वेन सव्व” । 

३ एव वृत्ते प्रायस्मा ्रानन्दो उग्गतसरीर ब्राह्मणं एतदबोच ~ 
“न खो, ब्राह्मण, तथागता एव पुच्छित्तव्बा ~ सुत मेत, भो गोतम, 
ग्रगिस्स श्रादान युपस्स उस्सापन मदृप्फल होति महानिसस' ति । 
एव खो, ब्राह्मण, तथागता पृच्छितन्वा ~ श्रह्‌ हि, भन्ते, ्रग्गि श्रादातु- 
कामो यूप उस्सापेतुकामो । श्रोवदतु म, भन्ते, भगवा । श्रनुसासतु 
म, भन्ते, भगवा य मम भ्रस्स दीघरत्त हिताय सखाया” ति । 

४ श्रथ खो उग्गतसरीरो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच ~ “श्रूं 
हिः भो गोतम, म्रग्गि आदातुकामो यूप उस्सपेतुकामो । प्रोवदतु मं 
भवं गोतमो । भ्रनुसासतु म॒ भव गोतमो य मम भ्रस्स दीघरत्तं हिताय 
सुखायाः* त्ति । 

५. “श्रग्गि, ब्राह्मण, अ्रदेन्तो" यूप उस्सापेन्तो पुज्बेव यज्बाः 
तीणि' सत्थानि उस्सापेति ्रकूसलानि दुक्सुद्रयानिः दुक्खविपाकानि । 
कतमानि तीणि ? कायसत्थ, वचीसत्थ, मनोसत्थ । श्रम, ब्राह्मण, 
आदेन्तो यूप उस्सापेन्तो पुव्वेव यज्वा एवं चित्त उप्पादेसि' ~ “एत्तका 

दजजन्तु यजञ्ज्नत्थाय, एत्तका अजा हञ्च्यन्तु 
यज्जत्थाय, एत्तका उरन्भा हञ्जन्तु यज्जत्थाया' ति । सो पुञ्ज करोमीः 





९ श्राधान ~ स्या०, रोऽ \ २ एवच -सी० 
श । ~ सो०, स्या०,२रो०। ३ प्राधातुकामो - 
५ रोऽ । ४ भ्राघेन्तो ~ स्या०,रो०। ५ यन्ने-स्या० । ६ तीनि -सी० 
दुक्खुहुयानि -सी० । ८ उप्पादेति ~ सी०, स्या०, रो०। त 
भ्र०३-२४ न । 
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१८६ प्हगुत्तरनिकायो [प 


ति श्रपुख्मं फरोति, श्रुसल करमो" सि भुस करोति, 'ुगपिया' 
मम" परियेसामी' प्ति दुग्गतिया' सग्गं ' परिमेखपि । प्रमि, द्राष्ठम, 
श्रदेन्तो यूप उस्मापेन्तो पुम्बेव यञ्य्ना द पठम मनोसत्य उस्सापि 
प्मकुसल दुषुद्रय दुक्सपिपाक । 

४ ६ शुन च पर्‌, ब्राह्मण, भर्ग भ्रदेन्तो यूप उस्सपिन्ौ पुम्बम 
यर्यना एव वाच मासति ~ एत्तका उसमा हर्छ्नन्तु यर्नलत्माय, 
एत्तका यन्घतरा हर्नन्तु यञ्ञस्याय एत्तका वच्छतरियो श्नु 
यञ्खत्याय, एत्तका भ्रजा हञ्न्तु यञ्मत्याय एत्तका उरण्मा हम्म 
य्ञनत्वाया' ति । सो धुर्यं फरामी" ति प्रषु करोति, भुस 

करोम" ति भ्रकुसल्त करोति, शसुगविया मग्ग परियेसामी' पि दगगणिा 
मग्ग परियेसति। भर्ि ब्राह्मण, भादेन्तो युप उस्ापेन्तो पुष्वेव मस्णा 
इद दुत्तिय यघीसत्य उस्सरापेति भ्रुसस दुवसुद्रय दुक्खयिपाक । 

७ “पुन च पर, बराह्मण, गर्ग भरादेन्तो यूप उस्स्रपेन्तो पु 
यञ्ना सय पठम समारम्भति' उसमा हन्तु यरुमनत्माय, घय पम 

5 समारम्मति यच्छतस हन्तु“ यञ्ख्त्थाय, सय पठम समारम्मति वर्ध 
घरियौ दन्तु मज्ञनत्थाय, खय पठम समारम्भति भ्रजा नतु यश्यत्ाय, 
सय पठम समारम्मपि उरन्मा हन्तु यर्खत्याम । सो भु्खं 
ति श्रुस्खनं करोति, रुसल करोमी' ति प्रकुसल करोति, 'सुगविमा मग 
परिमेसामी' ति दुग्गसिमा मग्ग परियेसति । भरगिग, प्रह्यण, ्रदेतो 

* यूप उस्सपेन्तो पुम्पेय यर्य्ना दद तपतिय फायसस्य उस्पापेति श्प 
दुकसुदरय दुग्खभिपाक । भ्रस्ग, व्राह्मण, परादन्तो यूप उस्छापेनो प्येवं 
यञ्य्ना मानि तीणि सत्ानि उस्सापेति प्रकुससानि दुवसूग्रयानि शक्य 
विपाकानि । 

म “योम, व्राह्मण, श्रमी पटहासन्वा परिषण्मेतम्बा, १ 

23 सेवितस्या 1 कमे पयो ? रागग्गि, घोसग्ि, मोदम्ि । 

९ “कस्मा चाय ब्राह्मण, यगग्गि पहातम्बो भरिवम्बेषम्बौ 
न सवित्यो ? रतो खो, बराह्मण रागेन भ्रभिभूदो परियापिप्रभि्तो 
फायेन दुश्चयिति भरति, वाचाय दुश्वरितं घरति, म्मसा दुश्चरितं 


१-१ शुगतिम्णं ~ टी 1 २२ इगछिमन्नं - दी । ए छभारम्मधि ~ घी 


शे समाएववि ण्या । हम्मन्ु प्तौ रया सो 1१ पर्र्मायाति बी 
शपा रौ | 


७.५४ | दुतियग्रभिसुक्तं १८७ 


चरति 1 सो कायेन दुच्चरितं चरित्वा, वाचाय दुच्चरित चरित्वा, 
मनसा दुच्चरित चरित्वा कायस्स भेदा पर मरणा ग्रपाय दुर्गति विनिपात 
निरयं उपपज्जति 1 तस्माय" रागम्मि पात्यो परिवज्जेतव्वो, न 


सेवित्तव्बो । 


१०. "कर्मा चाय, ब्राह्मण, दोसग्गि पटातन्वो परिवज्जेतव्वो, न 5 


सेवितव्यो ? दुदर खो, ब्राह्मण, दोसेन श्रभिभूतो परियादिच्नचित्तो 
कायेन दुच्चरित चरति, वाचाय दुच्चरित चरत्ति, मनसा दुच्चरित 


चरति ! सो कायेन दुच्चरित चरित्वा, वाचाय दुच्चरित चरित्वा, 
मनसा दुच्चरित चरित्वा कायस्स भेदा पर मरणा अ्रपायं दुग्गति विनिपात 
निरय उपपज्जत्ति । तस्माय दोसग्गि पहातव्वो परिवज्जेतव्वो, न 
सेवित्तव्बो । 

११ “कस्मा चाय, ब्राहमण, मोहग्गि पहातन्वो परिवज्जेतव्यो, 
न सेवित्व्वो ? मून्हो खो, ब्राह्मण, मोहेन ब्रभिभूतो परियादिन्नचित्तो 
कायेन दुत्वरित चरति, वाचाय दुच्चरित चरति, मनसा दुच्चरित 
चरति । सो कायेन दुच्चरित चरित्वा, वाचाय दुच्चरित चरित्वा, 
मनसा दुच्चरित चरित्वा कायस्स भेदा पर मरणा श्रपायं दुर्गति विनिपात 
निरय उपपज्जत्ति । तस्माय मोहग्गि पहातव्वो परिवज्जेतव्वो, न 
सेवित्तव्वो । इमे खो तयो, ब्राह्मण, अ्रग्गी पहात्तव्वा परिवज्जेतन्वा, न 
सेवितन्बा । 

१२ ^तयो खो ब्राह्मण, श्रग्गी सक्कत्वा गरू कत्वा मानेत्वां 
पूजेत्वा सम्मा सुखं परिदातन्वा । कतमे तयो ? प्राहुनेय्यग्गि, गह- 
पत्तरिगि, दक्खिणेय्यस्गि । 

१३ “कतमो च, ब्राह्मण, ्राहुनेय्यग्गि ? इध, ब्राह्मण, यस्स ते 
होन्ति माता त्ति वा पिता ति वा, श्रय वृच्चति, ब्राह्मण, ्राहुनेय्यम्गि । 
त किस्स हेतु ” अ्रतोहय. ब्राह्मण, ्राहुतो सम्भूतो, तस्माय ग्राहु- 
नेय्यम्गि सक्कत्वा गर“ कत्वा मानेत्वा पूजेत्वा सम्मा सुखं परिहातव्बो । 

१४. “कतमो च, ब्राह्मण, गहपत्तम्गि .? इध, ब्राह्मण, यस्स ते 
होन्ति पृत्तात्तिवादारातिवादासातिवापेस्सातिवा कम्मकरा" 
त्ति वा”, अय वुच्चति, ब्राह्मण, गहपत्तिगि ! तस्माय गहपतग्गि 
सक्कत्वा गरु कत्वा मानेत्वा पूजेत्वा सम्मा सुख परिहातव्बो । 


१ तस्मा चाय -स्या०। २ खोमे-सौ०ुरो०,मे-स्या० ! ३ श्रतोय-सी० 
रो०, प्रतोहाय ~ स्या० । ४ गख ~ सी०, स्या०, रो० । ५-५ स्या० पोत्यके नत्थि 1 
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॥ 2 


८६ संध्गुत्तरनिश्मयो [ष 


१५ “कतमो च, ब्राह्मण, दक्खिणेम्यग्ि ? इष, ब्राहमम, यत 
समणब्राह्मणा परप्पयादा' पटिविस्ता खन्तिसोरन्पे निविद्धा एमप्तान 
दमेन्ति, एकमत्तान समेन्ति, एकमत्तान परिमिन्वापेन्ति, श्रय वुज्वपि, 
ब्राह्मण, दपिस्रिणेम्यग्गि । तस्माय दमिखणेग्यग्मि समकत्वा गर क्वा 
मानेत्वा पूमेत्मा सम्मा सुख परदातव्यो । दमे खो, ्राहाण, तयो परमौ 
सक्कस्वा गस कत्वा मानेत्वा पूजेत्वा सम्मा सुख परिद्ासम्वा 1 

१६ “रय खो पन, ब्राह्मण, षट्ुग्नि कालेन कास उज्जलतम्धो 
कालेन फाल भ्र्भुपेक्सितव्वो, कालेन काल निव्यापेतम्यो, कातेन कात 
निमिखपिसम्पो" ति 1 

१७ “एव बृत्ते उग्गतसरीरो ब्राह्मणो मगवन्त एतदमोच ~ 
“प्मभिक्कन्त, मो गोतम, प्रभिक्कन्त , मो गोतम पे०. उपासक म 
मव गोतमो घारेतु भज्जसम्गे पाणुपेत सरण गत पि । एसा भौ 
गोतम, पर्ष उसमसतानि मुञ्धामि जीवित देमि,पर्स वन्दतरसतानि 
मुख्वामि जयित देमि, पञ्च य्छसरिसतानि मुख्यामि जीवित दमि, 
परख परगसतानि मुर्नामि जीवित देमि, पञ्च उरम्मसलानि मु्वामि 
जीवित दमि ! हरिनि चेव तिणानि सादन्तु, सीप्तानि च पानीयानि 
पिवन्तु, सीतो च नेस वातो' उपवायतः › ति । 

५ पठमसम्णासूत्त 

१ “सक्तिमा भिकववे, स्था भाविता बटुसीवता मह्‌ 
प्फना हन्ति महानियसा प्रमतोगघा प्रमतपरियासाना । पततमा 
सत्त ? भमुमरथ्य्या मरणस्य, प्राहार पिूषसय्यना'" 
गभ्यरसोर प्रनमिरतसस्य्या भ्रनिर्मरस्य्ना, श्रनिसष्म दुर 
भ्या दषम प्रनलगस्या - द्मा गा मिपगव रतत पर्णा 


भायिषा पटृमीपता मटेप्फना हाति मष्टानिसमा प्रमतोग्पा प्रम 
भरियोष्ठाना सि। 


६ एतियग्यागुप्त 
१ “ग्तिमा भिषमय मस्या मानिता षटतीकष्ठा मरणमा 
होमि सदानिसमा समलायपा भमगयरिमामाना । भरमा गंत? 


१ बष्रत्णा-थी श्या ण ॥ एर कादौ तदु नौ ग 
शव्द हो 1 3 कटतरतवष्णा- भौ, ददो र । 


„५.६1 दुतियसज्व्नासुते १८६ 


्सुभसञ्व्ना, मरणसञ्व्ना, राहारे पटिकूलसज्जा, सव्बलोके ग्रनभिरत- 
सञ्व्या, अनिच्चसज्च्ना, श्रनिच्चे दुक्छसञ्व्ना, दुक्खं अरनत्तस्सज्जा ˆ 
इमा, खो, भिक्छवे, सत्त सञ्व्या भाविता बहुलीकता महप्फला होन्ति 
महानिससा अमतोगधा श्रमत्तपरियोसाना ति। 


२ “्रसुभसञ्च्या, भिक्छवे, भाविता बहुलीकता महप्फला ॐ 
होति महानिससा श्रमतोगघा श्रमतपदियोसाना' ति \ इति खो पनेत वुत्त, 
कि चेत पिच्च वृत्त ? श्रसुभसञ्व्यापरिचितेन, भिव्खवे, भिवखुनो 
चेतसा बहुल विहरतो मेथुनघम्मसमापत्तिया चित्त पतिलौयति ` पति- 
कृटति' पतिवत्तत्ति,* न सम्पसारियत्ति उपेवखा वा पाटिकुल्यता वा 
सण्ठाति । सेय्यथापि, भिक्लवे, कुक्कूटपत्त वा न्दारुदद्दुल " वा अरग्गिस्हि \ 
पक्खित्त पत्तिलीयत्ति पतिकुटति पतिवत्तति, न सम्पसारियत्ति । एवमेव 
खो, भिक्लवे, भिक्खुनो ग्रसुभसज्व्मापरिचितेन चेतसा बहुल विहरतो 
मेथुनधम्मसमापत्तिया चित्त पत्तिलीयति पत्तिकुटति पतिवत्तति, न 
सम्पसारियत्ति उपेक्वा वा पाटिकूल्यता वा सण्ठाति । 

“सचे, भिक्वे, भिक्खुनो श्रयुभसञ्व्यापरिचितेन चेतसा बहुल 15 
विहरतो मेथुनघम्मसमापत्तिया चित्त भ्रनुसन्दहति* अ्रप्परिकुल्यता ` 
सण्ठाति, वेदित्तव्बमेत, भिक्खवे, भिक्लुना श्रभाविता में अ्रसुभसच्च्ना, 
नत्थि मे पृव्बेनापरं विसेसो, भ्रप्पत्त मे भावनाबल' ति । इत्ति ह तत्थ 
सम्पजानो होति 1 सचे पन, भिक्वे, भिक्खुनो अ्रसुभसञ्जापरिचितेन 
चेतसा बहुल विहरतो मेथुनधम्मसमापत्तिया चित्त पत्तिलीयत्ि पति- ‰ 
कटति पतिवत्तति, न सम्पसारियति उपेक्वा वा पाटिकुल्यता वा सण्ठाति, 
वेदित्व्बमेतं, भिक्खवे, भिक्लुना सुभाविताः मे ब्रसुभसच्च्ना, ग्रत्थि 
मे पुब्बेनापर विसेसो, पत्त मे भावनाबल' ति 1 इति ह्‌ तत्थ सम्पजानो 
होति । श्रसुभसञ्व्या, भिक्ववे, भाविता बहुलीकता महप्फला होति 
महानिससा अमतोगघा अ्रमतपरियोसाना' ति, इति य त वुत्त इदमेत 2 
पटिच्च वृत्त । 

३. ““मरणसञ्व्ना, भिक्खवे, भाविता बहुलीकता महप्फला 
रोति महानिससा श्रमतोगधा श्रमतपरियोसाना' ति, इति खो पेत तत्त 


१-१ सी०, स्या०, २. पटिलीयति ~ स्या०, ते०। 





रो० _ पोत्यकेसु नत्यि । 
३ पटिकुज्जति ~ स्या० । ४ पत्तिवडत्ति ~ सीर पटिवहति नहाख्ुल 
सी०1६ श्रन्‌ सष्ठाति ~ सी०, अनुसन्दति = स्या सोऽ]. क सौ त 
न्कुत्यता वा ~ स्या०, से 1 5 मावित्ता _ सी०, स्या । ०, श्रप्पाटि- 


१९. श्रहवुतरमिष्यो [७१ 


किं चेव परिच्च युत्त ? मरणसञ्खनापरिधितेन, भिक्सवे, मिनो 
चैता हन विरसो जीवितनिकन्विया चित्त पठिलीमपि प्रपि 
पतिवत्तक्ति, न सम्पसारियति उपेक्सा वा. पाटिकुस्यता वा स॒ष्ठाति ' 
सेस्ययापि, भि्खये, फुरनुटपत्त वा न्दार्ददूयुल या भमि परि 
° प्िनीयति पततिकुटति पततियप्तति, न सम्पसरारियति ! एवमव शो, 
भिक्छवे, भिक्सुनो मरणसस्य्नापरिधितेन चेतसा यृ विहरतो जीव 
निनन्सिया चित्त पततिसीयतति पवि्रुटति पप्िव्तपि, न सम्पसारिपि 
उपेवसा वा पाचिषुल्यता या सष्ठासि 1 
“चे, भिक्लये, भिक्ञुनो मरणसर्सनापरिधितेन पेता ग 
" विहरतो जीवितमिकन्तिया चित्त पनुसन्दहति भरप्पटिगुत्यता सष्ठारि 
मेदितन्बमेत, भिमलवे, भिक्शुना 'भमागिता मे मरणसम्पमा, नत्व म 
पन्येनापर भिसेसा, भरप्पत्त मे मावनागल- सि । इति ट पत्य सम्मानो 
दोपि । सचे पन, भिनखवे, भिषुनो मरणसर््यापरिबितेन चेवा 
महल पिष्ट्रतो णीवितनिकन्तिया चित्त पतितीयपठि पर्नकुटति पठि 
“ यत्तति न सम्पसारिमति उपेक्षा वा पारिगल्यसा वा सष्ठापि, पेदि 
तम्बमेत भिम्खवे भिम्सुना सुभाषिता मे मरणसण्यमा श्रत्पिम 
पम्बेनापर विसेसो, पत्त मे मावनाबलत" ति । हति तत्थ सम्पजानोहोति। 
'मरणसञ््ना, भिक्सवे, माविता महूसीकता महप्फसा ति महा 
निसा भमवोगधा भरमतपरियोसाना छि, इति य॒त गुप्त षम 
* पटिच् वुत्त । 

४ “भरादार पटिकूमसस्यना, भिक्सये, भाषिता महुसीक्छा 
मषप्फना होति महातिससा प्रमतोगधा भ्रमतपरियोसाना ति, ति 
पनेत वृत्त कि घेत पटिभ्ष वुत्त ? भ्राहारे पटिकूलसभ्यनापरिधितन्‌ 
भिक्सव भिम्सुनो षेत्सा बहल विहरतो रसरतण्डायं चित्त पिसीमर्ति 

पे उपेक्ा वा पाट्दल्यता या खष्ठाति } सेग्ययापि, मिर्सम, 
दकूटपत या न्दार्दयृदुल वा भग्मिम्हि पक्सि पपिसीयति परिङुटति 
न सम्पस्ारियति । एवमेव सो मिक्सय, भिमसुनो प्ाहीर 
पटिकूलसम्य्यापरिषितेन शेषसा मुल विष्टर रसतष्डाम चित्त पठि 

छ सौयति „~ पे उपरा वा पादिवुस्यता वा सष्ठाप्ति 1 

“सधे भिये भिनसुनो भ्राहारे परिकूससम्यनापरि चितेन 
भा वदं चिदरतो रख्तण्डाय चित्त भ्नुसन्वहुति भरष्यिगुस्यघा 


} 


,५.६] दुतियसञ्ख्नामुतत १६१ 


सण्डाति , वेदितव्बमेतं, भिक्छवे, भिवलुना ्रभाविता मे ्राहारे पटि- 
कलसञ्व्या, नत्थि मे पुव्वेनापर विसेसो, शरप्पत्त मे भावनावल' ति \ 
इति ह्‌ तत्य सम्पजानो होति । सचे पन, भिवखवे, भिवखुनो भ्राहारे 
परिकलसञ्ख्यापरिचितेन चेतसा बहुल विहरतो रसतण्टाय चित्त पति- 
लीयत्ति पे० . उपेक्खा, वा पाटिकुल्यता वा सष्ठाति, वेदितव्वमेत, 5 
भिक्लवे, भिक्ख॒ना 'सुभाविता मे आ्राहारे पटिकूलसञ्च्या, अत्थि मे 
पव्वेनापर विसेसो, पत्त मे भावनावल' ति । इति ह्‌ तत्य सम्पजानौ 
होति । श्राहारे पटिकूलसञ्च्ना, भिक्वे, भाविता वहुलीकता महप्फला 
होत्ति महानिससा अ्रमतोगधा श्रमतपरियोसाना' ति, इति य त वृत्त 
दइदमेत पटिच्च वुत्त ) 

५ ““सव्वलोके अ्रनभिरतसज्व्ना, भिक्ववे, भाविता बहुलीकता 
महप्फला होति महानिससा श्रमतोगधा ्रमतपरियोसाना' ति, इत्ति खो 
पतेत वृत्त, किं चेत पटिच्च वृत्त ? सव्वलोके ग्रनभिरतसजञ्जापरि- 
चितेन, भिक्खवे, भिक्खुनो चेतसा वहुल विहरतो लोकचित्रेसु* चित्त 
पतिलीयत्ति .पे° सेय्यथापि भिक्खवे . पे° . पत्तिलीयति पतिकूटत्ति 15 
पतिवत्तत्ति, न सम्पसारियति । एवमेव खो, भिक्खवें, भिवखुनो सबव्व- 
लोके अ्रनभिरतसञ्च्नापरिचितेन चेतसा वहुल विहरतो लोकचिवरेसु 
चित्त पतिलीयति पतिकूटति पतिवत्तति, न सम्पसारियत्ति उपेवखा वा 
पाटिकरुल्यता वा सण्ठाति । 

“सचे, भिक्खवे, भिक्तुनो सन्बलोके श्नभिरतसञ्व्यापरिचितेन 2 
चेतसा वहुलं विहरतो लोकचित्रेसु चित्त भ्नुसन्दहति श्रप्पटिकुल्यता 
सण्ठाति, वेदितन्बमेत, भिक्खवे, भिक्डुना श्रभाविता मे सन्बलोके 
ग्रनभिरतसच्च्या, नत्थि मे पव्बेनापर विसेसो, म्रप्पत्त मे भावनाबल' 
ति । इति ह्‌ तत्थ सम्पजानो होति । सचे पन, भिक्खवे, भिक्सुनो सब्ब्‌- 
लोके ग्रनभिरतसजञ्जापरिचितेन चेतसा बहुल विहरतो लोकचित्रेसु चित्त ® 
पतिलीयति पे० उपेक्खा वा पािकुल्यता वा सण्ठात्ति, वेदितन्ब- 
भेत, मिकखवे, भिक्खुना -सुभावित्ता मे सब्बलोके अरनभिरतसञ्जा, ग्रत्यि 
मे ्बनापर विसेसो, पत्त मे भावनावल' ति । इति ह तत्थ सम्पजानो 
होति \ सन्वलोके ग्रनभिरतसञ्व्या, भिव्खवे, भाविता बहुलीकता 


९१ उपला ~ सी°, रो० ! २ भावनाफल ~ स्था० लोकचिततेसु 
सी०, स्या० रोऽ) ५ ३ लोकचिततेसु ह 
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१९२ परञ्युत्तरनिकायो [५१६ 


महष्फला होति मष्टानिससा भ्रमतोगधा भ्रमतपरियोसाना' पति, एति म 
त युत्त दवमेत पिच्च वुत्त । 

६ ““भरनिख्चसञ्खना, सिक्वे, भाविता वहुसीकता महप्फसा 

होति महानिससा भरमतोगषा भ्रमतपरियोसाना' सि, इति सो पनत पूत, 
५ रि चेत पटिच्च वुत्त ? भ्रनिच्वसरुख्नापरिधितेन भिमखवे मिम 

चेनसा बहल भिह्रतो सामसक्कारसिलोके चित्त पतिलीयति -“ पे०- 

उपक्छा वा पाटिकुल्यता चरा सष्ठाति । सेय्ययापि, भिक्छवे, कुमकुटपत 

षा न्दास्ददूबुल वा भम्मिभ्हि पक्त पतिलीयति पपिकुटपि पतिव्ि 

न सम्पसारियति । एवमेव सो, मिक्छये, मिम्नो प्रनिष्पसम्मा- 
9 परियितेन चेवा बहलं विहरतो लामसक्कारसिलोके चित्ते 

प० उपेक्सा वा पाटिकुल्यता वा सष्ठाति । 

“सचे, भिक्खवे, भिषुनो श्रनिच्वसर्व्नापरिभितेन पेता 
बहुल विहरतो सामसम्कारसिलोके चित्त भ्रनुमन्दहति भ्परिकृष्यवा 
सम्ठाति वेदितम्बमेत भिक्छवे, भिवसुना श्रमायिता मे भरनिच्चसम्मा, 

13 नत्ि मे पुम्बेनापर्‌ षिसेखो, श्यत मे भावनावल' चि । इति ह पत्य षन 
जानो ्टोति । सचे पन, भि्खवे, भिक्सुनो 
चेता यूल विहरतो सामसगकारसिलोके चित्त पत्िसीयति परिषदि 
पत्तियप्तधि, न सम्पखारियपि उपेक्ला वा पाटिकुल्यता वा सष्टाति, 
तन्वमेत भिक्छवे भिक्सुना शसुमाविता मे भरनिख्वसस्खा, भ्रति 

ॐ पुम्बेनापर ससो पत्त मे मावनायल पि। दति ह्‌ तत्य सम्पथानो होति । 
श्निश्वसस्व्ना भिक्खवे मायिता बहुसीकता मषटप्फला हेति मध 
निससा प्रमतोगषा भरमतपरिमोखाना' ति, इति य तं युत 
परिश्य वत्त । 

७ “्रनिज्ये दुक्ससथ्ख्या भिमलवे मानि बहषीका 

ॐ महुप्फला होति महानिससा भ्रमतोगघा भमतपरियोसाना ति, 
पनेत वृत्तं कि चेत पटिच्य वुत्त 7 प्रनिच्वे ुष्वसम्ययापरिषितेन [च 
भिक्लवे भिक्सुनो चेतसा टहल विहरतो भ्रासस्से" षोसखर्ये 
पमादे भ्रननुयोगे पपच्वयेगस्णाय तिम्वा भयस्यना पच्युपद्िवा हरि, 
सेम्यपापि, भिक्छये उभ्सितासिगे वके । 





१ पामस्वै-म । 


७१५.६ | दतियसनज्व्यासुत्त १६३ 


“सचे, भिक्लवे, भिक्खुनो ग्रनिच्वे दुक्लसञ्व्यापरिचितेन 
चेतसा वहुल विहरतो प्रालस्ये कोसज्जे विस्सद्िये पमादे प्रननुयोगे 
श्रपच्चतेवखणाय तिन्बा भयसञ्च्ा, न पच्चुषट्टिता होति, सेय्यथापि, 
भिक्खवे१ उक्वित्तासिके वधके \ वेदितव्वसेत, भिकखवे, भिवसुना 
“ग्रभाविता मे ग्रनिच्चे दुक्वसञ्व्या, नत्थि मे पुव्वेनापर विसेसो, ग्रप्पत्त $ 
मे भावनावल' ति । इति ह तत्थ सम्पजानो होति । सचे पन, भिव्खवे, 
भिक्सूनो श्रनिच्चे दुक्वसञ्व्यापरिचितेन चेतसा वहुल विहरतो ्रालस्ये 
कोसज्जे विस्सद्विये पसादे अ्रननुयोगे ्रपच्चवेक्डणाय तिन्वा भयसज्ज्ा 
पच्चुपद्धिता होति, सय्यथापि, भिक्छवे, उक्खित्तासिके वधके 1 वेदितव्व- 
मेत, भिक्वे, भिक्वना 'सूभाविता मे भ्रनिच्चं दूवखसञ्च्ना, म्रन्थि मे 10 
पुव्वेनापर विसेसो, पत्त मे भावनावल' ति । इति ह्‌ तत्थ सम्पजानो होति । 
श्रनिच्चे दुक्लसनञ्व्या, भिक्वे, भाविता वहुलीकता मटप्फला होति 


महानिससा भ्रमततोगधा म्रमतपरियोसाना' ति, इति य त्त वुत्तं इदमेत 
पटिच्च वुत्त । 
८८८ 


दुक्खे श्रनत्तसञ्च्या, भिक्लवे, भाविता बहुलीकता महु- 15 
प्फला होति महानिसंसा ्रमतोगघा अ्रमतपरियोसाना' ति, इति खो 
पनेत वृत्त, कि चेत पटिच्च वुत्त ? दुवखे श्रनत्तसञ्व्यापरिचितेन, 
भिक्खवे, भिक्सुनो चेतसा बहुल विहरतो इमस्मि च सविञ्व्याणके 
काये बहधा च सन्बनिमित्तेसु रह डारममङ्धारमानापगत' मानस होति 
विधासमतिक्कन्तं सन्त सुविमृत्त ! 

“सचे, भिक्ववे, भिक्खुनो दुक्वे म्रनत्तसञ्व्यापरिचितेन चेतसा 
भहुल विहरतो इमस्मि च सविञ्व्नाणके काये बरहिद्धा च सब्ब- 
निमित्ते न ग्रहद्धारममद्धुारमानापगत मानस होति विधासमतिक्कन्त 
सन्त॒सुविमूत्त, वेदितव्बमेत, भिक्छवे, भिक्खुना श्रभाविता मे 
दुक्खे ग्रनत्तसजञ्व्ना, नत्थि मे पुज्बेनापरं विसेसो, श्रप्पत्त मे 
भावनाबल' त्ति! इति ह्‌ तत्थ सम्पजानो होति) सचे -पन, 
भिक्खवे, भिक्खुनो दुक्खे अ्रनत्तसञ्व्यापरिचितेन चेतसा बहुल 
विहूरतो इर्मस्मि च सविञ्व्ाणके काये बहिद्धा च सन्बनिमिन्तेसु 
शरहुद्खा रमम द्धा रमानापगत्तं मानस होति विधासमत्तिककन्त सन्त 
सुविमुत्त, वेदितव्वमेत, भिक्खवे, भिक्लुना ुभाविता मे दुक्खे अ्रनत्त- 9 


ए 
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९ सी०, स्या, से° पोत्यकेषुं नत्यि 1 २ श्रहिडकारममिदकार ० ~ सी० । 
श्र०३-२५, 


षश प्रहपुततरनिश्ययो [१.५१ 


खञ्श्या, प्रत्य मे पुव्येनापर विसेसो, पत्त मे भावनाषस' ति। इति 
पत्थ सम्पजानो होति 1 शुषे प्रनत्तसञ्य्ना, मिक्खये, माविषा कहती 
कता महप्फला ष्टोति भमदानिससा श्रमतोगषा श्रमतपरिमोषाना' 
त्ति, इति य ते पूत इदमेत पटिच्त युत्त 1 

$ & श्रमो सो, भिक्ये, सत्त सञ्मा मापिता बूसीकता 
महृप्पला होन्ति मदानिखसा भ्रमतोगघा भ्रमसपरियोसाना" ति । 


७ मेभुमसुत 
१ भरय सो भाणुस्सोणि प्राह्णो पेन मगवा तमुपेमि 
उपसद्भमित्वा मगवटा सदि सम्मोषि । सम्मोदनीय कय दारणौवं 
सीिसारेत्वा एकफमन् निसीदि ! ए्षमन्त निसिप्नो सो बयुस्खोबि 
ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोचं ~ “भय पि भो गोतमो ्रह्यचारी पटि 
चानाती' ति? 
यं दिस, प्राह्ण सम्मा धदमानो षदेग्य ~ "पसम्ड प्छ 
परसयलत प्रकम्मास परिपुण्ण परिम ्रहमचरिय श्ररती पि, ममेव 6, 
बराहण सम्मा ववमानां वदेम्य ~ मह्‌ हि ब्राह्मण, भखष्ड भञ््‌ 
“ भरसवल भरकम्मास परिपुण्ण परिसुद् ब्रह्मचरिय चरामी" " पि । 
२ “मि पन, भो गोतम, ब्रह्मचरियस्स सष्ड पि चि पि सर्ब 
पि कम्मासंपी' तिं? 
“दष, बरा्ण एकज्यो सममो वा ब्राह्यणो या म्मा शष्ट 
श्रारी पटिजानमानो न हेव लो मातुगामेन सदधि द्रयदमसमापसि घमा 
२ पज्जति भ्रपि रसो मातुगामस्स उच्छागन-परिमहुन-हापन-सम्बाहं 
सादियति । चो च" भरस्सादेति, त निकामेपि तेन च भित्ति प्रापज्जति 1 
षद पि सो प्राह्ण ब्रह्मभरियस्पर खम्ड पि धिं पि सकन प्रि कम्माष 
पि । श्रय युञ्वति, बराह्मण भपरिसुदं ब्रह्मचर्य चरति, सयो मेषु 
नेन खयोगन न परिमुन्धति आतिया अराय मरणेन सोकेहि परिदेहि 
* पुष्टि दोमनस्सेहि उपायासेषठि न परिमुच्जपि पुसस्मा पि वयामि । 
१ शधन च पर प्राह्यण इषेकन्ो समणो वा 
भा खम्मा ब्रह्मभारी पटिजानमानो नहेष शो मासुगामेन सदधि र्य 


~~~ 
(१ परप्वादेधि की । इर बएमरनेन घौ प्या रे 1 


७,६.७1 मेथुनसुत्तं १६५ 


समापत्ति समापल्जति, न पि सातुगामस्स उच्छादन-परिमदुन-न्हापन- 
सम्बाहन सादयति, आपि च खो मातुगामेन सदधि सञ्जग्घति 
सद्धीठति सद्धलायति पे० . 1 न पि मातुगामेन सद्धि सञ्जग्धति 
सङ्काठति सद्धलायति , ग्रपि च खो मातुगामस्स चवखुना चवखु उपनिञ्ज्ञा- 
यति पेक्डति .. पे० । न पि मातुगामस्स चवखुना चवखु उपनिञ््ा- ऽ 
यति पेक्छति, न्रपि च खो मातुगामस्स सहं सुणाति त्िरोकुड वा त्िरो- 
पाकार वा हसन्तिया वा भणन्तिया वा गायन्तिया वा रोदन्तिया वा 
„..चे० ! न पि मातुगामस्स सद्‌ सुणाति तिरोकुहं वा तिरोपाकार 
वा हसन्तिया वा भणन्तिया वा गायन्तिया वा रोदन्तिया वा; श्रपि 
च खो यानिस्स तानि पृन्बे मातुगामेन सद्धि हसितलपितकीटितानि तानि 10 
प्रनस्सरत्ति पे० .। न पि यानिस्स तानि पुत्बे मातुगामेन सदधि 
हसितलपितकीछितानि तानि अनुस्सरति, अपि च खो पस्सति गहपति 
वा गहपतिपृत्त वा पञ्चहि कामगुणेहि समप्पित समद्धीभूत परिचारय- 
मानः . . पे० . 1 न पि पस्सति गहपति -वा गहपतिपुत्त वा पञ्चहि 
कामगुणेहि समप्पित समद्धीमूत परिचारयमान, श्रपि च खो भ्रञ्जतर 5 
देवनिकाय पणिधाय ब्रह्मचरिय चरति इमिनाह्‌ सीलेन वा वतेन वा 
तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा देवो वा भवचिस्सामि देवञ्व्यतरो वा ति। 
सो त भ्रस्सादेति, त निकामेति, तेन च वित्ति भ्रापञ्जति । इदपिखो, 
ब्राह्मण, ब्रह्मचरियस्स खण्ड पि चछिह्‌ पि सबल पि कम्मास पि। श्रय 
वुच्चति, ब्राह्मण, अ्रपरिसुद्ध ब्रह्मचरिय चरति सयुत्तो मेथुनेन सयोगेन, ‰ 
न परिमुच्चति जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दूवखेहि दोम- 
नस्सेहि उपायासेहि, न परिमुस्चति दुवखस्मा सि वदामि । 

४ “यावकोवञ्चाह, ब्राह्मण, इमेस सत्तन्न मेथुनसयोगान 
परज्जतरञ्जतरमेयुनसयोग' म्रत्तनि म्रप्पहीन समनुपरिस, नेव तावाह 
राह्मण, सदेवके लोके समारके सबरह्के सस्समणत्रा्मणिया प 0 
सदवमनुस्साय अ्रन॒त्तर सम्मासम्बोधि ४ 

। भ्रू न्यतो च सोह र । स 
' बाह्मण, इमेस ॒सत्तन्न मेधुनसयोगान 


श्रञ्जतरञ्जतरमेथुनसयोग श्रत्तनि श्रप्पहीन न समनुपरिस, ग्रथाह्‌, 





१ संकेक्रायति ~ सी०, स्या०, रो° भ्रञ्जतर 
४ ) २ परिचारियमान्‌ -सी०, रौ 
= स ०; र० 1३ भ्र 
० ° सञ्ञोग ~ स्या, श्रज्जतरज्जतर मेथुनघयोग ह 
7 से° पौत्यकेसु नत्व । 1. 


१९६ इथ्युचरभिशयो [ण्ण 


व्राह्मण, सदेवके सोके समारके सम्रह्यके सस्खमणब्राह्मणिया पाय 
सदेवमनुस्साय प्रनत्तर सम्मासम्बोपि ध्रभिसम्बुढो ति पर्चर्ा्ि । 
श्नाण च पन मे दस्सन उदपादि, मरकुप्पा म॒ विमुक्ति प्रयमन्तिमा 
आति, नस्थि दानि पुनम्भवो""' ति । 

3 ६ एव मत्ते आणुस्छोणि ब्राह्यणो भगवन्त एवदषोष ~ 
^श्रभिम्कन्त, मो गोतम, अमिम्कन्त, भो गोतम ~ पे०.. उपाक म 
मव गोतमो धारेमु प्रज्जतग्गे पाणुपेव सरण गठ " ति । 


८ सयोगसूत्त 


१ सयोगयिसयोग यो, भिक्स, धम्मपरिमाम देतेस्वामि । 

स मुणाय ..पे० फतमो घ सो, भिक्वमे, सयोगो" पिसमोगो' ध्मः 
19 परियायो? 

२ “इव्यी, भियसये, भरज्लप्त एप्यिन्दिय मनसि धरोति य 
युत्त हव्यायप्य दरिययिघ दत्यच्छन्द इत्िस्सर ष्रपालद्गार 1 शा 
तर्य रग्मति शाभिरमति । सा सत्य रता तत्राभिरता बर्हिदा पि 
मिद्य मनसि परोति पृरिसमरत्त पूरिसादप्म पररिषविष 

% पुग्िम्सर पुर्सामदूार । सा. सरथ रज्जति सथ्ामिरमति । घा ठ 
रसा एप्रामिरता ^ षहिदधा सयोग प्मायद्धति । य नस्सा घयोगपृ्पणा 
उष्पण्डति मुम सोमनस्म ठे प पापद्ति । एरयत्े, भिभपय, पिरत 
मसा पुग्सिगुगयोग गता 1 एव सा भिपपये, दरयी इत्यत्त नातियप6। 


३ “भूरिसो भिफयये, भण्प्त पुरिसिन्धिय भनसि परो 

ॐ पुरि पुर्मिषप्य पुरिगयिष पुरि छन्द पुरिसस्छर पुर्िनद्भर । 
गो पत्य गञ्जति तवामिरमति । गो सत्य रा शमाभिरतो र्गी 
पम्पन्धिं मनगि भगेति पत्यु एत्थागणं परत्पियिप पतिपप्ठ 
षन्पिरमर स्त्यानद्यर । गा न्प रज्यति एताभिरमति । शो ए 
गणौ गयाभिग्तो परिखा संवा पागदपि । प सर्ता सयफपष्पता 

८ उर्वी मुगमामनग्म त च साकदुति । गुरिखत्त, भितरणवरपमिरए 

= 
४ 

त 


ष्का ए ^ 


,५.६] घानमहप्फषसुं १ 


पत्ता इत्थीसु संयोगं गताः । इ पुरिसो परिसित्त 
एव खो, भिक्लवे, सयोगं स 
+ "वय च्‌, भिक्खवे, विसयोगो होति ? इत्थी, 
गरजछ्त्त इत्थिन्द्रिय न मनसि करोति इत्यिकृत्त इत्याकप्प इत्थिविघ 
इत्थिच्छन्द इत्थिस्सर इत्थालद्धुारः । सा तत्थ न रज्जति, साः तत्र" 5 
नाभिरमति । सा तत्य श्ररत्ता तन अनभिरता वहिद्धा पुरिसिन्दरिय न 
मनसि करोति पृरिसकुत्त पुरिसाकप्प पुरिसविध पुरिसच्छन्दं पुरिसरसरं 
पुरिसालङ्धार । सा तत्थ न रज्जति, तत्र नाभिरमति । सा तत्य श्ररत्ता 
तत्र भ्ननभिरता बहिद्धा संयोगं नाक्द्ुति । य चस्सा सयोगपच्चया 
उप्पज्जति सुख सोमनस्स त च नाकि । इत्यते, भिवखवे, श्रनभिरता 
सत्ता पूरिसेसु विसयोग गता । एव खो, भिवखवे, इती इत्यत्त श्रति- 
वत्तति । 
५ पुरिसो, भिक्वे, ग्रज्छत्त पुरिसिन्द्रिय न मनसि करोति 
पूरिसकृत्त पुरिसाकप्प पूरिसविध पुरिसच्छन्द पृरिसरसर पुरिसालद्धार । 
सो तत्थ न रज्जति, सो तत्र नाभिरमति । सो तत्थ अर्तो तत्र ्रनभिसतो 5 
बहिदढा इत्थिद्दियं न मनसि करोति इत्थिकुत्त इत्थाकप्प इत्थिविध 
इत्यिच्छन्द इत्थिस्सर इत्यालद्धुार । सो तत्थ न रज्जति, तत्र नाभि- 
रमति । सो तत्थ ्ररत्तो तत्र श्रनभिरतो नहिद्धा सयोय नाकद्भुति । 
य॒चस्स सयोगपच्चया उप्पज्जति सुख सोमनसस त॒ च नाकट्ुति } 
पुरिसत्ते, भिक्छवे, ग्रनभिरता सत्ता इत्थीसु विसयोग गता । एव खो, 2 ` 
भिक्छवे, पुरिसो पुरिसत्त अ्रतिवत्तति । एव सो, भिवखवे, विसयोगो 
होति । म्रय खो, भिक्सवे, सयोगो विसयोगो धम्मपरियायो'' ति । 





€ दानमहप्फलसुत्त 


१ एक समय भगवा चम्पाय विह्रति गगगराय पोक्रणिया 
तीरे! श्रथयखो सम्बहुला चभ्पेय्यका उपासका 


र येन ्रायस्मा सारिपत्तो 
तनुपसङ्ध{मसु, उपसद्धमित्वा भ्रायस्मन्त सारिपूत्त श्रभिवादेत्वा एक- 


25 
` चम्पेय्यका उपासका आ्राय- 


~ रो०। २ गतो - रोऽ 


खो - सी » इत्यत्ते खो - स्या०, 


। ३-३ तत्य ~ सी० 
ते ~ रो०। 


रो० । ४ इत्यत्ये 
से०। ५ भ्ररत्ता ~ सी° | 


श्रसत्ता ~ रो०। ६. सो 


. 
{र 


१९ श्वृतरतिीपो [५५५ 
स्मन् सारिपुप्त एतदवोषु ~ “चिरस्सुता नो, भन्वे, मगवतो सम्पू 
धम्मीकथा । साघु मय, मन्ते, सभेय्याम मगवत्ो सम्मुखा! घम्म कव 
खषनाया” ति । “भेनहावुसो, सवहुपोसथे परागच्छेम्याय, भ्रणेव नाम 
सलमम्याय सगवतो सम्मुखा घम्मि कय सवेनाया" ति । “एव, मत 
ॐ ति खो चम्पेय्यका उपासका भ्रायस्मघो सारिपुप्तस्स पटिस्मुत्या खरा 
याना भ्रायस्मन्त सारिपूत्त भ्रभिवादेत्वा पदमिखण कत्वा पम्कर्भिसु | 

२ भ्रम खो चम्पेम्यफा उपासका तदहुपौसथे येनायस्मा स्रारि 
पृषो पेनुपसद्भमिसु, उपसद्कूमित्वा भ्रायस्मन्त सारिपूतत भ्रमिवादतर 
एकमन्त श्रु । प्रय सो भरायस्मा साग्पुतो तेहि घम्पेय्यकैहि उपाए 

"० केहि सदधि येन भगवा तेनुपसङ्कुमि, उपस द्धुमिस्षा मगवन्त भ्रमिवादल 
एफमन्तं निसीदि । एक्मन्स निसिस्नो खो भ्रायस्मा सारिपुत्तो भगवन 
एतदबोष - 

९ सिया नु लो, मन्वे, एषेफ्यस्स तादिसयेष दान दिप 
ने मदप्फल पिं न महानिसस , सिया पन, मन्ते, हधेकण्चस्य पादि 

" यान दिन महप्फल होपति" महानिस” लि ? 

“सिया सारिपृत्त, एयेकच्चस्स ताषिसयेव दानं दि न महपष 
हि न महानिस सिया पन, सारिपुत्त, एषेकर्स् त्ादिसयेव दान 
यिप्नं मरृप्फल ति महानिससं" सि । 

भ्रमु, भन्ते हेतु को प्वमो येम मिषेक्नसय 

' तादिसयेव घान दिप्न न महप्फल हति न महानिस, फो नू" सौ 
मन्ते हतु को पर्षयो येन मिषेकख्चस्स पादिसयेव वान दिघ् महकल 
ति महानिखस सि ? 

^ सारिपुस, एकच्यो सापेसो दान देति, पप्तिमदभितो 
दान देधि सप्निपिपेखो दान देपि, श्वम पेच्व परिमुस्जस्सामी" पि दान 

देति 1 चो तं दानं वेत्ति खमणस्स वा ्राह्मणस्स या भ्र पान वत्य याते 
मासाग पविसेपन सस्यावसयपदीपेय्यं । घ॑ मि मख्य्नसि, सारिपुप 
ददेम्य षेकन्धो एयद्पं यान" सि ? 


“एय, भन्ते * ॥ << 
0 ग 
१ जनमे मापपृतत षौ 1 सनिदा-ौ स्या पोच्कीप 1१ पि ~ 
श्या 1४ भटगगुचधिवा - ष्वा । ५ सौ श्या सो पौत्रे नन्वि । ६१ भ्म 
रौ हो 1०9 पषवन्यो-गौ ॥ 


७,५.६] दानमहुप्लसुतत ५५ 


५ “तत्र, सार्पुत्त, स्वाय सपेखो दानं देति, पत्तिवद्धचित्तो 
दान देति, सच्चिधिपेखो दान देति, शम पेच्च परिभुञ्जिस्सामी' ति 
दान देति । सो त दान दत्वा कायस्स भेदा पर मरणा चातुमहाराजिकान 
देवान सह्यत उपपज्जति ! सी त कम्म खेपेत्वा त इद्धि त यसं तं 
ग्राधिप्व' श्रागामी होति आगन्ता इत्यत्त । 5 

६ “इध पन, सारिपृत्त, एकच्चो न हैव खो सपेखो दान देति, 

न पत्तिवद्धचित्तो दान ठेत्ति, न सस्चिध्पिखो दान देति, न मं पेच्च 
परिभुज्जिस्सामी' ति दान देति, रपि च खो साहु दान" ति दान देति 

पेऽ । नपि साह दान' त्ति दान देत्ति, श्रपि च खो "दिन्नपुल्च 
कतपुच्बं पितुपितामहेहि' न भ्ररहामि पोराण कुलवस हापेतु' ति दानं " 
त्ति पे० । नपि ददिन्नपुव्ब कतपुव्व पितुपितामहेहि न म्ररहामि 
गोराण' कलवस हापेतु' ति दान देत्ति, श्रपि च खो श्रह्‌ पचामि, दमेन 
पचन्ति, नारहामि पचन्तो श्रपचन्तान दानं श्रदाततु" ति दान देति ..पे० . । 
न पि श्रहू पचामि, इमे न पचन्ति, नारदहामि पचन्तो श्रपचन्तान दान 
ग्रदातु" ति दानं देति, श्रपि च खो यथा तेस पुन्बकान इसीनं तानि 15 
महायञ्च्यानि ग्रहेसु, सेय्यथीद ~ ्रटुकस्स वामकस्स वामदेवस्स वेस्सा- 
मित्तस्स यमदग्गिनो' ्रद्धीरसस्स भारट्टाजस्स वासेद्ुस्स कस्सपस्स 
भगुनो, एव सें अरय दानसविभागो मविस्सती' ति दान देति पेऽ । 
न पि यथा तेस पुब्बकान इसीन तानि महायञ्जानि अहस, सेय्यथीद ~ 
ग्रहुकस्स वामकस्स वामदेवस्स वेस्सामित्तस्स यमदम्गिनो श्रद्धीरसस्स 
भार्राजस्स वासेदरस्स कस्सपस्स भगुनो, एव मे श्रयं दानसविभागो 
भविस्सतौ' ति दानं देति, रपि च खो म मे दान ददतो चित्त पसीदति, 
भत्तमनता सोमनस्स उपजायती"” ति दान देति पे० } नपि म 
मे दानं ददतो चित्त पसीदति, ्र्तमनता सोमनस्स उपजायती तति दानं 
देति, रपि च खो चित्तालद्कारचित्तपरिक्लार दान देत्ति । सो त दान ४ 


देति समगर्स्‌ वा ब्राह्मणस्स वा अन्न पान वत्थ यान मालागन्धविलेपन 
संय्यावसथपदीपेय्य ¦ त कि मञ्च्यसि 


५ सारिपुत्त 2 ददेय्य घे इधृक 


ध एव, भन्ते ( | 





१ श्राधिपतेय्य - सी०, स्या० रोऽ । 
पोत्यके त्थि } ४ यमतग्गिनो ~ सी, से० । ध स ~ सीऽ | ३ सी 


२१ परदगु्तरमिष्ममो |॥ > 


७ “तन सारिपतत, स्वाम न हेव! सपेद्लो दान देति, न पि 
वदचित्तो दान देति, न सिधिपेखो दान देति न म पेन परि 
मूम्जस्मामी" ति दान देति नपि शष्ट दान" ति दान देवि, न पि 
'विल्तमुम्य कतपुन्व पितुपितामषेहि न भरहामि पोराण कलव ५ 4 

9 हि दान देति, नपि श्रष्ट पघामि दमे न पचन्ति, नार्हामि पपन 
भ्रपचन्तान दान दासु" पि दान देति, न पि धया तेस पुम्बकान ५॥ 
तानि महायस्थ्नानि भ्षटेसु, सेम्यथीद ~- शर्ट्स वामकस्स वामदेव 
वस्घामिततस्स यमदमिनो श्रङ्गस्सस्स भाखाजस्स वाोदुस्छ क्प 
मगुनो, एव मे भ्रय दानखयिभागो मविस्सती" ति वान देति, ग पिल 

७ मे दान दवत चित्त पसीदति, भ्रतमनता खोमनस्स उपजायतौ एि श 
देति, भपि च सो चित्तालद्भारवितपपिनंसार धान देषि } सो ह १ 
दत्मा कायस्स मेदा पर मरणा ्रह्मकायिकान देवाने संहम्पत उपपण्बि। 
सोत कमम सेपेतवा त दधि त यसं हं भाधिपल्ब भ्रनागामी हो 
भ्नागन्वा श्यत ! भवं घो, सासिपत्त, हेतु ्रय पच्ममो येन म्बि 

५ फल्चस्स तादिसयेवः दान दिक्न न मह्फल षटोति न महानसं ) प्र 
पन, सारिपूप, हेतु भय पम्बयो येन मिषेकण्चस्स हादिसंेव दन ॥ 
महष्फल होति महानिसस” ति । 

१० भन्वमातासु्त 

१ एव मे सुल । एक समय प्रायस्मा च साणिुतो भायसम) 
घ महामोग्गस्लानो िखणागिररिस्मि चारिक चरन्ति मता मिरु 

२ सङ्कन सदि । वेन खो पन मयेन वेदुबण्डकी ` नन्दमात्ा उपपि 
रतिया पञ्चृघसमय पन्ुदराय पारामन सरेन भासति । र 

२ सेन शो पन समयेन वेस्सवणो" महाराजा उत्तराय" दषा 
दरमिण दिख गच्छसि केनचिदेव करणीयेन । भ्रस्सोति सो 
महा यजा नन मासाय उपाचिमाय पारायन सरेन भासन्ति, +, 

ॐ बृधापरियोतान ध्रागमपमामा श्रहसि । 

३ श्रय सो मन्दमाता उपासिता पायनं सरेन मातत 

शुण्ठी प्रहोसि । सय सो यस्सावणो महाराजा भन्दमाताम उपाद्व 


वनो ती गदा रो ।२ स्खाच्टषौ-ही ष्वा पे 11 शः 


क्ष्णौ - दा । ४-४ यतररिनाप- शौ 1 


५१० | +. भ 


7यापरियोसान विदित्वा श्रन्भानुमोदि ~ “साघु भगिनि, साधू भगिनी ` 
त! 
“को पनेसो भद्रमुखा"' ति ? 
“प्रह ते, ममिनि, माता वेस्सवणो महाराजा" ति 
“साधू, भद्रमुख, तेन हि यो मे प्रय धम्मपरियायो भणितो 5 ए 
ते होतु आत्तिथेय्य'' ति । 
क ५ भगिनि, एत चेव मे होतु प्रातिथेय्य । स्वेव" सारि 3 
पत्तमोग्गल्लानप्पमुखो भिक्लुसद्धौ श्रकतपातरासो वेद्ुकण्डक भ्राग- 
मिस्सति, त च भिक्खुसंद्ख परिविसित्वा मम दक्िणं ्रादिसेय्यासि । 
एतः चेव मे भविस्सति श्रा्तियेय्य'' ति । “ 10 
४ श्रथ खो नन्दमाता उपासिका तस्सा रक्तिया श्रच्चयेन सके 
निवेसने पणीत्त खादतीय भोजनीय पटि्यादापेसि । श्रय खो सारिपुत्त- 
मोग्गल्लानप्पमृखौ भिक्खुसद्धो ग्रकतपातरासौ येन वेद्ुकण्डको" तद- 
वसरि । श्रथ खो नन्दमाता उपासिका श्रञ्जत्तर पुरिस श्रामन्तेसि ~ 
“एहि त्व, अम्भो पुरिस, श्राराम गन्त्वा भिक्सुसद्धुस्स काल प्रारोचेहि ~ 15 
कालो, भन्ते, ्रय्याय नन्दमातुया निवेसने निद्धित मत्त" त्ति } “एव, 
प्रयये" ति खो सौ पुरिसो नन्दमाताय उपासिकाय परिस्सुत्वा श्राराम 
गन्त्वा भिक्छुसद्धस्स काल प्रारोचेसि - “कालो, भन्ते, श्रय्याय नन्द 
मातुया निवेसने निद्ित मत्त ति ! श्रथ खो सारिपृत्तमोग्गल्लानप्पमुखो 
भिक्लुसद्ध पुज्बण्टुसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन नन्दमाताये 
उपासिकाय निवेसन तेनुपसद्धूमि, उपसद्धुमित्वा पञ्जत्ते श्रासमे 
निसीदि । ्रय खो नन्दमाता उपासिका सारिपुत्तमोग्गल्लानप्ममुख 
भिक्ुसङ्कं पणीतेन सखादनीयेन मोजनीयेन सहृत्था सन्तप्पेसि 
सम्पचाररेसि ! 


५ श्रय खो नन्दमाता उपासका ग्रायस्मन्त सारिपुत्त भृत्तायि 
सरोनीतपत्तपाणि एकमन्तं निसीदि । एकमन्त निसिन्न सो नन्दमातर 


उपासक ्रायस्मा सारिपुत्तो एतदवोच - “को पन ते, नन्दमाते, भिक्खु- 
सद्धुस्स म्रन्मागमन अ्रारोचेसी" ति ? 


९ “इधाहे, भन्ते, रप्तिया पच्चूससमय पच्चृहाय पारायन सरेन 
भासित्वा तुष्टी ्रहोसि । ग्रथ खो, भन्ते, वेस्सवणो महाराजा मम ॐ 
१ स्वेच सीर, सो०1 २ मम ~ ते) ३- 


से 1 ४ ० कण्टको ~ सी०, रो०, वेलुकण्टक ~ स्या० । 
भ०३-२६ 


३ एव च-सी०, स्या०, एत च ~ 


र्ण मच्यु्तरभिकायो ॥ 11 


कापरियोसान विदित्वा भरन्मानुमोदि ~ शभु, भगिनि, सपु मनी 
ति! को पनेसो, भद्रमललाः ति ? शह ते, मगिनि, माता बेसखवभो 
महाराजा" ति । ्वाधु, मद्रु, तेन हि यो मे श्रय धम्मपरियायो 
मणितो शद ते होतु मापियेग्य' ति । षु, मभिनि, एत मेव म हे 

४ भराषिथेम्य । स्वेव सारिपत्तमोगाल्लानप्पमुलो भिम्सुस्ो परकतपाठः 
रासो येदकण्डक भ्रागमिस्सति, त॒ च भिक्खुसङ्क परिविसित्वा मम 
दमिसण आदिसेग्यासि । एस चेव मे मविस्सति प्रापियेम्य' एि। 
यदिव, मन्त, वाने पुरुखन+ च पु्वयमह च त वेस्सवणस्स महा रामर 

सुखाय होत" पि । 

10 ७ “श्रच्छरिय, नन्दमाते, प्रम्मुत, नन्दमाते । यत्र हि नाम 
बस्सवणेन महाराजेन एवमष्िदिकेन एवमदटेस्सेन देयपुपेन सम्भा 
सल्लपिस्ससीः ” ति 1 

५ “न सो मे, मन्व, एसेव, भरच्छरियो भर्सुतो षम्मो । ध 
मे भक्भो पि प्रष्छरियो प्म्मुतो धम्मो । हष मे, भन्ते, १ 

५ एक्पुतको" पियो मनापो । पत राजानो किस्मिरिन्देव पकरणे र 
पसम्ह्‌ जीविता पोरोपेसु । तस्मि सो पनाह मन्ते, दारके त 
गम्हमाने बा वषे वा वख्तमाने या हते वा दरुख्यमाने वा नामि 
चिस्स भ्रस्थनयत्त'' सि । 

'भर्धन्यि नन्दमाले भभु नन्दमाते ! यत्र हि नाम पि 

‰ प्पाद' पि परिसोषेस्ससखी ति । । 

९ न सो मे मन्ते, पचेन भ्यो भम्ुलो भ्नो 
प्रत्य मे भरस्मो पि भरन्छरियो म्मूवो घम्मो । इष म्‌, मन्त, ति 
कान दतो" भ्रम्खतरं यमसयोनि उपपक्नो । सो मे तेनेयं पुरि 
भ्रतमायेन उदस्सेखि । न खो पना भन्ते प्रभिजानामि एतोनिदाप 

2 चित्तस्स भ्ररुख्ययप्त ति }  । 

"भ्छरिय नन्दमाते, ्म्युठ, नन्दमाते ! यप षटि नाम 
प्यावं पि परिसोधेस्ससी" सि 1 

(१ बृम्मदिषं-धौ ये पुमे पु्मदिं - स्या 1 ९ श 
घौ 1१ एतोग-सौ 1४ गो घौ । ६ एनत पचो ~सौ । ९ 


नदौ 
प्य श । ४ पम््ड्‌ - हौ ॥ ५. चितुप्यावमच्तं स्या । १ ऋयमष्टो 
स्पा रो | 





५ २०३ 
५१० ] नन्वमातार्युत्त 


१० पन खो मे, भन्ते, एसेव च्छरियो श्न्भुतो घम्मो । ग्रत्थि 
मे अ्रञ्जो पि श्रच्छसियो श्रन्भुतो धम्मो । यतोः भन्ते, सामिकस्स 
दह्रस्सेव दहरा श्रानीता नाभिजानामि सामिक मनसा पि प्रतिचरिता › 
कुतो पन कायेना'“ ति । 

"्नच्छग्सिि, नन्दमाते, अनन्मुतं, नन्दमाते । यत्र हि नाम 5 
चित्तप्पादं पि परिसोधेस्ससी'" ति । 

११९ “न खो मे, भन्ते, एसेव च्छस्य भ्रन्भूतो धम्मो । 
ग्रत्थि मे श्रञ्जो पि श्रच्छरियो श्रव्भुतो धम्मो । यदाह्‌, भन्ते, 
उपासिका पटिदेसिता नाभिजानामि किञ्चि सिक्खापद सच्चिच्च 
- वीतिक्कमिता'' ति । 

“गरच्चरियं, नन्दमाते, भ्रन्भुतं, न्दमाते'' ति ! 

१२ श्न खो मे, भन्ते, एसेव श्रच्छसियो श्रन्भुतो धम्मो । 
ग्रत्थि मे ्रञ्ञे पि अ्रच्छरियो श्रन्भूतो धम्मो । इधाहं, भन्ते, यावद! 
ग्राकह्भामि विविच्वेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं 
सविचार विवेकजं पीतिसुख पठम ज्ञान उपसस्पज्ज विहरामि । वित्तक्क- 15 
विचारान वूपसमा भ्रज्छ्त्त सम्पसादन चेतसो एकोदिभाव अरवितवक 
श्रविचार विवेकज पीतिसुख दृतियं शानं उपसम्पञ्ज विहरामि । 
पीत्तिया च विरागा उपेक्खिका ` च विहरामि सता" च सम्पजाना सृख 
च कायेन पटिसंवेदेमि, य त भ्ररिया श्राचिक्खन्ति “उपेक्छको सतिमा 
सुखविहारी ति तत्िय ज्ञान उपसम्पज्ज विहरामि । सुखस्स च पटहाना 2 
दुक्लस्स च पहाना पुव्वेव सोमनस्सदोमनस्सान भ्रत्य ज्ञ मा श्रदुक्मसुख 
उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थ ज्ञान उपसम्पज्ज विहरामी"' त्ति । 

“्रच्छेरिय, नन्दमातते, अरन्भुत, नन्दमाते"" ति । 

१३ न खो मे, भन्ते, एसेव श्रच्छरियो श्रव्भुत्तो धम्मो । 
परत्थि मे अज्जो पि अरच्छसियो अ्रन्मुतो धम्मो । यानिमानि, भन्ते, ५5 


भगवता देसितानि पञ्चोरम्भाभियानि सयोजनानि नाह तेस किञ्चि 
म्रत्तनि भ्रप्पहीन समनुपस्सामी'" ति । 


अरच्छसिय, नन्दमाते, ्नन्भूत, नन्दमाते" ति ! 


# 





१ भ्रतिचरितु - स्या० । २ यावदेव - स०, स्या रोऽ 
सी०, उ्पेषका ~ रो० 1 ४ सतो _ सी०। +. 


२०४ प्प्गुततरनिकामो [५ 


१४ श्रय सो भ्रायस्मा सारिपुस्ो नन्दमातर उपासिक धम्मिपा 
कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुतेजेत्या सम्पदसेत्वा उदटरामाघना 
पक्कामौ ति । 

सहायस्य्नम्यो पम्बमो । 
पस्सुहान 
ठित्ति' च परिक्छार्े, परग्गी सञ्ख्ना चे पय । 


$ मेथुना सयोगो दान, नन्यमातेन ते दसा पि" ॥ 
पृष्णासको प्रमो । 








६ मव्याफतवग्गो 


१ प्रम्याकतसुत्त 
१ प्रयखोभ्ररुछतरो भिक्स येन मगवा तेनुपसङ्ुमि उप 
भिस्बा मगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीवि ¡ एकमन्त 
सो सो भिम भगवन्त एवदवोच ~ “को नु सो, भन्ते, हेतु को 
(थ तस प्ररियसावकस्स विचिकिच्छ नुप्पज्जसि 


२ विद्िनिरोधा शो भिक, सुठवतो प्ररियसावकस्व विरि 
किमा नुप्प्जति प्रन्यामतयत्ूमु । श्वोति यागतो पर मरणा 
सो भिक्लु, दिष्धिगतमेत "न ष्टोति तथागतो पर मरणा ति सो भिक 
दिष्टिगमेत श्टोतति चन घ होति ठपागतो पर मरणा ति सो, मिषु 

% विष्टिमेठ नैव शोत्ति न न होति तथागतो पर भरणा" घि सो, मर्ष 
दिष्टिगतमेत । अस्सुतवा भिभ्बु पुयुन्मनो विरि नप्पथानापि, ष 
समुदय नप्पजआनाति दिष्टिनिरोघ नप्पजानापि 
पटिपद मप्पजानाति 1 ठस्स सा दिष्टि पवङ्कवि, सौ न परूषि 
जातिया जराय मरणेन सोकैष्ि परिदेवेहि दूक्सेहि दोमनस्ेहि उपयाहि 

% न परिमुभ्यतति दुक्छस्मा ति ववामि । 

१-१ चिचपरिन््ाहं इ पभ्यिसभ् पप बुधै 1 
येषुता ज स॑गोयौ प्नन्यमारेन ्ै बा छि ।। ~ घौ । 


चिपणिदधार्‌ं हे परभ्यि द्मा प्रपा बवे 1 
मेषुना अ योयो शाले माराय शै ष्साश्ि॥ स्प । 


५ ०५. 
१] प्रउधाकूतयुत्त 


३ “सुतवा च खो, भिक्खु, असियसावको दिद पजानात्ति, 

समुदय पजानाति, दिषटिनिरोधं पजानात्ति, दिद्धिनिरेधगामितनि 
"पद्‌ पजानाति \ तस्स सा दद्धि निरुन्छति, 1 जातिया 
राय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्लेहि दोमनस्सेदि उपायासेदहिः प्रि- 
ज्यति दुक्वस्मा ति वदामि \ एवं जान खो, भिक्खु, सुतवा अ्यि- 
(ववे एव पस्स होति तथागतो पर मरणा' तिपिन व्याकरोति, न 
तेति तथागतो पर सरणा तिपिन व्याकरोति, श्टोति चन च होति 
तथागतो पर मरणा तिपिन व्याकरोति, नेव होति नन होति तथागतो 
पर सरणा तिपिन व्माकसेति 1 एव जान खो, भिक्छु, सृतवा ग्ररिय- 
सावको एव पस्स एव गरव्याकरणधम्मो होति अव्याकतवत्थूसुः \ एव 
जान खो भिक्खु, सतवा श्रस्यिसावको एव पस्स न' छम्भति , न कस्पत्ति, 
न बेघति, न सन्तास श्रापज्जति म्नन्याकतवतथूरु । 

४. “ष्टोति तथागतो पर मरणा ति खो, भिक्खु, तण्ागतमेत 
पे सञ्व्ागतमेत॒ पे मच्व्नितमेत॒पे० . पपल््वितमेत 
पे० उपादानगतमेत पेऽ 1 श्टोति तथागतो पर सरणा" ति 

खो भिवलु विप्पटिसारो एसो, शन दति तथागतो पर मरणा" ति खो, 
भिक्लु, विष्पटिसारो एसो 


सो, होति चन च होति तथागतो पर सरणा' ति 
खो, भिक्खु, विप्पटिसासो 


रो एसो, नेव होति न न होति तथागतो पर 
मरणाः ति खो, भिक्लु, विप्पटिसारो एसो । भ्रस्सुतवा, भिक्खु, पुथुज्जनो 
निष्पटिसारं नप्पजानात्ति, विप्पटिसारसमुदय नप्पजानाति, विप्पटि- 
सारनिरोध नप्पजानाति, विष्पटिसारनिरोधगामिनि परिपदं नप्प- 
जानाति । तस्स सो विप्पटिसारो पवडतति, सो न परिमुच्चति जातिया 
जराय मरणेन सोकेहि परिदेहि दुक्वेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, न 
परिमुल्चति दुव्खस्मा ति वदामि । 

५ भ्मुतवा च खो, भिक्लु, त्रसियसावको विप्पटिसार पजानाति, 
विप्पटिसारसमुदय पजानाति, विप्पटिसारनिरोध पजानात्ति, विष्पटि- 
सारनिसेघगासिनि पटिपद पजानाति ! तस्स सो विप्पटिसारो निरु- 
जति, सो परिमृच्चत्ति जातिया पे० दुक्खस्मा ति वदामि ! एव 
जान खो, भिक्खु, सुतवा अ्ररियसावको एव पस्सं होति तथागतो पर 
सरणा! तिपिनव्याकरोति पे० निव होतिनन होति तथागतो प्र 

१-१ नच्छम्भति ~ स्या०, रो०1 
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मरणा" ति पि न व्याकरोति । एव जान सो, मिकसु, सुतया प्ररियसाकं 
एव पस्स एव प्रम्माकरणघम्मो होति श्रम्याकंसवत्सूसु । एव णात हो 
भिक्खु, सुसवा भ्ररियसावफो एव पस्स न छम्भति, न फम्पति, न वषि 
न रन्तास भ्रापज्मति प्रम्याकतवत्थूसु । भ्रय सो, भिक्यु, हेतु भ 
पष्पयो येन सुतवतो प्रस्यसावकस्स यिधिकिच्छा नुप्पज्जपि प्रवया 
पत्थ" ति । 


२ परिसगतिसु्त 

१ “सत्तः च, भिक्छये परिखगतियो देसेस्सामि भनुपादा १ 
परिनिम्बान । स मुणाय साघुक मनसि फरो, भासिस्पामौ" वि । 
“एव, भन्ते" सि खो ते भिक्स मगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदनोम- 
कतमा च, भिक्सवे, सत्त पुरिसगसियो ? 

२ “श्य, भिक्सवे भिक्लु एव पटिपक्ो हौपि ~ भौ भरट 
नौ चमेसिया, न मविस्सति न मे भविस्सति, यदत्मि म भूत प् 
ति उपे पटिलभति । सो भये न रज्यपि, सम्भवे न रज्यपि, पर्यरता 
पद सन्स सम्मप्प्याय परसि । प च ख्वस्स पद न सम्बेन सव्व स्वि 
फत शोत तस्स न मम्बेन सम्ब मानानुसमो प्ठीनो होति, न सम 
सम्ब मवेरागानुसयो पीनो होति, न सम्बेन सम्ब प्िज्मानुसयो 
होति । सो पञ्वक्न प्रोरम्मागियान सयोखनान परिक्सषया 
निम्बायी होषि । सेम्यथापि भिक्स, दिवससन्ततते" परमोकपासे हम 
माने पपटिका^ निम्यत्तित्वा निम्बायेम्य । एममेव सो, भिवे ७ 
एव पटिपो चि ~ नो चस्स नो च मे सिमा, न मविस्सति न मे मर्ष 
स्सपि यद्वि य भूत त पजहामीः चि उपेभख पटिसमति । घो भे 
रज्जति सम्मये न रज्जपि, भर्त्तरि पद खन्त सम्मप्यञ््नाय १ 
ष च स्वस्य पदन सम्बेन सस्यं सच्छिकव होपि, सस्सन 
मानानुसयो पहीनो होसि न सम्पेन सम्ब मवरागानुखमौ पष्टीनो हरि 
न स्मन सम्ब भ्रविज्जानुसयो पष्टीनो ्टौि । सो पञ्नन्न 
संयोजनान परिक्छिया भरन्तरापरिनिम्बायी ोति । 





१ ष्प-खौ सो । २ इेमिस्ामि ~ से । ९ परिगिाणं -ी ! 
४ स्रग्यपि स्वा । ४ दिगग्रर्दपे ~सौ स्वा ये । ६ प्मटिक्ना ~या ॥ 


£ ] पुरिसगतिसुत्त { [4 ५०४) 


२ “द्ध पन, भिक्लवे, भिक्खु एवं पटिपन्नो होति - नो चस्स 
ने च मे लिया, न भविस्सति न मे भविस्सति, यदत्थि य भूत त पजहामी' 
ति उक्ल पटिलभति 1 सो भवे न रज्जति, सम्भवे न रज्जत्ति, म्त्यत्तरि 
पद सन्त सम्मप्पञ्जनाय पस्सत्ति \ त च ख्वस्स पद न सन्बेन सन्व सच्छि- 
कत होति, तस्स न सब्बेन सव्व मानानुसयो पहीनो होति, न सब्बेन सन्वं ऽ 
भवरागानुखयो पीनो होति, न स्वेन सन्ब प्रविज्जानुसयो पीनो हति । 
सो पञ्नवस्च ग्रोरम्भागियान सयोजनान परिक्खया श्रन्तरापरिनिन्बायी 
होति 1 सय्यथापि, भिक्खवेः दिवससन्तत्ते श्रयोकपाले हञ्व्यमाने पप- 
टिका निन्बत्तित्वा उप्पतित्वा निव्बायेय्य । एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्स 
एवं पटिपच्ो होति - नो चस्स नोचमे सिया. पे० सो पञ्चन्नं 10 

श्रोरम्भागियान सयोजनान परिक्डया अरन्त रापरिनिन्बायी होति । 


ॐ “इध पन भिक्ववे, भिक्लु एव पटिपन्नो होति - नो चस्स 
तेच मे सिया पें० सो पञ्चक श्रोरम्भागियान सयोजनानं परि- 
वया श्रन्तरापरिनिव्वायी होति । सेय्यथापि, भिक्वे, दिवससन्तत्ते 
श्रयोकपाले हञ्व्यमाने पपटिका निब्बत्तित्वा उप्पतित्वा श्रनुपहन्व तल 13 

निन्बायेय्य 1 एवमेव खो, भिक्लवे, भिक्खु एवं पटिपन्नो होति - नो 
चस्सनो चने सिया पे० . सो पञ्वच्च ्रोरम्भागियान सयोजनान 
परिक्खया ग्रन्तरापरिनिन्बायी होति । 

५ “इध पन, सिक्वे, भिक्खु एव पटिपन्नो होति - नो चस्स 
नोचमेसिया पे० सो पञ्चच श्रोरम्भागियान सयोजनान परिवखया 2 
उपह्च्चपरिनिन्वायी होति । सेय्यथापि, भिक्खवे, दिवससन्तत्ते भ्रयो- 
कपाले हञ्जमाने पपटिका निव्बत्तित्वा उप्पतित्वा उपहच्च तल निव्वा- 


येय्य \ एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु एव पटिपन्नो होत्ति - नो चस्स 
नोचमेसिया पे 


सो पञ्न्चन्न ्रोरम्भागियान सयोजनान परिक्छया 
उपहच्चपरिनिव्वायी होति 1 ॥ 


_ ६ “पन्‌, भिक्खवे, भिक्खु एव पटिपन्नो होति - नो चस्स ति 
नोचमेस्िया पे सोपञ्चेन्न ग्रोरम्भागियान सयोजनान परिक्खया 
परसद्भूरपरिनिव्वायी होति । सेय्यथापि, भिक्खवे, दिवससन्तत्ते अरयो- 
कपाले हञ्चमाने पपटिका निन्वत्तित्वा उप्पततित्वा परित्ते त्िणपुञ्जे 

वा कदटुुज्जे वा निपतेय्य ! सा तत्य ग्रग्गि पि जनेय्य, धूम पि जनेय 
ग्रग्गि पि जनेत्वा धूम पि जनेत्वा तमेव परित्त तिणपुञ्जं वा बपुज्ज ` 
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या पसियादियिस्वा भ्रनाहारा निन्यामेम्य । एवमेव खो, भिग्खये, मिम 
एव प्पन्नो होति ~ नो च्स्स नो चमे सिया पे०. सोपस्करा 
भ्रोरम्भागियाम सयोजनान परिक्छया भ्रसद्भारपरिनिम्वायी रोति । 
७ “इव पन, भिक्लये, भिमसु एव पटिमम्नो होति ~ गो 
3 चस्सनोघमे सिया पे० सो पड्चम्न भ्रोरम्भागियान सयोजनान 
परिक्छया खसङ्खारपरिनिन्वायी होसि । सेम्ययापि, भिम्सवे, दि 
सन्तते भ्रयोकपाले हश्वयमाने पटिका निम्बक्तित्वा उप्यतिस्वा 
सिणपुरुजे वा कटुरूभे षा निपतेम्य । सा तत्य भ्रम्यि पि नम्य, पू 
पि जनेम्य भरम्गि पि जनेत्वा घूम पि जनेत्वा तमेव विपुल पिम 
० वा कदुपुख्ज वा परियादियित्वा भ्रनाहारा निम्बायेम्य । एवमेव सा 
भिक्छने, भिक्स एव पटिपप्नो होति -नो चस्स नो च मे सिया १० 
० भ्रोरम्मागियान सयोजनान परिमखया ससङ्कारपरिनिव्वापी । 
1 
८ “ष पन, भिषलये भिमसु एव पटिपम्न होति ~ भो ५४ 
1 नोव मे सिया न मयिस्खति न मे मविस्सति, यदत्थि य मूत प्त पहन 
ति उपेक् पटिति । सो मये न रज्जति, सम्भवे न रज्जव, ररर 
पद सन्त सम्मप्यस्यनाय पस्सति । त घ स्यस्ख पद न स्येन सम्ब समि 
कठ ्टोति तस्स न सम्बेन स्य मानानुसयो पहीनो ह्योति न सममन सम 
मवरागानृनयो पद्रीनो होति न सम्बेन सव्व प्रमिज्जानुखयो पह 
2 होति । सो पर्वन्न भ्रोरम्मागियान सयोजनान परिक्छया उर्दोवी 
होति भकनिद्रगामी । सेम्ययापि भिग्खवे, दिवससन्तते भरो 
दस्खमने पपटिका निम्बत्तित्वा उप्यतित्वा महन्ते तिणपुख्मे वा शय 
वा निपतेम्य । सा तल प्रग पि जनेम्य घूम पि जनेम्य, ष 
मन्वा घूम पि जनेत्वा तिणपुर्म वा कटुपुल्व या 
% गच्छः पि दषेय्य दाय पि ददेय गच्छ॒ पिदहि्वा दाम मि दर्हि् 
दर्िन्त वा पयन्तं वा सेलन्स वा उदकन्त था रमणीय ा मूमि् 
भरागम्म भ्रनाहाय निस्षायम्य । एवमेव सो मिक्ठमे, भिम्सु एव 
पमो होषि मो घस्स नो चमे सिया पे सो पस्चसर भोरममगि 
यान स॒याजनान परिकखया उद्धसोतो होति भ्रमनिदहगामी । ष्मा पौ 
ॐ भिक्छवे सत्त पुरिसगतियो ! 
` 


१ श्ण्व-े 1२ पल्वन्तं पो सो स्पा पौरवके नतिषि | 


9 ६.२ ] तिस्स्रवुत ॥ 


६ “कतमं च, भिक्खवे, अरनुपादापरिततव्वान ? इध, भिक्खवे, 
भिक्खू एव पटिपन्नो होति -नो चस्सनो चमं सिया, न भविस्सत्ति न 
मे भविस्सत्ति, यदत्यि य भूत त पजहामी' ति उपेक्खं पटिलमत्ि । सो 
भवे न रज्जति, सम्भवे न रज्जति, भ्त्युत्तरि पद सन्त सम्मप्पञ्व्याय ना 
पस्सति । त च स्वस्स पद सव्वेन सव्व सच्छिकत होति, तस्स सव्वेन 
सन्ब मानानुसयो पीनो होति, सत्वेन सन्व भवरागानुस्तयो पहीनो होति, 
सन्बेन सव्वं श्रविज्जानुसयो पहीनो होति । सो प्रासवानं लया „ पे०... 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । इद नृच्चत्ति, भिक्वे, श्रनुपादा- 


परिनिव्वान । इमा खो, भिक्वे, सत्त पूरिसगतियो श्रनुपादा च परि- 
निन्बानं'' ति । 


२ तिस्सन्रह्यासृततं 


१. एवं मे सुतं । एक समय भगवा राजगहे विहरति भिच्छ- 
कूटे प्वते । अ्रथ खो दे देवता श्रभिक्कन्ताय रत्तिया अ्रभिक्वन्तवण्णा 
केवलकष्य गिज्जकूट प्रौभासेत्वा येन भगवा तेनुपसद्धुमिसु, उपसद्धु- 
मित्वा भगवन्त प्रभिवादेत्वा एकमन्त श््ुसु । एकमन्त पिता सो 
एका देवता भगवन्त एतदवोच ~ “एता, भन्ते, भिक्सुनियो विमूत्ता” 
ति । ग्रपरा देवता भगवन्त एतदवोच - “एता, भन्ते, भिक्सुनियो 
परनुपादिसेसा सूविमूत्ता” ति । इदमवोचु ता देवता । समनुञ्जो 
सत्था ग्रहोसि । श्रथ खोता देवता “समनुञ्मो सत्था” त्ति भगवन्त 
भ्रभिवादेत्वा पदविख्रण कत्वा तत्थेवन्तरघायिसु । 

२ श्रय खो मगवा तस्सा रत्तिया म्रच्चयेन भिक्खू प्रामन्तेसि ~ 
इम, भिक्छवे, रत्ति टे देवता श्रभिवकन्ताय रत्तिया प्रभिक्कन्तवण्णा 
केवलकप्प गिज्छकूट 


र्ट भ्रोभासेत्वा येनाह्‌ तेनुपसद्धमिसु, उपसद्धमित्वा 
म श्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रम । एकमन्त खिता 


ता खो, भिक्खवे, एका 
देवता मं एतदवोच ~ "एता, भन्ते, भिक्सुनियो विमत्ता' ति । ग्रपरा 
देवता म एतदवोच - "एता, मन्ते, भिक्छुनियो' 
ति । इदमवोचु, भिक्सवे, ता देवता । इद वत्वा 


त्वा म भ्रभिवादेत्वा 
पदव्खिण कत्वा तत्थेवन्तरघोयिसू'" ति । 
~ 
१ स्या० पोत्यके नत्थि । 


भ०३-२७ 


(न्य 


भनुपादिसेसा सुविमृत्ता ॐ 


5 


११५ शर्पुतरमिक्ठायौ [भ 


९ तेन खलो पन समयेन भ्रायस्मा महामोग्गल्सानो मगरो 
भविदूरे निसिप्नो ्टौति । भय खो भ्रायस्मतो' महामोग्गल्तानस्प ए 
होसि ~ “कतमेसान घो देवान एव लाण होति ~ 'ख्पाष्ठिसि ¶र 
सरखपादिसेसो ति, भ्नुपादिसेसे षा प्रनुपाधिरेसो,” ति ? ठेन शो प 
9 समयेन तिस्सो नाम भिक भ्रपुनाकालद्भूतो भर्छातर ब्रह्मलोक उपो 
होति । त्रा पि स एव जानन्ति ~ “विस्सो ्रह्या म्ियिको मह 
मावो ति । 
४ प्रथ सो भ्रायस्मा महामोग्गल्षानो ~- सेम्यमापि नाम बसव 
पुरिसो सम्मिस्जित वा याट पसारेम्य, पसारिति खा याह सम्मर्बन। 
८ एवमेव ~ गिन्समूटे प्यते अन्तरितो मि ग्रह्मलोके पापु । 
श्रटूसा खो तिस्सो ब्रह्मा भ्रायस्मन्त मष्टामोग्गल्सान दुरवौ व प्ागण्दं। 
दिस्वा प्ायस्मन्त मष्टामोमाल्लान एषदवोच ~ “प्ट घो, मा 
मोमल्सान स्वागत, मारिस मोमल्लान ¡ िरस्स सो, मा 
मोर्गल्लान, दरम परियायमफासि, यदिद धागमनाय । निस 
मारि मोगगल्मान, षदमासनं पञ्चमत्त'' ति । निसीदि छौ ायत्म 
मदामोगल्लानो पस्यत्ते प्रासने । तिस्सो पि सो ब्रह्मा पाय 
महामोग्गल्लान श्रभियादेन्वा एकमन्तं निसीदि । एफमन्त निचि 
तिस्स प्र्यानं भ्रायस्मा मष्टामोग्गल्लानो एतदवोच - ^कतमघान 
पतिस्स, येवानं एव याण होति ~ 'सरपादिसेसे वा सउपादिषपतो 9 
ॐ प्मनुपादिसेसे वा प्रनुपादिसेसो ' ति? & 
शद्रहमायिकान दलो, मार्सि मोग्गल्लान, देवानं एव गा 
श ५ या सउपादिसेसो सि भ्रनुपायिेसे षा 
1 


५ "सम्येसस्मेव सो, सिस्स, प्रहमफायिफान देवानं एषं मा 
५ होति - सरपादिसेसे था सख्पादिसेसो सि भ्रनुपाधिसेसे भा 
सेसो ति? इ 
“न खो मारिख मोग्गल्लान, स वेस ब्रह्मफायिषान र 
२ ध ~ शलउपादिवेसे षा खडपादिसेो ति भ्तुपादिषते षा 
दसेसो" ति 1 


त ६ ये सो ते मारिष मौम्मस्लान, ब्रह्मकायिका देवा क 
भरायुना गन्त्रा ग्रेन वण्णेन प्रहोन युषेन ग्रहयोन यतेन ग्ष्ठीन भ 


१ पायग्मयवौ ~ श्वा । 


७६.२३] तिस्सम्र्यासत्तं २११ 


पतेय्येन सन्तु, ते' उत्तरि' निस्सरण यथाभूतं नप्पजानन्ति । तेस न एवं 
याणं होति - सउपादिसेसे वा सउपादिसेसो ति, ग्नुपादिसेसे वा श्रनु- 
पादिसेसो' ति । येच खो ते, मारिस मोरगल्लान, ब्रह्मकायिका देवा 
ब्रह्येन भ्रायुना प्रसन्तुदधा, ब्रह्मेन वण्णेन ब्रह्न सुखेन ब्रह्मेन यसेन त्रहमोन 
ग्राधिपतेय्येन भ्रसन्तदा ते च उत्तरि निस्सरण यथाभूतं पजानन्ति 1 5 
तेस एव नाण होति ~ सउपादिसेसे वा सउपादिसेसो ति, अ्रनुपादिसेसे 
वा श्रनुपादिसेसो' ति । 

७. “इध, मारिस मोगल्लान, भिक्लु उभतोभागविमृत्तो होत्त । 
तमेन ते देवा एव जानम्ति ~ श्रय खो श्रायस्मा उभतोभागविमुत्तो । 
यावस्स कायो ठस्सति ताव न दक्खन्ति देवमनुस्सा । कायस्स भेदा 
न न दक्न्तिः देवमनुस्साः ति । एव पि खो, मारिस' मोग्गल्लान, 


तेसं देवान जाण होति ~ 'सडपादिसेसे वा सउपादिसेसो ति, श्रनुपादिसेसे 
वा अनुपादिसेसो' ति । 


10 


८. इय पन, मारिसि मोग्मल्लान, भिक्लु पञ्नाविसुत्तौ 
होति । तमेन ते देवा एव जानन्ति ~ श्रय खो न्रायस्मा पञ्ज्याविमृत्तो । 
यावस्स कायो ठस्सति ताव नं दक्छन्ति देवमनुस्सा । कायस्स भेदा 
न नं दक्खन्ति देवमनस्सा' ति । एवं पि सो, मारिस मोग्गल्लान, तेसं 
देवाने जाणं होत्ति ~ सखपादिसेसे वा सउपादिसेसो ति, भ्रनुपादिसेसे 
वा श्रनुपादिसेसो' ति । ` 

& “इध पन, मारिस मोग्गल्लान, भिक्लु कायसव्लि ह्येति । 0 
तमेन देवाः एवं जानन्ति ~ श्रय खो ्रायस्मा कायसक्खि । शअ्रप्पेव नामः 
भयमायस्मा म्रनुलोभिकानि सेनासनानि पटिसेवमानो कल्याणमि्ते 
भजमानो इन्द्रियानि समन्नानयमानो - यस्सत्थाय कर लपुत्ता सम्मदेव 
अगारस्मा अ्रनगासिय पन्बजन्ति तदनुत्तर - बरह्मचरियपरियोसान दिदेव 
धम्म सय भ्रभिच्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्या' ति । एवं पि „+ 
खो, मारिस मोग्गल्लान, तेस देवानं जाण होति ~ सउपादिसेसे वा 
सउपादिसेसो ति, अनुपादिसेसे वा प्रनुपादिसेसो' ति । 


_ १० “इध पन, मारिस मोरगल्लान, भिक्सु दिद्वप्पत्तो होत्ति 
१०. सद्धाविमृत्तो होति पेऽ धम्मानुसारी होत्ति । तमेन ते 
ध # 
९-१ तस्स च उत्तार ~ सी०, स्या०, से । 
~स्या०) ४ तेदेवा सी०ः स्या०, रोऽ । ~. 


15 


° रो० । ३ मारित 


१२ प्रदृत्तरनिक्ायो (१ 


येवा एव जानन्ति ~ श्रय खो भ्रायस्मा धम्मानुसारी । प्र्यव मम 
प्रयमायस्मा प्रनूखोभिकानि सेनासनानि पटिसेवमानो कल्पाममिष 
भजमानो इन्दियानि समन्नानयमानो ~ मस्सत्याय ुलपुत्ता घम्म 
श्रगारस्मा श्रनगारियं पम्बजन्षि तदनुत्तय ~ अरह्मवरियपिमोा 
9 दिदेव षम्मे सय श्रमिञ्यना सञ्छिकत्वा उपसम्पच्ज वि्रेम्पा हि। 
एब मि सो, मारिख सोग्गल्लान, तेष देवान खाण दीति ~ 
वा सर्पािेसो सि, भ्रनुपाधिसेसे वा भनुपादिसेखो”" पि 1 
११ प्रथ सो भरायस्मा महामोग्गष्सानो पिस्सस्य रो 
भासित अभिनन्दिस्मा प्रनुमोदित्वा ~ सेय्ययापिं नाम वसया रस 
9 सम्मिञ्जित वा याहु पसारेम्य, पसारिति षा माह सम्मिञ्जग्य, एवमेक 
र्लोक भन्तरधितो गिज्कूटेपम्यते पालुरहोखि । परय शो भाप 
महामोम्ल्सानो येन भगवा वेनुपरुद्धमि उपसाङ्कुमितमा मगर 
प्रभिवादेस्वा एुकमन्तं निखीदि । एफमन्स निसिष्नो खा पामा 
महामोगगल्सानो यावको" परहोसि तिस्सेन प्रहुना खडि 
1 त सम्ब भगवतो भारोचेसि । 
१२ “ल हि पल ते, मोगाल्लान चिस्सो ब्रह्मा उप्तम भरिगि 
विहारि पुग्गलं देसि" । 
"एवस्ख भगवा, फालो, एवस्स, सुगत कालो ! म 9 
सत्तम भ्रमिमित्तभिहारि पुरग देसे्य । मगवसो सुत्वा मिम 
ॐ स्सन्ती ति । 
तेम हि मोग्गल्लान, सुणाहि, साघुक मनसि क 
५ 1 “एव, न्ते पि घो भरायस्मा महामोगगल्लानो 
पश्च । मगवा ण्ठदवोषच ~ 
१३ “इध मोग्गल्सान भिक्खु सम्बनिमि्तान भमन 
ॐ भ्रनिमित चेलोखमापि उपसम्पर्ज बिष्ठरति ! तमेन वे देवा एव आरि 
शम सो भ्रामस्मा सव्यनिमि्तान भमनसिफाय भ्रनिमिप चेतमि (५ 
उपसम्पण्ज विहरसि 1 प्प्येव नाम भ्रयमायस्मा सनृलोमिकाि मा 
सनानि पटिसेवमानो कस्यागमित्ते भजमानो इन्दियानि समा 
~ यस्छत्याय करुसपुत्ता रम्मदेव ॒श्रगारस्मा भ्रनगारिय 
* ठदगृत्तरः ~ ब्रा्ठवस्यिपस्योखाम दिदेव धम्मे समं पमि 
` प नक्ू्स-त्त । सक्षि ~ त्वा ते । 


भिम्भा 


७ ल्तनापतिसतं २१३ 


सच्छिकत्वा उपसम्पञ्जं विह्रेय्या' ति । एवं खो, सोग्गल्लान, तेसं 
देवानं व्याणं होति ~ 'सउपादिसेसे वा सउपादिसेसो ति, ग्रनुपादिसेसे वा 
अरनृपादिसेसो"" ति \ 


४ सीहसेनपत्तिसुत्तं 

१ एव मे सुत । एक समय भगवा वेसालिय विहरति महावनं 
कटागारसालाय 1 श्रथ सो सीहो सेनापति येन भगवा तेनुपसद्धुभि, 5 
उपस दरभितवा भगवन्त ब्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसित्लो खो सीहो सेनापति भगवन्तं एतदवोच ~ “सक्का नु खो, भन्ते, 
सन्दिद्धिकं दानफल पञ्च्यापेतु"' ति 

२. “तेन हि, सीह्‌, तञ्ञेवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि, यथा ते खमेय्य 
तथा न व्याकरेष्यासि 1 त कि मज्जसि, सीह, इयः द्रे पुरिसा -एको + 
पुरिसो ग्रस्सद्धो मच्छरी कदरियो परिभासको, एको पुरिसो सद्धो दान- 
पति श्रनुप्मदानरतो । त कि मज्व्यसि, सीह" कं नु खो ्ररहन्तो पठम 
प्रनुकम्पन्ता श्रनुकम्पेय्यु ~ यो वा सो पृरिसो भ्रस्सद्धो मच्छरी कदरियो 
परिभासको, यो वा सो पुरिसो सद्धो दानपति अनुप्पदानरतो"” ति ? 

“यो सो, भन्ते, पुरिसो अ्रस्सद्धो मच्छंरी कदरियो परिभासको, 15 
कि त श्ररहन्तो पटमं श्रनुकम्पन्ता म्रनुकम्पिस्सन्तिः । यो चखो सो, 
मन्ते, पुरिसो सद्धो दानपति श्रनुप्पदानरत्तो तयेव श्ररहन्तो पठमं अनु- 
कम्पन्ता अनुकस्पेययु'' । 

३. ^तं कि मजञ्व्यसि, सीह, कं नु खो श्ररहन्तो पठमं उपसङ्ध- 
मन्ता उपसद्ुमेय्यु- यो वा सो पुरिसो भ्रस्सद्धो मच्छरी कदरियो परि- २ 
भासको, यो वा सो परिस सद्धो दानपति भ्रनुप्पदानरतो' ति ? 


“यो सो, भन्ते, पुरिसो भरस्सद्धो मच्छरी कदरियो परिभासको, 


कि तं भ्ररहन्तौ पठम उपसद्धमन्ता उपसद्धमिस्सन्ति । यो च खो सो, 
भन्ते, पुसो सद्धो दानपति अनुप्पदानरतो तयेव श्ररहन्तो पठमं उपसङ्ध- 
मन्ता उपसद्ुमेय्य्‌'* । 


4८. 

५. क मञ्ज्यसि, सीह, कस्स नु खो श्ररहन्तो पठम पटि- 
ग्गण्टन्ता- पटिगगण्हेय्यु, - योवा सो पुरिसो भ्रस्सद्धो मच्छरी कदरियो 
परिभासको, यो वा सो पुरिसो सद्धो दानयति गरनुप्पदानरतो” ति ? 


१९ इधस्स - सीण; स्या०, रो० ~ 
गणदे्यु ~ सी०, पटिगण्टन्ता पग ~“ > १ 


रष पभ्युततरमिषयो [४९१ 


श्यो खौ, मन्ते, पुरिसो भस्खटो मच्छरी कदरियो परिमा, 
क्रि ध' सस्स प्ररहुन्तो पठ्म परटिगगण्न्ता पटिगगण्िस्सन्ति ! बो प्र 
खो सो, मन्ते, पुरिसो सद्धो दानपति भनुष्यवानरतो पस्येव' भ्ररन्यो पठ्म 
पटिगगण्न्ता पटिमाण्टेस्यु""* । 

५ “त फ मञ्सि, सीह, कस्स नु सो भ्रखन्सो पठ षमा 
देसेन्सा देसेम्यु - यो षा सो पुरिसो भ्रस्सद्धो मण्छरी कदरियो परि 
भाखको, मो वा सो पुरिसो सदधो दानपति भरनुप्यदानरवो"” ति † 

श्यो सो, मन्ते, पुरिसो भ्रस्सद्धो मच्छरी कदरियो परिमर, 
छ त तस्स श्ररदन्सो पठम घम्म देसेन्ता येसेस्सन्ति ! यो ष घोषो 
मन्ते, पुरिसो सद्धो दानपति भनुष्पदानरवो तस्सेव भरनो पठम धमः 
वेसेन्ता ेसेस्यु"' 1 

६ “तं कि मर्प्मसि, सीह्‌, कस्स नु सो कत्माणो किचि 
भ््मुमच्छेम्य ~ शयो या सो पुरिसो भ्स्सवो मच्छर कदरिो षरि 
मासको, यो वा सो पुरिसो सद्धो दानपति प्रुष्पदानरसो"" पि † 

“भो सो मनते, पुरिखो भस्छदधो मण्छरी फदरिमो परिभाम 
कि त रस्स कल्याणो कित्तिसदो पम्युगगम्दस्पति । यो भ शो णो 
मन्ते पुरिसो खद्धो वानपति भ्रनुष्पवानरतो स्सेष फस्याणौ 
प्र्मुर्गन्छेस्य"' । 

७ “तं कि मरुखयसि, सीह्‌, को मु सो मयदेव" परिस उपघडक 
मेम्य, यपि सत्तियपरिसं यदि ब्राह्मणपरिख यदि गद्पतिपरिस ५ 
समणपर्ि िसारदो उपसदकमेम्य प्रमङ्कुमूतो - धो वा सो 
भरस्सद्धो मण्छरी कदरियो परिमासको, यो वा घो परिखो सरटौ 
भ्रमुप्पवानरतोः ' ति? 

“यो सो, मन्ते पुरिसो प्रस्सदो मच्छरी कदरियो परिमासो 
कि सो यंयदेव परिख उपसद्मिस्सति, यवि स्तियपरिख यदि ब्रा्यम 
परिस यदि गहपिपरिख यि समणपरिख विसारदो उपसद्मस्ि 
प्रमश्ुमूतो ! यो चसो खो मन्ते पुरिसो सद्धो दानपपति रू्वानर 
सो मंयदेव परिसरं उपसद्ुमेस्य, यदि सक्तिमपरिख यदि प्राम 





श्लौ स्वा चे पोरु भष्वि। ९ ज्व स्या । १ रेको 
घौ स्या । ४ पम्मदेव दौ स्वा रो ॥ 


७.६.४ ] सीहसेनायतिसुततं १४ 


परिसं यदि गहपत्तिपरिसं यदि समणपरिसं विसारदो उपसद्धुमेय्य 
प्रमडकुभूतो'' । 

८ भ्त क्रि मञ्नसि, सीह, को नु खो कायस्स भेदा पर मरणा 
र्गत सर्ग लोक उपपज्जेय्य - यो वा सो पुरिसो श्रस्सद्धो मच्छंरी 


कदरियो परिभासको, यो वा सो पुरिसो सद्धो दानपत्ति अनुप्पदानरतोः 
ति? 


“यो सो, अन्ते, पुरिसो श्रस्सद्धो मच्छरी कदरियो परिभासको, 
क्रि सो कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सर्ग लोक उपपज्जिस्सति ! 


योचखोसो, भन्ते, पुरिसो सद्धो दानपति भ्रनुप्पदानरतो सौ कायस्स 
भेदा परं मरणा सुगि सम्ग लोके उपपज्जेय्य । 


९. “यानिमानि, भन्ते, भगवता सन्दिद्धिकानि दानफलानि 
प्रक्वातानि, नाह एत्थ भगवतो सद्धाय गच्छामि । श्रह्‌ पि एतानि 
जानामि । श्रह, भन्ते, दायको दानपति, म ्ररहन्तो पठटम भ्रनुकम्पन्ता 
म्रनुकम्पन्ति 1 अ्रह्‌, भन्ते, दायको दानपत्ति, म प्ररहन्तो परम उपसद्धु- 


5 


मन्ता उपसङ्धमन्ति । श्रह्‌, भन्ते, दायको दानपत्ति, म्ह ्ररहन्तो पटम्‌ 15 


पटिग्गण्टन्ता पटिग्गण्टन्ति । अ्रह्‌ः भन्ते, दायको दानपत्ति, मय्ह 
श्ररहन्तो पठ्म घम्म देसेन्ता देसेन्ति । ग्रह, भन्ते, दायको दानपत्ति, 
मय््‌ कल्याणो कित्तिसदौो भ्रन्भुम्गतो ~ सीहो सेनापति दायको कारको 
सडघुपटराको' ति 1 ब्रह, भन्ते, दायको दानपति यंयदेव परिसं उपसद्धु- 


मामि, यदि खत्तियपरिस  पे० यदि समणपरिस विसारदो उपसद्धु- 


मामिं श्रमडकूुभूतो । यानिमानि" भन्ते, भगवता सन्दिद्धिकानि दान- 
फलानि म्रक्वातानि, नाह एत्थ भगवतो सदाय गच्छामि । ग्रहं पि 
एतानि जानामि \ यच खो म, भन्ते, भगवा एवमाह - "दायको, सीः 
दानपति कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक उपपज्जती' त्ति | 
एताहं न जानाभि, एत्य च पनाह, भगवतो सद्धाय गच्छाम” ति । 

१० “एवमेत, सीह, एवमेत, सीह ! दायको, सीह, दानपत्ति 
कायस्स भदा पर मरणा सुगति सम्ग लोक उपपज्जती" ति । 


~~~ 


अ 


९ यानीमानि ~ स्यार 
छ स्या०, रो° । २ छ सन्ददधिकानि ~ स्या० रो० । 3 सीहो ~ 
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1 


2 
ह ज्तारीषानि -स्वाज यै । रे वैन । 5 


११ भक्गुतरनिकाधो [१५ 


५ मरस्सेग्यसुल् 

१ शचत्तारिमानि भिक्छवे, तथागतस्स भरमघेम्यामि, पीर 
च भ्नुपदश्मो । फतमामि धत्तारि तथागसस्स भ्ररेम्यानि ? पर 
सुटकायस्माचारो, भिक्छये, तथागतो, नस्थि वथागतस्य कागुर्ा 
यं तयागतो रक्सेम्य ~ शमा मे द परो भरञ्माी' पि । परियम 
समाचारो, भिक्खवे, तथागतो, भत्थि प्यागततस्स 
स्रयागरतो रक्लेम्य - भामे शद परो प्रन्मापसी' ति। परिुद्नो 
समाचारो, भिक्सवे, तथागतो, नत्थि यागस्य मनोदुम्सिं 
चथागतो रक्सेम्य ~ भा मे इद परो प्रस्भनासी' ति । 
भिक्सवे, तथागतो, नत्यि पतथागतस्स मिच्छाभ्राजीवो य हषो 
-खसेस्म ~ मा मे हद परो अस्वनासी' ति । मानि चत्तारि पाम 
भ्ररष्सेस्यानि । 

२ “कतमेहि तीहि भरुपवन्जो ? स्वा्लातषम्मो, भिव 
तथागतो । तत्र वत म समणो वा ब्राह्यणो षा देवो दा मारो वा षर 
वा कोभि वा सोकरस्मि सहषम्मेन पदिचोदेस्वति - शपि पि छ ¶ 
स्वाक्चातधम्मोः ति । निमित्तमेत, भिभसवे, छमनुपसामि । 
एतमह", भिभ्लवे, निभिस भ्रसमनुपस्सन्तो खमप्यप्तो 
वेसारज्जप्पत्चतो विहरामि । 

३ ^शुपस्मत्ता खो पन, मे भिक्लये, सायकान निन्बानगाम्तौ 
पटिपदा । ययापटिपन्ना ममः सायफा प्रासवान खमा भरनास्व णीः 
विमुक्ति पठ्ज्यापिमुत्ति दिदेव धम्मे घम प्रभिर्खया पस्त्या १ 
सम्पज्ज विहरन्ति । घ्र वत म समणो षा ब्राह्मणो मा देषो वा मापोवी 
प्रह्या पा फोधि वा भोकस्मि सष्यम्मेन पटिनोवस्सति ~ 
सुपर्म्नप्ता* सरावकान निय्यानयामिनी पदटिपदा । यथापटिपप्रा 
साका प्रासवान खया पे० सस्दछिकत्वा उपसम्पज्ज बिह ' 
निमित्तमेतः भिम्सवे न खमनूपस्सामि । एतमह भिका, नि 
श्रसमनुपस्सन्तो सेमप्पत्तो परमयप्पत्ती भसारण्जप्यततो विहुयमि । 

ॐ “प्रनेमसवा सो पन मे, भिक्मवे, साकम परिषा प्राया 


तमा . १० सन्धिकत्वा उपसम्पग्ज मिह्रन्ति । स यत म यथा 
य-नौ श 


शो: ४ सयम्मता स्वार । 


७६६] किभिलसुत्तं २१७ 


ब्राह्मणो वा देवो वा मारो वा ब्रह्मा वा कोचि वा लोकरिमि सहधस्मेन 
पटिचोदेस्सति ~ इति पि ते न अ्रनेकसता सावकपरिसा श्रासवान खया 
ग्रनासव चेतोविमुत्ति पञ्च्याविमुत्ति दिव धम्मे सय ग्रभिञ्जा सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज विहरन्ती" ति 1 निमित्तमेत, भिक्खवे, न समनु- 
पस्सामि । एतयह, भिक्लवे, निमित्त श्रसमनुपस्सन्तो खेमप्पत्तो अ्रभय- 5 
प्पत्तो वेसारज्जप्पत्तो विहरामि । इमेहि तीहि भ्रनुपवञ्जो । 

५ “दूमानि खो, भिक्खवे, चत्तारि तथागतस्स श्ररवसेय्यानि, 
इमेहि च तीदि श्रनुपवज्जो"' ति । 


~~~ 


६. किजिलसुत्तं 
१. एवं मे सुतं । एक समय भगवा किमिलाय' विहरति निचुल- 
वनेः ! भ्रथ खो म्रायस्मा किमिलो येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपसङ्खमित्वा 10 
भगवन्त म्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो भ्रायस्मा 
किमिलो भगवन्त एतदवोच - “को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन 
तथागते परिनिब्बुते सद्धम्मो न चिरद्वितिको होती" ति ? 


“इध, किमिल, तथागते परिनिन्वुते भिक्खू भिक्खुनियो उपासका 
उपासिकायो सत्थरि अरगारवा विहरन्ति श्रप्पतिस्सा, धम्मे श्रगारवा 15 
विहरन्ति भ्रप्पतिस्सा, सद्धं श्रगारवा विहरन्ति भ्रप्पतिर्सा, सिबखाय 
श्रगारवा विहरन्ति श्रप्पतिस्सा, समाधिस्मि ग्रगारवा विहरन्ति श्रप्प- 
तिस्सा, भ्रप्पमादे श्रगारवा विहरन्ति श्रप्पतिस्सा, पटिसन्थारे श्रगारवा 
विहरन्ति श्रप्पत्तिस्सा । श्रय खो, किमिल, हेतु श्रय पच्चयो येन तथागते 
परिनिन्बुते सद्धम्मो न चिरद्टितिको होती" ति । 

२. “को पन, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन तथागते परिनिन्बुते 
सद्धम्मो चिरद्वतिको होती" ति ? 

इध, किमिल, तथागते परिनिन्बृते भिक्ू भिक्खुनियो उपासका 
उपासिकायो सत्रि सगारवा विहरन्ति सप्पत्तिस्सा, धम्मे सगारवा 
विहरन्ति सप्पतिस्सा, सद्धं सगारवा विहरन्ति सप्पतिस्सा, सिक्खाय „, 
सगारवा विहरन्ति सप्पतिस्सा, समाधिस्मि सगारवा विहरन्ति सप्प- | 
तिस्सा, भ्रप्पमादे सगारवा विहरन्ति सप्पतिस्सा, पटिसन्थारे सगारवा 
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१ किभ्विलाय ~ सी०, रो० ! २ वेदुवने ~ सी० स्या०, रो 
श्र०३-२० 


एषण पष्मुत्तरतिकायो [५६६ 


विहरन्ति सप्पसिस्सा । भय खो, फिमिस, हेतु भ्रय पच्षयो येन पतयागते 
परिनिन्तुपे सद्धम्मो चिरद्टि्िको होती" ति । 


७ प्तसधम्मसुत्त 


१ “सत्ति, भिक्लवे, षम्मेहि समघ्नागतो भिम नधिरस्सेव 
प्रासवान खया पे० सच्छिकत्वा उपसम्पस्म विहरेम्य । कतमेष्ठि 
सत्ति ? हष, भिक्छवे, मिक्छु सद्धो शोत्ति सीलया हति, वदस्युतो 
होति, पटिखल्सीनो होति, भ्रार्दविरियो टोत्ति, सत्तिमा होति, पर्खवा 
होति । इमे्ि सो, भिक्लवे, सप्तहि धम्मेहि समक्नागतो भिक्खु नवि 
रम्सेव प्राखवानं सया ~ पे० सच्छिकस्वा उपसम्पस्ज पिहरेग्या” तिं । 


८ प्चलायमानसुत 


१ एव मे सु । एक समय भगवा मग्गेसु विहरति सुसुमारभिरे' 
भेखककावने' मिगदाये । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा महामोग्गल्सानो 
मगघेसु कस्सवाठ्पुत्तगामे" पचलायमानो* निघ्नो ष्ोति । प्रया सो 
मगवा पिम्येन चक्युना चिसुदधेन भ्रसिमकन्तमानुखकेन भ्रायस्मन्त मषा 
मोग्गल्लान मगघेसु फल्लवाढ्पु्तगामे पचसायमान निसिप्न । दिस्वा- 
सेम्ययापि नाम वलवा पुरिसो सम्मिरिजित वा माह पसारेष्य, पसारिप्त वा 

` वाह सम्मिर्मेम्य, एवमेव - मग्गे सुसुमारगिरे भेसमछावने मिगवाये 
प्रन्तरदटिवो मगषेसु कल्लवाव्यपुत्तगामे भ्रायस्मवो महामोम्गल्लानस्स 
सम्मुखे" पाुरहोसि । निसीदि भगवा पर्लत्ते प्रासमे । निसज्य लो 
मगवा भ्रायस्मन्त महामाग्यल्लान एतदवोच ~ 

२ “पचसायसि मो स्व, मोग्गल्लान, पवसायसि नौ स्व, मोग्य 

' ल्जाना' ति? 
“एव मन्ते" । 
^तस्मासिह्‌ मोग्गल्लानः यथासस्य्मस्प ते विहरपो वं मिं 
१ घपुमाएणिरे -म । र मेदक्लाने - पौ स्वा । १ कत्लबालमुचगमि ~ 


घौ स्वा कस्शबारमूचगामि-रो । ४ बपतायमाो- प्या । ४ पमु - पौ* 
स्या दौ । ९ त्वं मोम्यस्लाम घौ रो । 


७.६. | पचलायमानसुत्तं २१६ 


पनोक्कमति, तं सञ्जं मा मनसाकासि, त सञ्व्य मा बहुलमकासि, ! 
ठन खौ पनेत, मोग्गल्लान, विज्जति य ते एव विहरतो त मिद्ध पहीयेथ । 

३. “नो चे ते एव विहरतो त मिद्ध पहीयेथ, ततो त्व, मोमा- 
र्लान, यथासुत यथापरियत्त धम्म चेतसा श्रनुवितवकेय्यासि अनुविचा- 
रेय्यासि, मनसा श्रनुपेव्खेग्यासि । ठान खो पनेत विज्जति य तं एव 5 
विहरतो त सिद्ध पहीयेथ । 


४. नोचेते एव विहरतो त मिद्ध पहीयेथ, ततो त्व, मोग्ग- 
ल्लान, यथासूत यथापरियत्त धम्म वित्थारेन सज्ज्ञाय करेय्यासि । ठानं 
खो पनेत विज्जति य ते एव विहरतो त मिद्ध पहीयेथ । 


५ शनो चेते एव विहरतो त मिद्ध पहीयेथ, ततो त्व, मोग्ग- 1 
त्लान, उभो कण्णसोतानि प्राविज्छेव्यासि,, पाणिना गत्तानि म्रनुमज्जे- 
य्यासि । ठानं खो पनेत विज्जति य ते एव विहरतो त मिद्ध पहीेथ । 


६. “नो चे ते एव विहरतो त मिद्ध पहीयेथ, ततो त्व, मोग्ग- 
स्लान्‌, उदटायासना उदकेन भ्रक्खीनि भ्रनुमज्जित्वा 
य्यासि, नक्त्तानि तारकरूपानि उतल्लोकेय्यासि 

विज्जति य ते एव विहरतो त मिद्ध पहीयेय' । 

७. नो चं ते एव विहरतो त भिद्ध पहीयेथ, ततो त्व, मोग्ग- 
र्लान, आलोकसज्जं मनसि करेग्यासि, दिवासञ्ञ ग्रधिद्हेय्यासि - 
यथा दिवा तथा रत्ति यथा रत्ति. तथा दिवा 


। इति विवटेन" चेतसा 
ग्रपरियोनद्धेन सप्पभास चित्त भावेय्यासि । ठान खो पनेत विचज्जति ४ 
य ते एव विहरतो त मिद्ध पहीयेथ । 


८८ शनोचेतेएव विहरतो त मिद्ध पहीयेथ, ततो त्व, 
मोग्गल्लान, पच्छापुरेसञ्जी चङ्धम प्रधिदुहेय्यासि गरन्तोगतेष्ि इन्द्रियेहि 
भवहिगतेन मानसेन । ठान खो पनेत विज्जत्ति य ते एव विहरतो त 
मिद्धं पहीयेथ । 


€ नो चेते एव विहरतो त मिद्ध पहीयेय, ततो त्व, मोग्ग- 
ल्लान, दक्खिणेन पस्सेन सीहसेयय कप्पेय्यासि पादे पाद ग्रच्चाघाय सतो 
सम्पजानो उद्ानसञ्ञ्य मनसि करित्वा । पटिवृद्धेनः च” ते, मोग्गल्लान 
<| भ 
अ 
१-१ मनमिकासि ~ सी०, मनसिकरेय्यासि ~ स्या०, मननाकासि ~ रो० | 
२्-र हुन करेय्यामि ~ स्या०, हृलमकासि ~ रो० । ३ श्राविञ्जेय्यासि 


२ स्यास्ति ~ सी, भ्रावि- 
ज्यानि ~ स्या०, रो० ] ४ विबदटेन ~ स्या० ] ५-५ पदिनुदधेनेव ~ सी०, स्या० । 


25 


२ प्रष्युतएमिषम्यौ [*्१५५ 


सिष्पस्मेव पच्चुष्ठातव्ब ~ न सेम्यसुख न पस्ससूरख' न मिचसुख भ्रनुमुप्तो 
विहुरिस्सामी' ति 1 एव ष्टि ते, मोग्गल्लान, सिविखतय्व । 

१० “सस्मातिह, मोग्गल्लान, एव सियिक्लस्व्य ~ न उच्चा 
सोण्ड पग्गहेत्या बूलानि उपस्द्भुमिस्सामी' ति । एव हि पे, मोग्गल्सान, 
सिमिक्तन्नं । सचे, मोगगल्लान भिक्खु उच्तासौण्ड पर्गहेत्वा कुलानि 
उपसद्भूमत्ति, सन्ति हि, मोगल्लान, कुलेसु फिश्वकरणीयानि । येहि! 
मनुस्सा भरागत भिर्सु न मनसि करोन्ति, त्र भिक्घुस्स एम होति ~ 
श्वोसु नाम दानि म दमस्मि कुले परिभिन्दि, मिरत्तरूपा घानिमे मपि 
मनुस्सा' ति । इतिस्स प्रताभेन भक्षकुमावो, मक्कुमतस्स उदघ्व, 

' उद्रतस्स भ्रसवरो भसयुतस्स भ्रारो चिस समाधिम्हा । 

११ ^शतस्मातिष, मोग्गस्लान, एव सिकरस्ततव्व - न किगगा 
दिफिकप कयेस्सामी ति । एव षि ते, मोग्गल्लान, सिप्खिततम्य । 
विग्गाठिकाय, मोगल्लान कयाय सति कपावा्टुस्ल पाटिकद्ं , फां 
माहृल्ले षति उदच्न, उयतस्स भ्रसयरो, भ्रसवुतस्स श्राया धि 

5 समाधिम्हा । नादे मोग्गल्लान, सब्बेहेव ससम्ग यण्णयामि । न पनाष् 
मोग्गल्लान सम्बरहेय ससम्ग न बण्णयामि । सगहपम्बभितेहि सौ 
मर, मोगगल्लान ससम्ग न वण्णयामि । यानि च खो तानि सेनासनानि 
भरप्मसहानि प्रष्पनिग्योसानि विजनयातानि मनुस्सराहृस्सेम्पकानिः पटि 
सल्सानसास्प्पानि सयासूपेषहि सेनासनेषहि ससम्ग वण्णयामी" ति । 

७ १२ एव युक्च भ्रायस्मा महामोग्यल्लानो मगवन्त एषदेयोच ~ 
“किप्तावता नु खो मन्ते भिक्खु सद्धित्तेन तण्हासद्धयविमु्ो होति 
भभ्वन्तनिहरो भ्रच्चन्तमोगम्सेमी प्रच्वन्तम्रह्यषारी प्रच्चन्तपरिमोसाना 
सेदो देवमनुस्सान” ति ? 

“हष मोग्गल्सान भिक्लुनो सुत होति - सम्ब धम्मा नास 

७ प्रभिनिवेसाया सि एव धेत, मोग्गस्लान भिषखुनो सुत होति ~ 'सम्ब 
धम्मा नाल प्रभिनिवेसाया' ति । सो सम्ब धम्म परमिजानावि, सम्ब 
घम्म प्रभिर्य्नाय सम्बं घम्म परिणानाति । सस्व घम्म परिरुणाय म 
किञिन्व वेदन येदियति सुख वा दक्ख वा प्रदुक्छममुख वा । सो तासु 


१ फस्पपुशे - धी । २ येन -सी तचे । ३ पाटिका -ती 
४ मर्ुस्छरासेय्यकानि -घी स्या चे । 


७६६] मेत्तयुततं २२१ 
वेदनासु अ्रनिच्चानुपस्सी विहरति" विरागानुपस्सी' विहरति" निरोधान्‌- 


पस्सी विहरति,  पटिनिस्सम्गानृपस्सी विहरति ! सो तासु वेदनासु 
गरनिच्चानपस्सी विहरन्तो विरागानुपस्सी विहरन्तो निरोधानुपस्सी 
विहरन्तो पटिनिस्सग्गानुपस्सी विहरन्तो नः किञ्चि लोके उपादियत्ि, 
ञ्रनपादिय न परितस्सति, अ्रपरितस्सं पच्चत्तयेत परिनिव्बायति । 
'खीणा जाति, वृसित ब्रह्मचरिय, कत करणीय, नापरं इत्यत्ताया' ति 
पजानाति \ एत्तावता खो, मोग्गल्लान, भिक्खु सद्धित्तेन तण्ासद्भय- 
विमृत्तो होति अ्रच्चन्तनिद्रो अच्चन्तयोगक्लेमी प्रच्चन्तब्रह्मचारी श्रच्चन्त- 
परियोप्रानो सेदो देवमनुस्सान"' ति । 


€. मेत्तसुत्तं 
१. “मा, सिक्लवे, पुजञ्ज्नानं भायित्थ' । सुखस्सेत, भिक्खवे, 
ग्रधिवचन यदिद पञ्चान ति! भ्रसिजानामि खो पनाह, भिक्खवे, 
दीघरत्त कतान" पुञ्व्नानं दीघरत्त' इदुः कन्त मनाप विपाकं पच्चनुभूत । 
सत्तवस्सानि मेत्तः चित्तः मारवेसि । सत्तवस्सानि मत्त चित्त भावेत्वा 


सत्तसवटरविवटुकप्पे नयिम लोक पुनागमासि । सवटुमाने सुदाह्‌, भिव्खवे, 


लोके श्राभस्सरूपगो होमि, विवहुमाने लोके सृञ्जय ब्रह्मविमानं उप- 
पञ्जामि 1 


२ “तत्र सुद, भिक्खवे, ब्रह्मा होमि महाब्रह्या म्रभिम्‌ म्रनभि- 
मूतो प्रज्व्यदत्थुदसो वसवत्ती 1 छंतिसक्त्त्‌ खो पनाह,  भिक्छवे, 
सक्को प्रहरसि देवानमिन्दो, भ्रनेकसतक्वत्तु राजा श्रहोसि चव्कवत्ती 
धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनपदत्थावरियप्पत्तो सत्त- , 
रतनस॒मन्नागतो । तस्म मच्हे, भिक्खवे, इमानि सत्त रतनानि श्रदेसु 
सेय्यथीद -- चक्क रतन, हत्थिरतन, भ्रस्सरतन, मणिरतन, इत्यिरतन 
गहपतिरतन, परिणायकरतनमेव सत्तम । परोसहस्स खो पन मे 
भिक्लवे, पृत्ता श्रहेसु सुरा वीरज्ञरूपा परसेनप्पमह्‌ना । सो इम पयि 
सागरपरियन्त श्रदण्डेन भ्रसत्थेन घम्मेन ग्रभिविजिय श्रज्छञावसिः ति^ | 





१-१ म० पौव्यके न दिस्सत्ति। २ नच ~ सी 
च पि > स्या०) रोण ९ 
स्या । ४ पुञ्ञ -सी०। ५५ स्या० पौत्यके नत्थि। ६-६ व व 
रोऽ । ७ पुनरागमासि ~ सी० । ८ 1. 


-सी 
वसति - सी०, म्रज्सावसन्ति ~ स्या०. रो० । ^, स्या०, रो° । ६-६ श्रज्या- 


€ 


[4 


रद्र परसमुत्तर्निशावो [५११ 

“पस्य पुरूलयान विपाक, कुससान सुखिनो, । 
मत्त चित्त विमापेत्वा, सत्तवस्सानि मिक्लयेः । 
सत्तसवटरविवटरकप्पे, नयिम सोक पुनागमिः ॥} 
^सवहूमाने सोकम्डि होमि भ्रामस्सरूपमो । 
विवषटूमाने क्नोकर्मि सुञ्ब्रह्मुपगोः प्रहु ॥ 
“्तक्लत्तु महाब्रह्मा, वसयत्ती तदा प्रहु । 
छत्तिमग्चप्तु देविन्दो, दैवरज्जमकारपि ॥ 
“चक्कव्ती प्रहु राजा, अम्बुमण्डस्सः हस्सरो 
मुदढाभिसित्तो सत्तियो, मनुस्साधिपती भरट ॥ 
“श्रवेण्डेन भ्रसत्येन, विजेम्य पथि हम । 
भ्रसाहसेन कम्मेन, समन मनुसासि घं ॥ 
“घम्मेन रज्य कारेत्वा, भरस्मि पययिमण्डसे । 

महदने महामोगे, भङ्गे भ्रजायिह्‌ फुले ।। 
“सम्बकामेदिं सम्पमने", रतनेष्टि च सत्ति । 

नुखा सज्जाष्टका लोके, तेहि एत सुदेसित । 
“एसो हतु महन्तस्स, पथभ्यो" मे न चिपण्जति"। 
पटरूतविप्तूपकरणा राजा होति" पठापवा ॥ 
“विमा यसया दोतति जम्बुमण्डस्स दस्सरो । 

को सुर्या नप्यसीदेग्य, प्रपि कष्डामिजातियो ॥ 
"तस्मा हि प्रतकामेन, महत्तममिकद्घता५ 1 

सदम्मो गदकातन्ो, सर युद्धानसास्नन"" ति ॥ 


१ प्ूलेधिनं-पौ स्या रौ । र भिषगो-स्या ) १ पुवाग्मं ~सौ 
स्या रौ 1 ४ पौरुण्डि-सौ स्पा पे । ६ मुम्क॑ज्हपपो -सौ शै । 
६ जम्बुदीपस्या- सी बम्बुषण्म्प -स्या पे । ७ मुडाषसित्तो षौ । न पप्मेष ~ 
सौ स्वा रौ 1 -र मनुशाधिवा-णरे 1 प्रमायिमं ~सौ प्या टै । 
१ सभ्यपरौ षी 1 १२ एवमसौ स्या रै । १३-११ पृषप्पो बेन बुण्षयि ~ 
लौ पूबप्योवैनबुच्धति स्या । ए४टोमि-रौ प्या रौ 1 १५ प्रत्वकपिन - 
श्या । १६ मरुर्बमपिष्ट्रवा-री 1 


७६ १० ] मरियासुत्तं २२३ 


१०. भरियासुत्तं 

१ प्रथ खो भगवा पूव्वण्हुसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
येन श्रनाथपिण्डिकसरस गहपतिस्स निवेसन तेनुपसद्धमि, उपसद्धुमित्वा 
पञ्जत्ते श्रासने निसीदि । तेन सो पन समयेन श्रनाथपिण्डिकस्स गहु 
पत्तिस्स निवसने मनस्सा उच्चासहा महासदा होन्ति । अरय खो ्रनाथ- 
पिण्डिको गहपति येन भगवा तेनुपस द्धुमि, उपसद्धुमित्वा भगवन्तं स्रभि- 5 
वादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्न खो श्रनायपिण्डिक गहपति 
भगवा एतदवोच - 

२ “क्रि नु ते, गहपति, निवेसने मनुस्सा उच्चासदा महासहा 
केवट * मञ्जे मच्छविलोपेः'' ति 

“श्रय, भन्ते, सुजातता घरपुण्टा ग्रडुकु लाः श्रानीता 1 सा नैव 10 
सस्सु प्रादियत्ति, न ससुर” श्नादियति, न सामिक ग्रादियत्ति, भगवन्त पि 
न सक्करोति न गरू* करोति न मानेति न पूजेती"" ति । 

३ श्रथ खो भगवा सुजात घरसुण्हं प्रामन्तेसि - “एदि, सुजाते” 
ति । “एव, भन्ते” ति खो सुजाता घरयुण्टा भगवतो पटिस्पुत्वाः येन 
भगवा तेनुपसद्धमि, उपसद्धमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्तं 15 
निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो सुजात घरसुण्ड भगवा एतदवोच - 

४ “सत्त खो इमा, सुजाते, पूरिसस्स भरियायो। कतमा सत्त ? 
वधकसमा, चोरौीसमा, म्रय्यसमा, मातासमा, भभिनीसमा सखीसमा, 


दासीसमा ~ इमा ` खो, सुजाते, सत्त पुरिसस्स भरियायो । तासं त्व्‌" 
कतमा" ति ? 


८५-१३ १३ = सद्भत्ते र 
न खो ग्रह्‌, भन्ते, इमस्स भगवता न भासितस्स 


वित्थारेन” भ्रत्य प्राजानामि । साघु मे, भन्ते, भगवा तथा घम्म 


देसेतु यथाह इमस्स भगवता सद्धित्तेन भासितस्स वित्यारेन अत्यं 
जानेय्य ^” ति । 


"तेन हि, सुजाते, सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि › भासि- 
स्सामी” ति । ' 


१ केवह ~ स्या० 1 २ मच्छ विलोपेती ~ स्या० । 
सी०, श्रद्धा कुला -स्या०,रो०। ४ सस्सुर - सी०, स्या०! ५ त 0 १ 
रो° 1 ६ पटिस्सुणित्वा ~ स्या० । ७ भर्या - स्या०, रो०! ८ ववसमा ~ स्या श 
€ मातुसमा - सी ०, स्या०, रो° । १० भगिनिसमा - सी०, स्या०रो० । ११ ₹इमे- सी 
१२ त्वन्‌ - रो०) १३-१९३ नाद्र ~ स्या० ) नि-ग् सी० सोऽ । 
, 
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“एव, मन्ते” ति खो ुजआाता धरसुण्हा भगवतो पन्चस्सोसि । 
भगवा एतदयोच ~ 


भ 


1 


“पदुद्रषित्ता श्रहितानुकम्पिनी, 
भञ्मेसु रता भ्रिमन्मपे पर्ति । 
घनेन कीतस्स वधाय उस्सुका 
या एवरूपा पुरिसस्स भर्या 1 
शषाः च मिया! ति च सा पुन्धति ॥ 


भ्य दस्थिया यचिन्दसि सामिको षन, 
सिप्प षणिर्ज च फसि प्रिद । 
प्रष्प पि सस्स' प्रपदातुमिग््ि, 
या एषरूपा पृरिसस्स भसा । 
श्वोरीः च भरिया" ति च सा पवुम्ति 1! 


“परकम्मफामा भ्रलसा महग्धसा, 
फसा च॒ चण्डी दुर्तयादिनी ! 
उ्रायकानंः भ्रमिमुम्य वप्तति, 
मा एवरूपा पुरिसस्स मस्या 1 
श्रस्या चर मिया" ति च सा पयुच्छति 1 
भ्या सन्वदा होति दिसानुकम्पिनी 
माता थ पुत्त॒भनुरमखते पति । 
ततो धन सम्मतमस्स रक्सपि, 
या एमरूपा पुरिखस्स भरिमा। 
“माघा च भर्या ति च सा पयुच्चति ॥ 
श्ययापि जहा भगिनी कनिटूुका 
सगारवा त्ति समम्हि सामिके। 
दिरीमना सचुवसानुषर्तिनी, 
या एवस्पा पुरिसस्स भमरिमा। 
भमगिमी च मग्या पि चस्ता पुश्चतति। 


१ बबका-पसी स्या रो । २-२ भसिमबिदूि-रपा । ३ हठरभा-स्पा 
ते 1 ष्बौए स्वा । र ग्यक - सौ । ९ कषथदा-दौ कनिदरा- 


प्या | 


७,६.११ 1 फोषनसुतत २९५ 


१०. भ्या चीध दिस्वान पति पमोदति, 
सखी स्खार व॒ चिरस्समागतं । 
कोलेय्यका सीलवती पत्तिन्बता, 
या एवरूपा पृरिसस्स भरिया । 
"सखी च भरिया ति च सा पवुच्वति ॥\ 

११ “श्रवकुदढसन्त वधदण्डतञ्जित्ता, 

ग्रुटचित्ता पिनो तितिक्खति । 
श्रक्कोधना भत्तुवसानुवचचिनी, 
या एवरूपा पुरिसस्स सरिया । 
ष्दासी च भरिया" तति च सा पुच्चति 1 
१२ “या चीध भरिया वघका' ति वुच्चति 
^्वोरी च श्रय्या' ति च या पवुच्चतिं । 
दूस्सीलस्पा फरूसा भ्रनादरा, 
कायस्स भेदा निरय व॑जन्ति ता ॥ 

१३ “भ्या चीध माता भगिनी सखी' तिच, 

श्दासी च भरिया' ति च सा पवुच्चति । 
सीले ठितत्ता चिररत्तसवृता, 
कायस्स भेदा सुगति वजन्ति ता ति ।। 

१४ इमा खो, सुजाते, सत्त पुरिसस्स भरियायो । तास त्वं 
कत्तमा'' क्ति ? 
“प्रज्जतगगे म, भन्ते, मगवा दासीसम सामिकस्स भिय 
धारेत्‌" ति । 


११. कोधनसूत्तं 
4८ सत्तमे भिक्वें 
१ ` धम्मा सपत्तकन्ा सपत्तकरणा, कोधनं 
ग्रागच्छन्ति इत्थि वा पुरिस वा । कतमे सत्त ? इध, भिक्खवे, सपत्तो 
त एव इच्छति - हो वताय दुव्वप्णो श्रस्सा' ति ! तं किस्स 
क । च, भिक्वे, सपत्तो सपत्तस्स वय्णवताय नन्दतिं । कोधनोय । 
› पुरिसपुर्गलो कोघाभिभूतो कोधपरेतो, किञ्चापि सो होपि 


२९९ इ््युतरनिकायो 1 *\५११- 


सुन्दातो सुविकषिततो कमिपितकेसमस्मु भरोदातवत्यवसनी, भय खो सो 
दूख्यण्णो व होति कोषाभिसूतो 1 भ्रम, भिक्लये, पठेम धम्मो सपत्त 
कन्तो सपत्तकरणो कोषन प्रागच्छति इत्थि वा परिस षा 1 

२ “पुन च पर, भिमखवे, सपो सपत्तस्स एव धच्छति ~ रहो 
वताय दुक्छ समेच्या" ति ! त फिस्स हेतु ? न, भिक्लवे, सपततो सप्तस्य 
सुखसेभ्याय नन्दति । कोषनोय, भिक्चवे, पुरिसपुग्गलो कोषाभिमूतो 
कोषपरेतो किञ्चापि सो पल्ल सेति गोनकत्यते पटलिकत्यते" कदसि- 
मिपगवरपच्चत्परणे ' सउत्तरण्छदे' उभतोलोहितमूपधाने, भय खो सो 
दुक्खभ्मेव सेति कोषाभिमूतो । भय, भिषखवे, दु्ियो धम्मो सपत्त 

कन्तो सपत्तक्रणो कौन भ्रागच्छति त्यि घा पुरि या । 

३ “पुन च पर, भिक्छवे, सप्तो सपत्तस्स एव षष्छति ~ रहो 
वत्ताय न पुर्यो श्रस्सा' पि । त रिन्त्स हेतु ? न, भिर्खमे सपतता 
खपत्तस्स पचुरतयवाय नन्दसि 1 कोषनोय, भिमखये पूिसपुम्लो 
कोामिमूलो फोषपरेतो, भनत्य पि गहे्व शमलपो मे गरवो" ति मम्ब, 

3 अस्य पि गहेस्वा ्नल्यो मे गितो" ति मञ्ञाति 1 तस्छिमे षम्मा भस्य 
मशनं यिपण्चनीका गदिता दीधरत श्रिताय दुखाय सवत्तन्ति 
कोषाभिमूवस्स । भय, भिग्खवे, सतियो भम्मो सपचकन्तो सपत्त- 
करणो फोधन भ्रागच्छति दत्मि वा परिस वा) 

¢ शुन च पर, भिकसमे, खपत्तो सपत्तस्स एव इच्छति ~ रहो 

० चताय न मोगया भरस्खा' ठि ! स किस्स दैत 7 न भिवे, सपततो 
सुपत्तस् भोगववाय नन्दति । कोषनस्स, भिक्लवे, परिसपुगलस्स 
फोषामिमूतस्छ फोषपरेतस्स ये पिस्ख ते होन्ति मोगा रद्रानधिरियाषि 
गता वाहूवतपरिचिवा सेदावकलिसा घम्मिका पम्मतृदधा तेपिराजानो 
राजकोस पवेसेन्ति कोधा्भिमूतस्स । प्रम, मिक्छये, चतुत्पो धम्मो 

ॐ सपत्तमन्तो सपत्तफरणो फोधन भ्रागन्छति प्रसिमि षा पूिख या 1 

५ शधन च पर भिर्बे सप्तो सपसस्स एव दन्ति ~ पहु 

यायं म यसया श्रस्छा पि। स भिस्सहेतु ? न भिक्स, पत्तो 
पखिपस्स मसवप्ताय नन्दति 1 कोपनो", भिक पुरिसिपुम्गसो 
सनेयाभिमूतो कोपपरेनो, यो पिस्तं सो ति यप्नो प्रप्पमादाधिगो, 


१ पतव चवरिक्त्वोणनि पौ स्वान सो पोन्पोमु प्रभो पाटी परिष्मति । 
२षादणि -लौी त्वा । १ सग्चर्च्ठरे -स्या 1 ४ द्मोपनायं- भर । 
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तम्हा पि धंसति कोधाभिभूतो । प्रय, भिक्छवे, पञ्चमो धम्मो सपत्त- 
कन्तो सपत्तकरणो कोौधन श्रागच्छति इत्थि वा पुरिस वा । 

६ “पुन च पर, भिक्खवे, सपत्तो सपत्तस्स एवं इच्छति ~ श्रो 
वताय न मित्तवा भ्रस्सा' ति! त किस्स हेतु ? न, भिक्खवे, सपन्तो 
सपत्तस्स मित्तवताय नन्दति । कोधन, भिक्खवेः पुग्गल कोधाभिभूत 
कोघपरेत, ये पिस्स ते होन्ति यित्तामच्चा जातिसालोहिता, तेपि श्रारका 
परिवज्जन्ति, कोधाभिभूत । श्रय, भिक्खवे, छो धम्मो सपत्तकन्तो 
सपत्तकरणो कोधन अ्रागच्छति इत्थि वा पुरिस वा । 

७ “पुन च पर, भिक्खवे, सपत्तो सपत्तस्स एवं इच्छति ~ श्रो 
वताय कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुग्गति विनिपातं निरय उप- 
पज्जेय्या' ति । त किस्स हेतु ? न, भिक्लवे, सपन्तो सपत्तस्स सुगति- 
गमने' नन्दति । कोधनोय, भिक्छवे, पुरिसपुग्गलो कोधाभिभूतो कोध- 
परेतो कायेन दुंच्चरिति चरति, वाचाय दुच्चरित चरत्ति, मनसा दुच्चरित 
चरति । सो कायेन दुच्चरित चरित्वा वाचाय पे कायस्स भेदा 
पर मरणा श्रपाय दुम्गति विनिपात निरयं उपपज्जति कोधाभिभूतो । 
श्रय, भिक्खवे, सत्तमो धम्मो सपत्तकन्तो सपत्तकरणो कोधन भ्रागच्छति 
इत्थि वा पुरिस वा । दमे खो, भिक्खवे, सत्त धम्मा सपत्तकन्ता सपत्त- 

करणा कोघन भ्रागच्छन्ति इत्थि वा पुरिस वा ति। 


“कोधनौ दुब्बण्णो होति, श्रयो दुक्खं पि सेत्ति सो । 
श्रयो ग्रत्थ गहेत्वान, श्रनत्थं श्रधिपज्जतिः 1! 
“ततो कायेन वाचाय, वधं कत्वान कोधनो । 
कोघाभिभूतो पुरिसो, घनजानि निगच्छति ।। 
“कोधसम्मदसम्मत्तो५, आयसक्य" निगच्छति । 
जातिमित्ता सुहज्जा च, परिवज्जन्ति कोधन ।। 
“श्रनत्थजननो कोधो, कोधो चित्तप्पकोपनो । 
भयमन्तरतो जात, त॒ जनो. } नाववुज्छति ॥ 
कुद्धो भ्रत्य न जानाति, कुद्धो धम्म न पस्सत्ति । 
अन्नतमं तदा होति, य कोधो संहते नरं ।। 


१ त परिवज्जेन्ति ~ सी०, स्या०, रो० । 


२ सुगत्तिगमनेन ~ सी०, स्या०, रोऽ | 
३ भ्रषिगच्छति - सी०, पटिपज्जति - स्या० ! ४ 


~ स्या०। 


फी 


[च 


मूपृष 


एन्पागि - 
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यं कद्वो उपगोषेति, सूकर पिय दमकर । 
पच्छा सखौ विगते कोषे, भ्रग्गिदङ्खो व तप्यप्ति ॥ 
“दुम्मस्कूय पदस्सेति, घूम धूमीवः पावको । 
यतौ पतायत्ति* कोधो, येन कुजन्ति मानवा ॥ 
“नास्स हिरी न भ्रोत्तप्प, न साचो हिं गारवो । 
कोधेन प्रभिमूसस्स, न दीप होति फिञ्चनंः ॥ 
शतपमीयानि कम्मानि, यानि षम्मेहि प्रारका । 
पानि भ्रारोचयिस्सामि, प सुणाय यया सथः ।! 
श्रुदो हि पितर दन्ति, हन्ति ढो समाप्तर । 
कृदो हि ब्राह्मण हन्ति, हन्ति करो पूुज्जन ॥ 
याय मातु मतो पोस्नो, म सोक भवेर््सति । 
त पि पाणददि सन्ति, हन्तिः को पुथुज्जनो ।। 
“प्रसूुपमा रहि. ते सत्ता प्रत्ता टि परमो पियो । 
हन्ति ृढो पुयुप्तान, नानास््पेसु मुच्छ" ॥। 
“प्रठिना हन्ति प्रततान विख खादन्ति मुषिता । 
रज्जुया" धर्ष" मीयन्ति"\, पम्बत्तामपि कन्वरे ।। 
भमूनहृ्नानि" कम्मानि, प्रप्तमारणियानि च 1 
करोन्ता नावयुज्छन्ति, कोषजातो परामयो 11 
“रताय कोषस्पेन, मन्मुपासो गुहासयो ! 
त दमेन समुच्छिन्वे पञ्व्नाविरियेन दिद्टिया ॥ 
"पा" मेर्त'* भ्रकुखलं समुश्िन्येप पण्डितो । 
तेव धम्मे सिम्केय, मा नो दुम्मम्करुय श्रहु ॥ 
^वीततकोधा भअनायासा, वीतलोभा पनूस्सुका ^ 1 
दन्ता कोघ पन्स्वान, परिनिष्वर्ि भ्रनाखवा ति ॥ 


खम्याकवषमो छो । 


१ सष्स्देपि-घौ बम दस्तेदि-स्पा ! २ पूमध्मिगिय-षदौ बमभ्विजिष ~ 
श्या णे 1 ६ पवापदी-षौ स्या । ४ बालो -सौ स्मार नाषा -पे*। 
४ किण्वं - स्या 1 ९ कवं - तौ स्वा रो । ७७ पार्षम्सि षन्ति~-वौ | 
अअ धतुपमाप घौ । £. षण्डं -सौ स्वा से 1 १ 
११-११ मो प्यूराबठा-स्या रौ 1 १३ भिप्वण्ि-क्डा 1 ११ भूद 

स्या † १४ पष्मेठं ~सौ पुष्नेङं - स्या रौ । 


श भनिष्ुप -दौ स्वा रै । १९१९ पर्िभ्बतयनारुषा पि स्या 1 


भिग्छितो षी 1 


७.१] हिरीग्रोत्तप्पसुत्त 3 


तस्तुदान । 
ग्रन्याकतो पुरिसगति, तिस्स सीह भरक्खियं । 
किमिल सत्त पचला, मेत्ता' भरिया कोधेकाद्सा ति) 


0 








७. महावग्गो 
१. हिरीग्रोत्तप्पसुत्तं 

१ “हिरोत्तप्ये, भिक्लवे, रसति द्िरोत्तप्पविपन्नस्स हतूप- 
निसो होति इन्दरिसवरो, इन्द्रियसवरे श्रसति उन्द्रियसवरविपन्नर्स 
हतूपनिस" होति सील , सीले श्रसति सीलविपन्नस्स्‌ हतूपनिसो होति 5 
सम्मासमाधि, सम्मासमाधिम्हि श्रसति सम्मासमाधिविपन्चस्स हतूप- 
निस होति यथाभूतजाणदस्सन , यथाभूतव्याणदस्सने प्रसति यथाभूत- 
व्वाणदस्सनविपन्नस्स हतूपनिसो होति निन्बिदाविरागो , निन्बिदाविरागे 
ग्रसति निन्विदाविरागविपचस्स हतृपनिसं होति विसृत्तिज्जाणदस्सनं । 
सेच्यथापि, भिक्खवे, रुक्खो साखपलासविपन्नो ! तस्स पपटिका'पि न 10 
पारिरपर गच्छति, तचो पि फेण पि सारो पिन पारिपूरि गच्छति । 
एवमेव खो, भिक्लवे, हिरोत्तप्पे श्रसति हिरोत्तप्पविपन्चस्स हतृपनिसो 
होति इन्द्रियसवरो , इन्द्रियसवरे म्रसति इन्द्रियसवरविपन्नस्स हतूपनिस 
होति सील, सीले ग्रसति सीलविपन्स्स हतूपनिसो होति सम्मासमाधि, 
सम्मासमाधिम्हि श्रसति सम्मासमाधिविपन्नस्स हतूपनिस होति यथा- 
भूतव्नाणदस्सनं, यथाभूतव्नाणदस्सने ग्रसति यथाभृतजाणदस्सन- 
विपन्स्स हतूपनिसो होति निव्विदाविरागो, नितव्बिदाचिरागे श्रसति 
निन्विदाविरागविपन्नस्स हतूपनिस होति विमुत्तिजजाणदस्सन । 

२ “हिरोत्तप्पे, भिक्खवे, सति दहिरोत्तप्पसम्पन्चस्स उपनिस- 
सम्पन्नो होति इन्दरियसवरो , इन्द्रियसवरे सति इउन्द्रियसवरसम्पन्नस्स उप~ ‰ 
निससम्पन्नं होति सील , सीले सति सीलसम्पन्नस्स उपनिससम्पन्नो होति 
सम्मासमापि , सम्मासमाधिष्िः सति सम्मासमाधिसम्पन्नस्स उपनिस- 
सम्पन्न होति यथामूतजाणदस्सन , यथाभूतव्नाणदस्सने सति यथाभूत- 


१ रव्खितपञ्वम ~ सी ०, स्या०, रो० । २-२ तत्रवतमकिम्विलो - सी 
# ~ सी०, तत्रवत्तम 
किभ्मिलो ~ स्या०, किम्विल० ~ रो० । ३-३ सत्त मद्याय कोना - 


सी० स्यार, रोर । 
४ ह्तुपनिसं - स्या०, रो० । ५ पष्पटिका ~ स्या० | ६ सम्मासमाविरसिमि = स्या० 


॥), प्रष्पुत्तरभिरापौ 19४१- 


र्नाणदस्सनसम्पस्स्स उपनिससम्पस्नो होति निन्विदाविरागो निन्षिदा 
विरागे ससि मिष्विदाविरागसम्पप्नस्स उपनिससम्पन्न ति यिमुत्ति 
श्नाणदस्सन । सेस्यथापि, भिक्खवे, सकलो साखापलाससम्पन्नो । पस्स 
पपटिका पि पारिपूरि गच्छति, तचो पिफेम्ु पि सारो पि परारि 
गच्छति । एवमेव खो, भिक्खवे, हिरोत्तप्ये सति हिरोत्तप्सम्पप्नस्स 
उपनिखसम्पक्नो होसि पे० विमुक्तिमाणदस्सन"' ति । 


२ सतुरियसुल् 

१ एव मे सुत । एकं समय भगवा वेखालिय विष्टुरसि प्रम्य 
पालिवनेः । तत्र खो भगवा भिक्स भ्रामन्तेसि - “भिक्लयो” ति । 
“मवन्ते ति ते भिक्खू भगवतो पन्यस्सोसु । भगवा एतदवोष ~ 

॥ २ “प्रनिच्वा, भिग्खवे, सङ्कार भषुवा, भिक्लवे, सद्धा, 
प्रनस्सासिका, भिक्लवे, सङ्खारा । सायस्चिद, भिमखये, प्रलमम सम्ब 
सङ्कारेमु भिन्विन्दितु भ्र विरज्जित्‌ भरल विमुध्वितु 1 

३ “सिनेर भिक्षवे प्यतराजा घलुरासीतियोजनसहस्सानि 

प्रायामेन घतुरासीतियोजनसदहस्सानि वित्थारेन, घमुरासीतिपोजनसदह- 

9 स्सानि मदासमुदे प्रम्नोगान्दो, चतुरासीपिमोजनसहस्सानि महामहा 
पज्युगतो । होति स्वो सो, भिक्छवे, मममो य॒ भदाचि करहि दीषस्स 
प्ररूनो प्रज्चयेन' यदूनिं यस्सानि बहूनि वस्ससतानि घहूनि घस्स 
सहस्सानि वहूनि यस्सघतसदहस्सानि देवो न यस्सपति । देवे सो पन, 
भिफषये पवस्सन्ते मे मेचिमे मीजगामभूतगामा, भ्रासधित्तिणवनप्मतयो* 

ते उप्मुम्सन्त विमुस्सन्ति न भवन्ति । एव भरनिर्या, मिम्पवे, सद्वाग 
एव प्रधूवा, भिक्यवे सहारा पे प्रसं पिमुच्वितुं । 

ॐ श्टाति स्वो मौ मिस्यवे, सममो य फदानि षरि दीषत्स 
प्रदुनो श्रभ्नयेन दु्ियो सुरियो पानुभयति । दुतियस्प, मिक्सवे 
गुरियिम्स पासुमाया या बाभि गृप्रषियो बृसोग्भा ताः उम्युस्सन्ति 

५ यिमुस्मम्वि न भयन्ति । एव प्रनिष्या, भिम सद्वा प° 
प्रतं पिमूष्वितुं । 
1 जस्ततीरने- न्या । ए-२ नौ ण्या रौ देन्योनु त सिनमि। 


१ दोकरापनुतणप-नौ श्या रौ । उ पोगकौरषनतषो- रपा ॥ द बुर्मुष्वा 
-णौ शै भूग्नोग्ना-ण्पा । ९ गष्डात्ता-ग्वार1 


७.७.२ ] सत्तसुरियसुत्त २३९ 


५ श्टोति खो सो, भिक्ववे, समयो य कदाचि करहचि दौघस्स 
अधनो श्रच्चयेन तत्तियो सुरियो पातुभवति । ततियस्स, भिक्खवे, 
सुरियस्स पातुमावा या काचि महानदियो, सेग्यथीद' ~ ग्ला, यमुना, 
ग्रचिरवती, सरभ्‌, मही, ता उस्सुस्सन्ति विसुरसन्ति, न भवन्ति 1 एव 
प्रनिच्चा, भिक्छवे, स्वारा पे० श्रल विमुच्चितु । 


६ “होति खो सो, भिक्वे, समयो य कदाचि करहचि दीघस्स 
ग्रद्ूनो मरच्चयेन चतुत्थो सुरियो पातुभवति । चतुत्थरस्स, भिक्खवे, 
सुरियस्स पातुभावा ये ते महासरा यतो इमा महानदियो पवत्तन्ति, 
सेय्यथीद ~ अ्रनोतत्ता, सीहुपपाता, रथकारा, कण्णमुण्डा, कुणाला, 
छटहन्ता, मन्दाकिनिया, ता उस्सुस्सन्ति विसुस्सन्ति, न भवन्ति । एव 1 
ग्रनिच्चा, भिक्लवे, सह्भारा पे० भ्रल विमुच्चितु 1 

७ टोति खो सो, भिक्खवे, समयो य कदाचि करहचि दीघस्स 
गरदन अ्रच्चयेन पञ्चमो सुरियो पातुभवति । पञ्चमस्स, भिक्खवे, 
सुरियस्स पातुभावा योजनसतिकानि पि महासमुे उदकानि ग्रोगच्छन्ति, 
दवियोजनसत्तिकानि पि महासमुदे उदकानि ग्रोगच्छन्ति, त्ियोजनसत्ति- 15 
कानि पि, चतूयोजनसतिकानि पि, पञ्चयोजनसतिकानि पि, छयोजन- 
सत्तिकानि पि, सत्तयोजनसतिकानि पि महासमुहे उदकानि ग्रोगच्छन्ति, 
सत्तताल पि महासमुदे उदक सण्ठात्ति, छताल पि, पञ्चनाल पि, चतुताल 
पि, तिताल पि, द्िताल पि, तालमत्त पि महासमुे उदक सण्ठाति, 
सत्तपोरिस पि महासमु उदक सण्ठाति, छपोरिस पि, पञ्चपोरिस पि, 2 
चतुपोरिस पि, तिपोरिसि पि, द्िपोरिस पि, पोरिस पि, ब्रहुपोरिस^ पि, 
कटिमत्त पि, जण्णुकामन्तः पि, गोप्फकमत्त' पि महासमुहे उदक सण्ठाति । 
सेय्यथापि, भिक्ववे, सर्दसमये थुल्लफुसितके देवे वस्सन्ते तत्थ तत्थ 
गोपदेसु उदकानि स्तिानि होन्ति, एवमेव खो, भिक्छवे, तत्थ तत्य 
गोप्फकमत्तानिं महासमुद उदकानि ठ्तानि होन्ति! पञ्चमस्स्‌, ॐ 
भिक्वे, सुरियस्स पातुभावा प्रडगुलिपन्बमत्त' पि महासमुदे उदक न 
हति । एव प्ननिच्चा, भिक्लवे, सङ्खारा॒पे० अल विसुचचितु । 


5 








१ सेय्ययिद ~ म० ! २ सम्मवन्ति-सी०, स्या०, रो° 1 ३ मन्दाकिनी - सी 
स्या०, मन्दाकिनि -- रो° ! ४ पोरिसमत्त-स्या०, रो । ५ श्रहपोरिसमत्त ~ सी० | 
६ जण्णुकमत्त ~ सी०, जन्नुक्रमत्त स्या०, जानुकमत्त ~ रो० 1 ७ गोप्पकमनत्त ~ स्या०। 
ण गोपदमत्तानि - सी०, स्या०, रो० ।\ ६ ्रर्ङ्गलपन्वतेमनमत्त ~ सी० । 


२१२ प्रद्म्तरनि्यो [४.७२ 


८ “शोति खो सो, मिक्खये, समयो य कदाचि कचि दीषस्स 
भ्रद्ुनो म्रज्चयेन श्रौ मुरियौ पातुमवति । च्ुस्स, भिक्स, सुग्यिस्स 
पादुमावा भ्रय च महापयवी सिनेख च पम्बतराजा धूमायन्ति' सषूमायन्वि 
सम्पघुमायन्ति' । सेम्यथापि, भिक्खवे, करुम्मकारपाको प्रालेपितो* पठमः 

5 धूमेति सधूमेसि सम्पधूमेति, एवमेव खो, भिक्सवे, खछटरस्स सुरियस्स 
पातुमावा भ्रय च महापथवौ सिनेर च पव्वतराणा धूमायन्ति सधूमायन्वि 
सम्पघूमायन्ति । एव भ्रनिच्वा, भिक्छये, सक्खरा १० मरत 
विमु्वितु । 

& “होति सो सो, भिक्छवे, सममो य फदाचि करणि दीषस्स 

0 मदूनो अच्ययेन सत्तमो सुरिमो पातुमवति । सत्तमस्स, मिभ्खे 
सुपयस्स पातुमाया भ्रय च महापयवी सिनेर च पन्यप्तरामा भ्रादिष्यन्ति 
पग्जलन्ति एकजाला भवन्ति । मिस्सा च, भिमखये, महापपमिया 
सिनेष्स्म च पव्वतराजस्स प्षायमानान दम्दुमानान प्रस्व वावन 
सित्ता याव ब्रह्मलोका पि गच्छति । सिनेरस्स, भिषखवे, पन्यतराजस्स 

 भ्नायमानस्स दम्दमानस्स विनस्समानस्स महता तेजोखन्येन भ्रभिभूतस्स 
मोजनसपिकानि पि कूटानि पसु्जन्ि द्विमोजनसतिकानि पि तिमोजन 
सततिकानि पि चसुयोजनसतिकानि पि पर्चमोजनसतिकानि पि कूटानि 
पलुज्मन्ति । दएमिस्सा च“ भिष्े महापययिमा सिनेर्स्स च पन्बत 
राअस्म ्तायमानानं दग्हूमानान नेव छारिका पञ्ञ्नायत्ति न मसि । 

‡ सेस्ययापि मिक्स्षये सप्यिस्स ता तेलस्स वा भायमानस्स दग्हमानस्स 
नवे ्टारिफा पर्स्नायत्ति न मसि, एवमव खो, भिभ्ये, इमिस्सा न 
म्टापयतिया सिनेक्स्स च पम्बतराजस्म प्ञायमानान दम्हमानान मेय 
छारिका पञ्यनायति न मसि । एष प्रतिश्या, मिमखये, सद्धारा, एव 
भ्रमुवा भिक्छवे, सद्धारा एव भ्रनस्सासिका, भिम्सवे, सद्धारा । 


 यावलिचिद भिक्खछये भलमेव सम्बशद्वारेमु निम्बिन्दितुं भरम चिरण्जितु 
प्रल विमुच्चितु । 


१-१६ बूगायण्ति संशूयायन्ति नम्वभूपापम्वि - घौ रया रौर। ग ्राभिन्यिनो 
मौ श्या चै { इ प्टमट्यं-सौ स्वा बोल्वदे नस्थि । ४ पभ्वि~त्ौ । 
४. निने ज - शौ रो ; ६ पोकममगाति ~ ग्वा । ०७ एनम्ता ~-ष्पा 
दधिना म~ षौ । ८ बण्णायग्नि- षौ | 


७.७२] सत्तसुरियसुत्तं २३३ 


१०. “तत्र, भिक्वे, को मन्ता को सद्धाता ~ श्रयं च पथवी 
सिनेर च पन्बतराजा दण्िस्सन्ति विनस्सिस्सन्ति, न भविस्सन्ती' ति 
गरञ्जत्र दिटुपदेहि ? 

“^मूतपुन्ब, भिक्खवे, सुनेत्तो नाम सत्था अ्रहोसि तित्यकरो 
कामेसु वीतरागो । सूनेत्तस्स खो पन, भिक्खवे, सत्थुनो अनेकानि 
सावकसतानि हेसु \ सुनेत्तो, भिक्लवे, सत्था सावकान त्रह्मलोक- 
सहन्यताय धम्म देसेसिः येः खो पन, भिक्लवे, सुनेत्तस्स सत्थुनो ब्रह्म- 
लोकसहव्यताय घम्म देसेन्तस्स सन्बेन सब्ब सासनं राजानि ते कायस्स 
मेदा पर मरणा सुगति ब्रह्मलोक उपपज्जिसु । ये न सन्बेन सब्बे सासन 
ग्राजानिसु ते कायस्स भेदा पर मरणा श्रप्पेकच्चे परनिस्मितवसवत्तीन 
देवान सह्यत उपर्पाज्जिसु, ्रप्पेकच्चे निम्मानरतीन देवान सह्यत 
उपपञ्जिसु, अरप्पेकच्चे तुसितान देवान सहव्यतत उपपज्जिसु, अप्पेकच्चे 
यामान देवान सहुब्यत उपपज्जिसु, श्रप्पेकच्चे तावतिसान देवान सह्यत 

उपपनज्जिसु, अ्प्पेकच्चे चातुमहाराजिकान देवान सहेव्यत उपपज्जिसु, 
भ्रपपेकच्चे खत्तियमहासालान सह्यत उपपज्जिसु, श्रप्पेकच्चे ब्राह्मण- 
महासालान सुहव्यत उपपज्जिसु, अरप्पेकच्चे गहपतिमहासालान सहव्यत 
उपपज्जिसुं । 

११ “श्रथ खो, भिक्डवे, सुनेत्तस्स सत्थुनो एतदहोसि - नखो 
मेत" पतिरूप" योह सावकान समसमगतियो अ्रस्स भ्रभिसम्पराय, 
यन्नुनाह्‌ उत्तरि* मत्त भावेय्य' ति । 

१२ “श्रय सखो, भिक्खवे, सुनेत्तो सत्था सत्त वस्सानि मेत्त 
चित्त" भावस । सत्तवस्सानि मेत्त चित्त भावेत्वा सत्तसवटुविवटुकष्प 
नयिम लोक पुनरागमासि । सवदट्रसाने सुद, भिक्वे, लोके श्राभस्स- 
रूपगो होति 1 विवटमाने लोके सुज्ज ब्रह्मविमान उपपज्जत्ि । तत्र 
सुदं, भिक्ववे, ब्रह्मा होति महाब्रह्मा ग्रभिभू अ्ननभिभूतो गरञ्जदत्युदसो 
चसचत्ती ! छत्तिसक्खन्तु खो पन, भिक्छवे, 


श्रनकसतवलत्तु राजा अहोसि चक्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो 

विजितावी जनपदत्यावरियप्पत्तो सत्तरतनसमन्नागतो । परोसहस्स खो 

रत दता ब्रहसु भूरा वीरज्गरूपा परसेनप्पमहना । सो इम पथि 
9. -सी०1 २ देसेति-सी०स्या०1 ३ यो सी० । ४ पेत 

०१२० पष्टस्प -स्या०,रो०। ६ उत्तरि-सी०, स्या० रो कं 

~ सी°, स्या०, रो° ! ८ पुनागमासि ~ स्या द 

~~ ¢ श्रज्जदत्युवसो 
र € ग्रञ्च्नदः - सी० 1 


सको ग्रहोसि देवानमिन्दो । 


5 


10 


15 


१9 


दत्‌ ^ 25 


२६४ प्रह्गुल्तरनिायो [७७२- 


सागरपरियन्त प्रदण्डेन श्रसत्येन धम्मेन प्रभिविजिय भ्रञ्कावसि । सो 
हि नाम, भिक्वये, सुनेत्तो सत्या एव दीधायुको समानो एव चिरद्टिविको 
भ्रपरिमु्ो श्र्ोसि - “जाप्तिया अराय, मरणेन' सोफे परिदेवेषटि 
दुक्वेि धोमनस्वेहि उपायासेदि, भ्रपरिमुप्तो दुक्छस्मा' ति वदामि । 

५ १३ “त किस्स हतु 7? चसुप्न घम्मान अरननुवोधा भ्रप्पटिवेषा । 
कतमेस चतुस्न ? प्ररियस्स, भिक्वे, सीलस्स प्रननुमोषा प्नप्पटिषेधा, 
भ्ररियस्त समाधिस्स भ्रननुमोषा भ्रप्पदिवेधा, श्ररियाय पर्स्नाय भ्रननृ 
वोधा श्रप्पटिवेषा, म्रस्याय विमुत्तिया भ्रननुमोषा भ्षप्पटिवेषा । पपिव, 
भिक्स, भ्रसिय सील भ्रनुबुद पटिषिदध, भ्ररियो माधि भ्रनुवोषो' पटि 

विद्धो, भ्ररिमा पर्या भनुवोषा पटिविद्धा, भरस्य चिमुपि भरनुयोषा 
५. उच्छिता मवतण्टा, क्षीणा भवनेत्ति, नस्यि दानि पुन मवो' 

॥ 
१४ हदमवोच मगवा । ददं वत्वान सुगतो भ्रमापर एतदवोच 
सत्या - 

18 सल्ल समाधि पल्या चु, विमुत्ति च भ्रनुत्तरय ॥ 

भ्रनुबुद्धा हमे घम्मा, गोतमेन यसस्सिना 11 
“हति युखो प्रभिव्टनाय, षम्ममक्तासि मिक्लुन । 
पुम्खस्सन्तकरो सत्था, च्खुमा परिनिम्बुतो' सि ॥ 
६ नगरोपमसुतत 
१ श्वतो लो भिक्वे -रञ्भो पञ्चन्तिमि नगरं सप्तहि 

% नगरमरिक्सारेषि सुपरिभ्लत › ्टोति घुस घ भ्राहारान निफामलाभी 

होति भरिश्छलामी भ्रकसिरलाभी । शव वृश्चति, मिषशवे, रम्मो 
पच्चन्तिम नगर प्रकरणीय वाहिरेहि पच्चत्िकेहि पच्वामिततेहि । 

२ “कतमेहि सत्तहि नगरपरिज्सारेहि सुपरिक्लत होषि 7 
इष॒ भिक्सवे, रसञ्मो पच्चन्तिमे नगरे एसिका होति गम्भीरनेमा 

5 सूनिखाता भ्रचला प्रसम्पवेषौ* । इमिना पठ्मेन नगरपरिक्सारेन 

सुपरिक्छत होति रञ्मो पश्चन्तिम नगर प्रभ्मन्परानं गुप्तिमा मा्टिरन 
पटिघासाय । 


१-१ बरामरवेन - घौ 1२ प्नुबृडो घौ स्या रो 1 ३ पूपरिषतं ~ 
क्षौ पूपरिभ्िवं- रौ । ४ प्रसम्पबेषि-सी स्मा रौ । 


७७, ९ ] नगरोपमसुत्तं ४. र 4 


३ “पुन च पर, भिक्खवे, रञ्जो पच्चन्तिमे नगरे परिखा 
होति गम्भीरा चेव वित्यता च । इमिना दुतियेन नगरपरिक्खारेन 
सुपरिक्खत होति रजञ्बो पच्चन्तिमि नगरं प्रव्भन्तरान गृत्तिया बाहिरान 
पटिघाताय । 

४. “पुन च पर, भिक्छवे, रञ्मो पच्चन्तिमे नगरे श्रनुपरि- ऽ 
यायपथो होति उच्चो चेव वित्थतो च । इमिना ततियेन नगरपरिक्खारेन 


सुपरिक्खतं होति रञ्जो पच्चन्तिमं नगर भ्रन्भन्तरान गुत्तिया बाहिरान 
पटिघाताय \ 


५ `पुन च पर, भिक्वे, रञ्जो पच्चन्तिमे नगरे बहुं आवृध 
सिचित होति सलाक चैव जेवनिक' च । इमिना चतुत्थेन नगर- 10 
परिक्खारेन सुपरिक्वतं होति रञ्जो पच्चन्तिमि नगर भ्रन्भन्तरान 
गुत्तिया बाहिरानं पटिघाताय । 


६. भुन च पर, भिक्खवे, रञ्जो पच्चन्तिमे नगरे बहुवलकायो 

` पटिवसति, सेच्यथीद ~ हत्थारोहा प्रस्सारोहा रथिका धनुग्गहा चेलका 
चलका पिण्डदायका ` उग्गा राजपुत्ता पक्ठन्दिनो महानागा सूरा चस्म- 

योधिनो दासकपृत्ता । इमिना पञ्चमेन नगरपरिक्वारेन सुपरिक्खत 


होति रञ्जो पच्चन्तिम नगर अन्भन्तरान गुत्तिया बाहिरान पटि- 
घाताय । 


७ . पून च पर, भिक्डवे, रञ्जो पच्चन्तिमे नगरे दोवारिकौ 
होति पण्डितो व्यत्तो मेधावी श्रज्वनातान निवारेता व्यातान पवेसेता । 2 
इमिना चद्रेन नगरपरिक्वारेन सुपरिक्खत होति रञ्जो पच्चन्तिमि 
नगर अ्रन्भन्तरानं गुत्तिया बाहिरान पटिघात्ताय । 


44 ८ भिक्खवे पच्चन्तिमे = 
त = धून च परं रञ्ज न्तमं नगरे पाकारो 

हो उच्चौ चेव वित्थतो च वासनलेपनसम्पन्चौ च । इमिना सत्तमेन 
नगरपरिक्खारेन सुपरिक्छत होति रज्यो पच्चन्तिम नगर ग्रन्भन्तरानं % 
गृत्तिया बाहिरान पटिधाताय । इमेहि सत्तहि नगरपरिक्ारेहि 
सुपरिक्त होति । 1 + 

€ कतमेस चतु ्राहारान निकामलाभी 

व 1 मलाभी होत्ति ग्रकिच्छं 

--- तिण- 

९ जनिय ~ रो० ! २ पिण्डदाधिका _ सी, रो० | 


२६६ प्रह्सुत्तरकिकप्यो [५.५.१- 


म्रोदक सक्षिचित हौपति भ्रव्मन्तरान रतिया भ्रपरितस्खाय फासुविहाराम 
वाहिरान परिघाताय । 

१० “पुन च पर, भिक्छवे, रञ्मो पच्चन्तिमे नगरे वहु सासि 
यषक सक्िचित होति भ्रव्मन्तरान रत्तिया भ्रपरिसस्साय फासुविष्टाय 

४ पाहिरान परिघाताय । 

११ “पुन च प्र, भिक्खये, रस्मो पच्वन्तिमे नगरे वषटू 
िलमुग्यमासापरण्ण सक्षिधित होति भ्रन्मन्तरान रतिया श्रपरिपस्साय 
फासुविहाराय वादहिरान पटिघाताय । 

१२ “पुन च पर, भिर्खये, रण्मो पच्यन्तिमे नगरे बहु मेसग्ज 

० स॒श्चिचित होति, सेग्ययीद ~ सप्पि नवनीत तेल मषु फाणित सोण 
श्र मन्तरान रसिया भ्रपरितस्साय फासुविहाराय बाषठिरान पटिषाताय 1 
मेख शो, भिष्सवे, चसुप्न भाहारान निकामलामी होति भरकिन्धसामी 
भ्रकसिरलामी 1 


१३ “यतो खो, भिक्सये, रख्भो पञ्चन्तिम नगर इमेहि 
3 सत्तहि नगरपरिक्लारेहि सुपरिक्छत ोति, मेस भ धदुप्न प्रा्टायान 
निकामलामी होति मनिन्छलामी भकसिरसाभी । शव यृष्पपि, भिक्सवे, 
रस्मो पच्चन्तिम नगर भरकरणीय बाहिरि पच्चत्मकेहि पजा 
मित्ते । एवमेव खो, भिव्सवे यतो धरियसायको सप्तहि सदम्ेहि 
समघ्नागतो होति चतु च प्षानानं श्रामिषेवसिकान दिद्रषम्मसुख 
% चिहारान निकामलामी होषि श्रफिष्छलामी श्रफपिरसाभी । भ्रम 
युज्चसि भिक्छवे भ्ररियसावको भ्मरणीयो मारस्स प्रफरणीयो पापि 
मतो । कतमेहि सत्तहि खदधम्मेहि समप्नागसो ति 7 
१४ “म्यथापि, भिक्खवे रसमा पल्यन्तिमे नगरे एसिका 
होसि गम्मीरनेमा सुनिखाता भ्रवला प्रसम्पवेधी प्रम्मन्तरान गुप्तिया 
ॐ याहिरान पटिपाताय । एवमेव खो भिक्टबे, अरियसखावको सयो होति, 
सुदति सपागरस्स योधि शति पि सो पे० युद्धो मगया' ति । 
सदेसियने' भिक्छवे प्रसियसरावमो प्रमुखल पजहपति, शु खल भावेपि, 
सावज्न पजर, भ्रनवज्म मावेति सुद्ध भ्रत्तान परिद्रति । एमिना 
पट्मेन सदढम्मेन समध्रागतो होति । 


१ लराद्वो-दौ ष्ठाचिष्टो-प्वा शै । 


७.७.३ ] नगरोपमसुत्तं श 


{८ सेय्यथापि 


१५ , भिक्खवे, रजञ्जो पच्चन्तिमे नगरे परिखा 
होति गम्भीरा चेव वित्यता च श्रव्भन्तरान गृक्तिया बाहिरानं पटि- 
घाताय । एवमेव खो, भिवखवे, श्ररियसावको हिरीमा' होति, हिरी- 
यति कायदुच्चरितेन वचीदुच्वरितेन मनोदुच्चरितेन, हिरीयति पापकानं 
म्रकुसलान धम्मान समापत्तिया 1 हिरीपरिक्खो खो, भिक्खवे, अ्ररिय- 5 
सावको श्रकुसल पजहत्ति, कुसल भावेति, सावञ्जः पजहति, श्रनवउज 
भावेति, सुद्ध म्रत्तान परिहरति । इमिना दुत्तियेन सद्धम्मेन समन्नागतो 
होति । 

१६ “सेय्यथापि, भिक्खवे, रजञ्जो पच्चन्तिमे नगरे ग्रनुपरि- 
यायपथो होति उच्वो चेव वित्थतो च भ्रन्भन्तरान गुत्तिया बाहिरान 10 
पटिघाताय । एवमेव खो, भिक्खवे, श्ररियसावको ग्रोत्तप्पी होत्ति, 
भरोत्तप्पति कायदुन्वरितेन वचीदुच्चरितेन मनोदुच्चरितेन, श्रोत्तप्पति 
पापकान श्रकुसलान धम्मान समापत्तिया । ओत्तप्पपरियायपथो, 
भिक्लवे, ्रसियसावको कुसल पजहति, कुसल भावेति, सावज्ज 
पजहति, ग्रनवज्जं भावेति, सुद्ध ्रत्तान परिहरति । इमिना तत्तियेन 5 
सद्धम्मेन समन्नागतो होति । 

१७. 'शेय्यथापि, भिक्खवे, रज्ञो पच्चन्तिमे नगरे बहु ग्रावुध 
सत्निचित होति सलाक चेव जेवनिक च श्रन्भन्तरान गुत्तिया बाहिरान 
पटिघाताय । एवमेव खो, भिक्ववे, श्ररियसावको बहुस्सुतो होति 
. पे० दिद्िया सुप्पटिविद्धा । सुतावुधो, भिक्खवे, अ्ररियसावको ‰ 
श्रकुसल पजहति, कुसल भावेति, सावज्ज पजहति, म्रनवज्ज भावेति, 
सुद्ध प्रततान परिहरति । इमिना चतुत्थेन सद्धम्मेन समन्नागतो होति । 

(4 सय्यथापि, भिक्खवे, रञ्जो पच्चन्तिमे नगरे बहुबल- 
कायो पटिवसति, सेय्यथीद ~ हत्यारोहा म्रस्सारोहा रथिका धनुम्गहा 
व ५ सजपृत्ता पव्खन्दिनो महानागा सुराः % 

भरन्मन्तरान गुत्तिया बाहिरान परिषाताय । 
एवमेव खो, , अ्ररियसावको श्रारद्धविरियो विहरति गरकुसलान 


तमान पहानाय, कुसलान धम्मान उपसम्पदाय दन्हुपरक्कमो 
ध १। थामवा रै 
अनिक्लित्तधुरो कुसलेसु धम्मेसु । 


, भिवसवे, र 
सावको भ्रकुसल पजहति, कुसल भवेति, सावज्ज पजहति 8 
। । १0 
१९ रहिस्मि ~ सी०, रो०। २ वज्ज-सीऽ। ३. सूरा पप्फालिका ~ सी०, स्या 
0 ॥] 0 1 


एप प्डमुलरनिकायो [४५७६ 


भावेति, सुद्ध भ्रत्तान परिह्रत्ति । मिना पल्चमेन सद्धम्मेन 
समप्नागतो होति । 

१६ सेम्यथापि, भिक्चव, रस्मो पच्वन्तिमे नगर दोवारिको 

होति पण्डितो व्यत्त मेधावी भ्रञ्खातान निवारेता श्नातान पयेसेता 
; भ्र-मन्तरान गुत्तिया बाहिरान पटिघाताय । एवमेष खो, भिक्छवे, 

भ्ररिमसायको सतिमा होति परमेन सतिनेपक्केन समप्नागतो चिरक्त 

पि चिरमासित पि सरिता भनुस्सरिता । सतिदोवारिको, मिम्खये, 

भररियसावको प्रणुसल पजहति, बसस भावेति, सावज्ज॒पजहति, 

प्रनवज्य भावेति सुद भ्रत्तान परिहरति । मिना शुन सदधम्मेन 
› समन्नागतो होति 1 

२० शतेम्यथापि, भिर्सछवे रञ्मो पच्चन्तिमे नगरे पाकारो 
षोति रणो ष्वेव पिष्यतो च वासनलेपनसम्प्नतो च प्रम्मन्तरान गुप्तिया 
साहिरान पटिघाताय । एवमेव शो, भिक्खवे प्ररियसावको पर्वा 
ष्ोतति उदयत्थगामिनिया पर्ज्नाय समक्नागतो प्रियाय निम्बेधिकाम 

; सम्मा पुक्सक्खयगामिनिया । पञ्ख्मावासननेपनसम्पक्नो, भिष्सवे, 
भ्ररियसायको प्रकुसल परति, कुसल मायेति सायञ्ज पणरति, भरन 
वज्ज मायेति सुद्ध प्रतान परिष््रति । मिना सत्तमेन सयम्मेन 
खमप्नागतो होति । हमें सत्ति सदढम्मेषटि समघनागतो ्टोति । 

२१ “कतमेख चसुप्न ्षानान भराभिषेतसिकानं' दिदरुषम्मयुख 

० विहारान निक्ामसामी होति भ्रकिच्छलामी भकसिरलामी ? सेम्य 
यापि भिष्सये, रञ्मो पण््वन्तिमे नगरे वट प्िणक्ट्ोदक स्षिचित 
दोति भग्मन्तरान रिया भ्रपरितस्साय फासुविषठाराय वाहिरान प्टि 
घाताय ¦ एवमेवे सो, भिरे भ्ररियसायको विविन्ेष कामेहि 

प° पठम श्वान उपसम्पज्ज विहरति प्रच्नो रप्तिया प्रपरितस्साय 
$ फासुविहाराय भ्रोक्कमनाय निन्वानस्स । 

२२ शसेस्ययापि भिवे रञ्मो पच््घन्तिमे नगरे बहु 
साशिमवक सप्षिधित होति प्रग्मन्ठरान रतिया भपरितस्साय फास 
विहाराय वाहिरान पटिषघाताय । एवमेव खो भिषशवे, भर्यिसावको 
यित्तमफविघारान यूपसमा ~ पै० ~. दुतिय षाम उपसम्पन्न विहरति 

० प्रतनो रपिया भ्रपरितवस्साय फासुविहाराम प्रोक्कमनाय निम्बानस्स । 


१ प्रजिचितद्िक़नं ~न । 


७७४] धम्मञ्यूसुततं २३९ 


- २३ “सेय्यथापि, भिक्खवे, रज्ञो पच्चन्तिमे नगरे बहु तसिल- 
मूर्गमासापरण्ण सन्निचित होति ग्रव्भन्तरान रतिया ग्रपरितस्साय फासु- 
विहाराय बाहिरन पटिघाताय । एवमेव खो, भिक्वे, ्ररियसावको 
पीत्तिया च विरागा पे०. ततिय ञ्चान उपसम्पज्ज विहरति श्रत्तनो 
रतिया ग्रपरितस्साय फायुविहाराय ग्रोक्कमनाय निन्वानस्स | 5 

२४ “सेय्यथापि, भिक्खवे, रज्ञो पच्चन्तिमे नगरे वहु 
भेसज्ज सञिचित होति, सेय्यथीद ~ सप्पि नवनीत तेल मधु फाणितं 
लोणं श्रन्मन्तरान रतिया अपरितस्साय फायुविहाराय बाहिरान पटि- 
घाताय । एवमेव खो भिक्छवे, ्ररियसावको सुखस्स च पदाना दुबखस्स 
च पहाना पृष्वेव सोमनस्सदोमनस्सान अत्थ द्धमा ग्रदुक्खमसुख उपेक्खा- 19 
सतिपारिसुदि चतुत्थ ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति ्रत्तनो रतिया अ्रपरि- 
तस्साय फासुविहाराय म्रोक्कमनाय निव्वानस्स । इमेस चतु्न श्ञानानं 
ग्राभिचेतसिकान दिट्रुघम्मयुखविहारान निकामलाभी होति अ्रकिच्छ- 
लाभी श्रकसिरलाभी । 

२५ “यतो खो, भिक्खवे, ग्ररिथसावको इमेहि सत्तहि सद्धम्मेहि 15 
समन्नागतो होति, इमेस च चतुत् ज्लानान भ्राभिचेतसिकान दद्र 
धम्मसुखविहारान निकामलाभी होति भ्रकच्छलाभी अ्रकसिरलाभी 


ग्रय वुच्चति, भिक्छवे, अ्ररियसावको श्रकरणीयो मारस्स श्रकरणीयो 
पापिमतो ति । 


~~~ 


४. धम्मज्जुसुत्तं 
१ सत्ति, भिक्लवे, धस्मेहि समन्नागतो भिक्सु ग्राहुनेय्यो 2 

होति 1 १० ब्नुत्तर पुञ्न्क्लेतत लोकस्स । कतमेहि सत्तहि ? इध, 

, भिक्सु धम्मञ्न्‌ च होति भ्रत्थञ्ज्‌ च प्रत्तञ्ज च मत्तज 

च कालञ्ञ्‌ च परिमञ्ज्‌ च पुगलपरोपरञ्म्‌ च | ` ` 
२ “कथ च, भिक्ववे, भिक्स धम्मञ्न्‌ होति ? इध, भिक्खवें 

भिक्खु घम्म जानाति ~ सत्त गेय्य वेय्याकरण गाथ उदानं इतिवुत्तक 

नतक श्रन्भुतयम्म वेदल्ल । नो चे, भिक्सवे, भिक्खु धस्म जानेय्य ~ ¢ 

रत शय्य १० अन्मुतधम्म वेदल्ल, नयिध धम्मञ्ञ्‌' त्ि वच्चेस्य 

यस्माच लो, भिक्खवे, भिक्सु घम्म जानाति - सुत्त गेय्य॒पे | 

म्रन्सूत्तधम्म वेदल्ल, तस्मा धम्मञ्जू' ति वुच्चति । इति । 


र प्रष्गु्तरणिकायो [*०.४- 


३ “भ्रत्यञ्स्‌ च फय होति ? हष, भिक्छवे, भिम्खु तस्स 
सस्सेय मासितस्स भ्रत्य जानापि ~ श्रय दमस्स मासिसस्स भ्रत्ो, प्रय 
हमस्छ भासितस्स भ्रत्यो' पि । नो षे, भिक्खये, भिम्सु तस्स पस्सेव 
मासितस्स भ्रस्य भानेम्य ~ श्रय मस्स भासितस्स रतयो, भ्रम इमस्स 

3 मासितस्स भ्रत्यो' ति, नपिष` शत्यम्‌ सि वुच्चेम्य 1 यस्मा च सो, 
भिक्खवे, भिक्लु तस्स तस्सेव मासितस्स भरस्य जानासि ~ श्रय एमस्स 
मासितस्स प्रत्यो भ्रय इमस्स भासितस्स भ्रत्यो' ति, तस्मा श्रत्य्म्‌ 
ति बु्षत्ि ! पि घम्मञ्सू भत्यञम्‌ । 


४ “र्तस्य च कथ षटोति 7? इष, भिनसये, भिक्स भ्रसान 
0 जानाति ~ "एत्तकोम्दि सद्धाय सीसेन सुतेन घागेन पञख्नाय पटिभानेना 
ति! नो षे, भिक्लवे, भिनसु भ्रसान जानेग्य ~ शएत्तकोम्ि सदाय 
सीक्तेन सुतेन चागेन पञ्ख्याय पटिमानेना' ति नयिष श्रत्तस्मूं ति 
युख्पेम्य । यस्मा घ भिक्छये, भिक्सु प्रततान जानाति ~ एततकोम्दि 
सदाय सीसेन सुवेन चागेन पञ्मनाय पटिभानेना' ति, परस्मा श्रत्तसमू' 

8 सि युन्चति । इति धम्मञ्मू प्रत्ययु भ्रत्तञमू । 

५ “मत्तस्य च कथ हापि ? हष, मिम्खवे, मिमखु मत 
जानाति चौवरपिण्डपा्सेनासनगिानप्पन्वयभेसज्यपरिवस्तारान पटि 
ग्गहणाय । नो चे, मिक्सवे, भिषसु मत्त जानेम्य घीवरपिण्डपातसेना 
सनगिसानप्पज्चयभेखग्जपरिक्लारान परिग्रहाय, नयिष भत्तस्मू' 

२ ति वु्वेम्य । यस्मा च सो, भिक्सये भिमसु मत्त जानाति ीवरपिष्ड 
पातसेनासनगिलानप्यच्वयमेमज्जपसिमिखारान परिग्गहणाम, तस्मा 
भमत्तय्सू' ति वृज्यति । इति धम्मञ्मू त्यय प्रत्तठ्मू्‌ मत्तय्द्‌ । 

६ “जालस्सू व बय होति? ष्य भिग्सवे, मिक्यु कास 
जानासि ~ श्य फालो उदेसस्म प्रय षासो परपुर्छाय, प्रय माता 

% योगस्स, प्रय भासो पटिमल्लामस्सा' ति । नो चे, भिक्यवे भिवरु काल 
-बानेय्य ~ य कालो उदमम्म श्रम कासो पण्पुष्छाम श्रय पापो 
योगस्स प्रय फाला पटिसस्लानस्मा त्ति निघ भालस्सू ति युर्षग्य । 
यस्मा ण स्यौ भिक्तयये, भिवमु कास जानाति ~ शभय पाला उरेसस्स, 
प्रप फालो पर्पुष्ाय प्रयं कालो योगस्स प्रयं वासो पटिसस्ामस्सा 


१ बहिर - मौ 1२ भरिष्न्वानादा~-गौ ग्वा चै । 


७.७.४ ] घम्मञ्ञूसुतत २४१ 
ति, तस्मा "कालञ्ञ्‌' ति वुच्चति । इति धम्मञनू प्रत्यञ्ज्‌ प्रत्तञ्जू 
मत्तञ्ज्‌ कालञ्ज्‌ । 


७ “परिसञ्न्‌ च कथं होति ? इध, भिवखवे, भिक्वु परिसं 
जानाति ~ श्रय खत्तियपरिसा, अरय ब्राह्यणपरिसा, अरय गहपत्तिपरिसा, 
ग्रय समणपरिसा । तत्थ एव उपसद्धुमितव्व, एव ठातव्व, एव" कत्तव्वं , ऽ 
एव निसीदिततव्ब, एव भासितव्व, एव तुण्टीभवितव्व' ति ! नो चे, 
भिक्खवे, भिक्छु परिस जानेय्य ~ श्रय खत्तियपरिसा . पै० एवं 
तुष्ठीभवितव्वं' ति, नयिध भपरिसञ्जू' ति तृच्चेय्य 1 यस्मा चखो, 
भिक्खवे, भिक्खु परिसर जानाति ~ श्रयं खत्तियपरिसा, भ्रयं ब्राह्मण- 
परिसा, श्रय गहपत्तिपरिसा, म्रय समणपरिसा । तत्थ एव उपसङद्धमितन्ब, 10 
एवं ठातव्व, एवे कत्तव्व, एव निसीदितव्व, एव भासितव्व, एवं तुण्ही, 
भवितव्व' ति, तस्मा भपरिसञ्ञ्‌' ति वुच्चति । इति धम्मञ्च्‌ 
भ्रत्थञ्म्‌ ्रत्तञ्जू मत्तञ्जू कालज्न्र्‌ परिसञ्ज्‌ । 


८ (पुम्गलपरोपरज्न्‌' च कथ होति † इध, भिक्छवे, भिक्खुनो 
दयेन पुम्गला विदिता होन्ति । द्रे पुग्गला एको श्ररियान दस्सनकामो, 15 
एकौ श्ररियानं न दस्सनकामो । य्वाय पुम्गलो अररियानं न दस्सनकामो, 


एवं सो तेनङ्धन' गारण्हो । य्वायं पुम्गलो अ्ररियान दस्सनकामो, एवं सो 
तेनद्धेन पाससो । 


& द पुम्गला श्ररियानं दस्सनकामा, एको सद्धम्मं सोतुकामो, 
एको सद्धम्मं न सोतुकामो । य्वाय पुग्गलो सद्धम्म न सोतुकामो, एव 4 


सो 1 गारण्हो । ्वाय पुग्गलो सद्धम्मं सोतुकामो, एव सो तेनद्धेन 
पाससो । 


१०. दे पुग्गला सद्धम्मं सोतुकामा, एको श्रोहितसोत्तो धम्म 
सुणाति, एक अ्रनोहितसोतो घम्म सुणाति । ्वाय पुगगलो भ्रनोहित- 
सोतो घम्म सृणाति, एव सो तेनङ्खेन गारण्ो । य्वाय पुग्गलो श्रोहित- % 
सोतो धम्मं सुणाति, एवं सो तेनङ्खेन पासंसो । 
नि ः व पुम्गला श्रोहितसोत्ता धम्मं सुणन्ति* एको सुत्वा धम्मं 


वा धम्मं न घारेति । स्वायं पुरगलो सुत्वा न घम्म धारेति 
= ~ र्वा त घम्म धारति 
एवं सो तेनङ्गेन गारण्हो । स्वाय क 


व पु्गलो सुत्वा धस्मं धारेत्ति, एवं 
तेनद्धेन पारंसो । छगल। सुत्वा धस्मं ,एवंसो 
` 


१-१ रो० पोत्यके न दिस्सति 
सी० स्या०। ४ सुणाति 


90 
ति पुमलपरोवरञ्ू 
ति ०५ न्ब - सी०। ३ तेनतेन ~ 
भर०३-३१ 


(४ प्रपु्तरगिकायो [७९५ 


१२ रै पुम्गला सुत्वा धम्म धारेन्ति, एको धातान' घम्मान 
भ्रष्प उपपरिक्छति, एको धातान धम्मान भत्य न उपपरिषखति । म्बाय 
पुमलो धातान धम्मान भ्रत्य न उपपरिष्छति, एव सौ तेन ङ्गेन गारण्डो । 
स्वाय पूग्गलो घातान घम्मान भ्रत्य उपपरि्खति, एव सो तेन्गैन 

$ पारस । 

१३ ^ पुग्गला घातान षम्मान प्रत्य ठपपरिक्खन्ति, एको 
भ्रत्थमश्नाय घम्ममञ्य्नाय धम्मानुघम्भप्पटिपन्नो, एको श्रत्पमर्ष्नाय 
घम्ममल्य्नाम न धम्मानूषम्मप्पटिपन्लो । स्वाय पुग्गल्तो भ्रत्यमभ्ननाय 
घम्ममञ्यनाय न घम्मानुषम्मप्पट्पघ्नो, एव सो तेनस्मेन गार््दो 1 

9 यवाय पुसो भ्रत्यमस्वाय षम्ममस्य्याय घम्मानुषम्मप्पदिपस्नो, एव 
सो सेनङ्गेन पाससो 1 

१४ ^ पुग्गला भ्रत्थमञ्खाय धम्ममल्थाम धम्मानुषम्म 
प्पटिपक्ना, एको भ्रत्तहिताय पदटिपम्नो मो परिता, एको भ्रत्तहिपाम घ 
पटिपक्नो परहिताय च । स्वाय पुग्गसो भरत्तष्िताय पटिपप्नो नो पर 

% हिताय, एव सो तेनङ्खेन मारग्दो । स्वाय पुग्गसो श्रत्पहिताम घ पटिं 
प्नो परदटिताय च, एव सौ तेनङ्गेन पासो । एव शो, भिमसये 
भिक्सुनो, दरयेन पुग्गला विदिता होन्ति । एव, भिमखये, सिक्सु पुम्गल 
परोपरख्मू होति । 

१५ “मेहि खो, मिन्खये, सत्ति धम्मे्टि समागतो 

% भिक्छु भ्राहुनेम्यो होत्ति पाुनेम्यो पे प्रनुप्तर पुर्यनम्बें 
सोकस्सा” ति 1 


भ पारिठत्तकसुतलत 
१ “यस्मि, भिक्छवे खममे देवान ताय्िसानं पारिघ्तको 
भ्नेविनारो' पण्डूपसासो ्ोति प्रत्तमना भिक्सये, देवा छाया छर्म 
समये होन्वि ~ “पण्टूपलासो दानि पारिदत्तको फोषिव्ारो निरस्ते 
2 दानिं पप्मपसासो" मविस्सती' ति । 
२ “यस्मि भिनखये, समये वेवान तावत्िसान पारिष्ठतको 
कोयिक्छासे प्रपतासो पि प्रसमना सिक्ते वेवा तावत्तिसा छस्मि 


१ प्वानं-सी स्या रो ।२ निष्दूला-लौ स्पा । ३ एोषिमारौ ~ 
षौ श्या 1४ पत्पतासो षौ प्या रौ । 
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समये होन्ति ~ पन्नपलासो दानि पारित्तको कोविल्ारो नचिरस्सेव 
दानि जालकजातो भविस्सती' ति । 

३ “यस्मि, भिक्छवे, समये देवान तावतिसान पारिद्त्तको 
कोविारो जालकजातो होति, ग्रत्तमना, भिक्खवे, देवा तावतिसा तस्मि 
समये होन्ति - जालकजातो दानि पारिछत्तको कोविद्धारो नचिरस्सेव 5 
दानि खारकजातो भविस्सती' ति । 

४ “यस्मि, भिक्खवे, समये देवान तावत्तिसान पारिछत्तको 
कोविक्रारो खारकजातो होति, मरत्तमना, भिक्लवे, देवा तावतिसा तरम 
समये होन्ति ~ “वारकजातो दानि पारिछत्तको कोविकरारो नचिरस्तेव 
दानि कुटुमलकजातो' भविस्सती' ति । 

५ “यस्मि, भिक्वे, समये देवान तावत्तिसान पारिछत्तको 
कोविारो कृटुमलकजातो होति, भ्रत्तमना, भिव्खवे, देवा तार्वाप्तिसा 
तरिमि समये होन्ति ~ कटुमलकजातो दानि पारिकत्तको कोविद्रारो 
नचिरस्सेव दानि कोरकजातो' भविस्सती' ति । 

९ “यस्मि, भिक्खवे, समये देवान तावत्तिसान पारिछत्तको 15 
कोविढारो कोरकजातो होति, म्रत्तमना, भिवलवे, देवा तावतिसा तस्मि 
समये होन्ति ~ कोरकजातो दानि पारिदत्तको कोविव्ठारो नचिरस्सेव 
दानि सब्बफालिफूल्लो भविस्सती' ति । 

७ “यस्मि, भिक्लवे, समये देवान तावतिसान पारिचछत्तको 


कोविनरारो सव्वफालिफुल्लो होति, ग्र्तमना, भिक्लवे, देवा तावत्तिसा „0 
पारिखत्तकस्स कोविकारस्स मूले दिव्बे चत्तारो मासे पञ्चहि कामगुणेहि 
समप्पिता समद्धीभूता परिचारेन्ति । 


= ` सन्बफालिफुल्लस्स खो पन, भिकखवे, पारिछत्तकस्स 
कोविारस्स समन्ता पञ्च्यासयोजनानि भाभाय फुट होति, भ्रनुवात 


योजनसत गन्धो गच्छति, भ्रयमानुभावो पारिखछत्तकस्स कोविकारस्स । 

९ एवमेव खो, भिक्खवे, यस्मि समये भ्ररियसावको ्रगा- 
रस्मा मरनगासिय पन्बज्जाय चतेति, पण्ड्पलासो, भिवखवे, भ्ररियसावको 
तस्मि समये होति देवान व्‌ तावतिसान पारिखत्तको कोविद्ारो । 

१० “यस्मि, भिक्खवे, समये प्रसियसावको केसमस्स ग्रोहारे 

 कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा श्रगारस्मा प्रनगारिय पव्वजितो हि 
> 90 


10 


॥११। प्रहमु्तरषिकायो [७.७ १६- 


पञ्नपलासो, मिक्खये, भ्ररियस्रावको तस्मि समये होति देवान व तापर 
सान पारिद्ठत्तकां कोविछारो 1 

११ यस्मि, भिक्खवे, खमये भ्रसियखावको विपिन््नेव फामेहि 

प० पठम क्षाने उपसम्पज्ज विहरति, जालकजाठो भिक्छमे, प्ररिय 

, सायको तस्मि समये होसि देवान व तावतिसान पारिदधप्तफो फोविारो । 

१२ “यस्मि, भिक्सवे, समये प्ररियसायको वित्रक्कविषारान 

युपस्रमा पे०.. बुचिय श्ञान उपसम्पज्ज पिहरसि, सारफजासो, 

भिवे, भ्ररियसायको तस्मि समये होति देवान व तावत्िसान 

पारित्तको कोचिठारो । 


0 १३ “यस्मि, भिनंसवे, समये भ्ररियसावको पीतिमा ष 
विरागा पे० ~ तत्तिय प्षान उपसम्पज्ज यिह्रति, कुटुमलफजातो, 
भिक्छवे प्ररियसायको तस्मि समये होति येवान य तायतिसान 
पारिख्तफो फोविक्ारो 1 

१४ “यस्मि, भिक्खवे, समये प्ररियसावको सुखस्ख च पष्टाना 

४ दुखस्स च पटाना॒पे०.. घतुत्य कषान उपसम्पज्ज विहरति, कोर 
जातो भिनसवे, भरियसायको परिमि समये होति देवान य पाव्िसान 
पारिखत्तको कोविढठारो । 

१५ “यस्मि, भिक्खवे समये भररियसासको भासयान क्षया 
-- पे० ~ सच्छिकत्या उपसम्पग्ज यिहूरति सन्वफासिपु्लो, मिम्खव्‌, 

‰ भ्ररिसावको तम्मि समये होति देवान व तावतिसान पारिषठसको 

कोषिदठारो । 


१६ “वस्मि भिक्छवे, समये मुम्मा देवा सद्मनुस्सायेन्ति 
एसो इत्यन्नामो भ्रायस्मा शतयप्नामस्स प्रायस्मतो सदधिविष्ारिको भ्रमु 
षम्हा गामा वा निगमा वा प्रगारस्मा ्रनगारिय पस्वजणितो भ्राखयान 

2 खया भ्रनाखव घेताविमुत्ति पञ्ख्नाविमु्ति चिदेव धम्मे सय श्रमिस्या 
सच्छवन््वा उपसम्पज्ज विदह्र्ती' ति 1 मुम्मान देवान सष सूत्वा 
ातुमहाराजिका देवा पे सायत्तखा देवा यामा देवा --. तुसिठा 
देवा निम्मानरसो देबा परनिम्मितवसवत्ती देवा म्रह्मवायिका 
देवा घदुमनुस्सायेन्ति ~ "एसो इत्यप्ामो भ्रायस्मा इत्यद्नामस्स परायस्मतो 

ॐ सद्धिविहारिको प्ममूकम्दा गामा वा निगमा घा श्रगारस्मा प्रनगास्य 
पम्बजितो भ्रासवान सया पनासव चतोचिमूत्ति पञ्य्याविमुत्ति दव 
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धम्मे सयं ग्रभिजञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहूरती' ति । इति ह 


तेन खणेन तेन मुहुत्तेन याव ब्रह्मलोका सहो म्रन्भुरगच्छति, स्रयमानुभावो 
खीणासवस्स भिक्खुनो" ति । 





६. सक्कच्चसुत्तं 
१९ ग्रथ खो भ्रायस्मतो सारिपृत्तस्स रहोगतस्स पटिसटलीनस्स 
एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि - “कि नु खौ भिक्छु सक्कत्वा गरु" 
कत्वा उपनिस्साय विहरन्तो शरकूसल पजहेय्य, कुसल भावेय्या"” ति ? 
ग्रथ खो भ्रायस्मतो सारिपुत्तस्स एतदहोसि - “सत्थार सो भिक्खु सक्कत्वा 
गरं कत्वा उपनिस्साय विहरन्तो श्रकुसल पजहेय्य, कुसल भावेय्य । 
धम्मं खो भिक्खु॒ पे० सद्भुंखो भिक्स पे सिक्ख खो भिक्खु 


5 


१० समाधि खो भिक्लु पे० . ग्र्पमाद खो भिव्खु पे 10 
पटिसन्थारं खो भिक्लु सक्कत्वा गर कत्वा उपनिस्साय विहरन्तो ग्रकूसल 
पजेय्य, कुसल भावेय्या” ति । 


२ अ्रथ सो भ्रायस्मतो सारिपुत्तस्स एतदहोसि ~ “इमे खो 
मे धम्मा परिसुद्धा परियोदाता, यन्नूनाहं इमे धम्मे गन्त्वा भगवतो 


गन्त्वा कम्मारान दस्सेय्य । एव मे 
व कम्मा सगतं चव भविस्सति परिसुद्ध- 
ह्वाततरो च । एवमेव ह परिसुद्धा परियोदाता, यन्नूनाह॒ 2 
२ धम्म गन्त्वा भगवतो भ्रारोचेय्य ! एव मे इमे धम्मा परिमुद्धा चेव 


[र 


क तौ मिकु सवका गर कतवा उपनिस्साय 
अड ~ ॥ ०५, रोण कम्मारगतो ८ । 
पतिसल्ीनस्स ०॥ व = ड एव - सी०, स्या० | 


२४९ प्प्युचरनिटापो [ ५५. 
विहरन्तो प्रकरुसल पजहेय्य, कुस मायेय्या ति ? भ्रय' सो तस्स मग्ह 
भन्ते, एतदहोसि ~ ्त्यार खो भिक्खू समक्स्वा गरु कत्वा उपनिस्छाम 
विहरन्तो अरफुंसल पचजहेग्य, कुसल मायेम्य । घम्म खो भिषतु १० 
पटिसन्थार खो भिक्तु सक्कत्वा ~ पे० कुसल मयेम्या" ति । प्रय 
$ खो तस्स मम्ह्‌, मन्त, एदहोचि - मे सो मे घम्मा परिसुद्धा परियोदाएा, 
यपूनाह दमे धम्मे गन्त्वा मगयतो प्रारोचेम्य । एव मे हमे धम्मा परि 
सुद्धा षेव मपिस्सन्ति परिसुदसह्लाततरा च । सेम्ययापि नाम पूरसि 
सुवण्णनिक्छ भ्रषिगच्छस्य परिसुद्ध परियोदात ! सस्स एयमस्छ -- भय 
सो में सुवण्णनिक्लो परिसदधो परियोदातो, यसनाह द्रम सुवण्णनिगल 
9 गन्त्वा कम्मारान दस्सेय्य । एव मे भ्रय सुवण्णनिक्लो सकम्मारगतो 
परिसुदो चेव भयिस्सति परिसुद्धसङ्घाततरो च । एवमेव मे एमे षम्मा 
परिमूढ परियादाता, यधूनाष् शमे धम्मे गन्ता मगवतो प्रारोषेग्य 1 
एव श धम्मा परिसुदढा षेव मविस्सन्ति परिसुदसङ्कासतय 
ष्वा तति 
1 ४ “साप सायु, सारिपुत्त । सत्पार खो, सारिपूत्, भिम्यु 
सयकत्वा गरु भत्वा उपनिस्साय बिदरन्तो भ्कुसल पद्य शूल 
मावेम्य । घम्म सा, सारिपत्त, भिम्खु सककत्वा गर क्वा उपनिस्सा्य 
बिहरन्वा भुस पजह्य,पुसल मावेग्य । सद्धं सो ~प स्स 
मो समायि खो प्रप्ममाद सो .. पटिसन्यारं सो, सापि, भिमयु 
ॐ समयस्वा गप करवा उपनिस्साय विहरन्तो भकुसल पणहेम्य, कुष 
मावेम्या' ति। 

५ एष युत्ते प्रायस्मा सारपुत्तो भगवन्त एतदषोच ~ श्ुमस्म 
सो भ्रट मन्त भगवता सद्धिसेन मासितस्स एव यित्यारेन धत्य भाना 
मामि । सो वत, मन्ते भिक्नु मत्यरि भगारवौ पम्मे माग्यो 

2 नि नत ठान चिग्जत्ि। यासा भन्ते, भिक्णु सत्थरि प्रगारयौ चम्मे 
पिमो प्रगाग्यो। 

“गो यन, भन्ने भिक्स मत्यि भ्रयारयो घम्मे श्रयारयो गष 
समाग्वा मयिग्मसी ति मत टाम विग्जपि। पोरा मन्ते मिण 
मञ्परि प्रगार्या पम्मे प्रगारयो मक पिसो पगारयो ॥ 

र श्भा यग भन मिरु सन्परि भ्रगाग्यो पम्मे पगाग्यो गष 
श्रगाग्या निकयाप सयाग्यो मविस्मतो मि मत ठान विग्यति। मा 
-स्प्क न्यस केयु भ (वाः॥ 
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सो, भन्ते, भिक्खु सत्थरि अरगारवो धम्मे श्रगारवो सद्धं ्रगास्वो सिबखाय 
पिसोश्रमारवो\ 


“सो वत, भन्ते, भिक्खु सत्थरि अ्रमारवो धम्मे अ्रगारवो सद्धं 
ग्रगारवो सिक्खाय श्रगारवो समाधिस्मि सगारवो भविस्सती ति नेत 
ठान विज्जति । यो सो, भन्ते, भिक्खु सत्थरि श्रगारवो धम्मे भ्रगारवो 5 
सद्धं अ्रमारवो सिबखाय ्रगारवो समाधिस्मि पि सो श्रगारवो । 


“सो वत्त, भन्ते, भिक्खु सत्थरि भ्रगारवो धम्मे म्रगारवो सद्धं 
ग्रगारवो सिक्खाय ्रगारवो समाधिस्मि श्रगारवो ्रप्पमादे सगारवो 
भविस्सती ति नेत ठानं विज्जति । यो सो, भन्ते, भिक्खु सत्थरि अ्रगारवो 


घम्से श्रगारवो सद्धं श्रमारवो सिक्खाय श्रगारवो समाधिस्मि अगारवो 10 
श्रप्पमादे पिसो श्रगारवो। 


“सो वत, भन्ते, भिक्खु सत्थरि श्रगारवो धम्मे प्रगारवो सद्धं 
श्रगारवो सिक्लाय श्रगारवो समाधिस्मि श्रगारवो श्रप्पमादे श्रगारवो 
पटिसन्थारे सगारवो भविस्सती ति नेत ठान विज्जति । यो सो, भन्ते, 


भिक्खु सत्थरि श्रगारवो पे० .. श्रप्पमादे श्रगारवो पटिसन्थारेपिसो 5 
ग्रगारवो । 


६ “सो वत, भन्ते, भिक्खू सत्थरि सगारवो धम्मे श्रगारवो 
भविस्सती ति नेत ठानं विज्जत्ति । यो सो, भन्ते, भिक्खु सत्थरि सगारवो 
घम्मेपिसोसगारवो पं. ! 


“सो वत, भन्ते भिक्खु सत्थरि सगारवो . पे० श्रप्पमादे ५ 
सगारवो पटिसन्थारे प्रगारवो भविस्सती ति नेत ठानं विज्जति । यो 


सो, भन्ते, भिक्खु सत्थरि सगारवो . पे० श्रप्पमादे सगारवो परि. 
सन्थारे पि सो सगारवो । 


4८ = 

७ “सो वत, भन्ते, भिक्खु सत्थरि सगारवो धम्मे पि सगारनो 
विस्त ति नमेत विज्जत्ति । यो सो, भन्ते भिक्ख सत्थरि सगारवो 
धम्मेपिसोसगारवो पेऽ । 


“सो वत, भन्ते, भिक्छु 
, भन्ते, सत्थरि सगारवो पे दे 
1 बु श्रप्पमादे 
सगारवो ( पि सगारवो भविस्सती ति उनमेत विज्जति ! 
यो सो, भन्ते, भिक्लु सत्यरि सगारवो धम्मे सगारवो सद्धं सगारवो 
सिक्लाय सगारवो समाधिर्मि सगारवो प्रमादे सगारवो पटिसन्थारे 
पिसोस्गारनोति। ॥ 


क 
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= “शमस्स खो श्रद्‌, मन्ते, भगवता सद्धिसेन भासितस्स एष 
विस्यारेन भ्य भ्राजानामी" ति 1 

९ “साघु साषु, सारिपत्त ! साषु खो स्व, साखिपृत्त, इमस्स 
मया सद्धित्तेन भासितस् एव वपित्थारेन भ्रत्य भ्राजानासि । सो षव, 

5 सारिपुत्त, भिक्खु सत्रि भ्रगारवो धम्मे सगारयो भविस्खती तनव 
छान विज्जति पे यो सो, सारिपुपत, भिष्लु सत्यरि भ्रगारवो घम्म 
प्रगारवो सद भ्रगारवो सिक्खाय भ्रगारवो समाधिस्मि प्रगारवो प्रममाद 
पिसो भ्रगारवो । 

“सो षत, सारपुत्त, भिक्लु सत्मरि भ्रगारवो षम्मे भगारवो 

9 सङ भ्रगारयो सिम्साय प्रगारवो समाधिस्मि प्रगारयो प्रप्पमादे पगा 
रवो पटिसन्यारे सगारयो मविस्सती सि नेद ठान विज्जपि । यो सो, 
सारिपुतत, भिक्लु सत्यरि भरगारवो षम्मे प्रगारवो सदै श्रगारवो सखाय 
शरगारयो समाधिसम भ्रगारयो भरप्यमादे भगारषो पटिसन्यारे पि सो 
भ्रगारवो । 

18 १० “सो रत, सापपूत्त, भिम सत्रि सगारषौ धम्मे 
भ्रगारयो मिस्सती ति नेत जन विज्जति ~. पे० यो सो, साख, 
भिष्लु सत्थरि सगारवो धम्मे पि सखो सगारयो प° । 

“सो यत, सारि, भिषसु सत्यरि सगारवो धम्मे सगारयो 
. पे प्र्ममादे सगारयो पच्चन्थारे मगारयो मविस्वती ठि नेव 

ॐ ठान विज्जति । मो सो, सारिपुतत, भिक्स सत्परि खमारयौ ~ १०. 

प्रपपमादे सगर्वो पटिखन्धारे पि सो सगारवो । 

११ “खो वत सारिपुक्त, भिस सत्रि सगारयो धम्मं 
खमारवो मविस्सती ति टानमेत विज्जसि । यो सो, सारिपत, भिष्ु 
खत्मरि सगारवो धम्मे पिसो सगारवो पे० । 

म षसो यतत, सापुत्त, भिम्खु सत्यरि सगारयो „-पे० 
भ्प्पमादे सगारबो पटिमन्थारे पि सो सगाग्यो मविस्सती सि ठनमतं 
विग्जति । मो सो, सारिपुसा, मिक्स सत्थरि खगारो १०. 
सगारवो पटिसयारेपिषो सगारवाचि। 

१२ “द्मस्स सो, सार्पुत्त, मया सद्धिप्तेन मासितस्स एव 

ॐ वित्यारेन प्ररो दटुम्यो"” ति । 


७७ ] भावनामुत्त 


७. भाव्नासुतत 


१ “भावत प्रननुयु्तस्स, भिक्ववे, पिर्वुनो विदधते, (विच्य 
पि एव्‌ इच्छा उष्पज्जेय्य र अहो वत मे श्रनुपादाय ग्ानवेहि {त 
विमृच्चेय्या' ति, ग्रथ स्वास्स नेव अनुपादाय त्रासवेदि चित्त विमच्दु \ 
त किस्स देतु ? श्रभावितत्ता तिस्सं वचनीय । किस्प अभाविनत्ता ? 
चतुत् सतिपद्ानान, चतु सम्मप्पयानान, चतुद उदधिपादान, प्र ऽ 
इन्द्ियान, पञ्वस्ं वलानं, स्तच्च वोज्छङ्घाने, ्रसियस्मृ वरस्‌ 
मर्गस्स च 
२ “सेय्यथापिः  कुवकूटिया ग्रण्ठानि श्रटु बा दम॒ त 
द्रादस वा 1 तानस्सु कुक्कुट्या न सम्मा अविसयितानि, न न 
परिसेदितानि, न सम्मा परिभावितानि ! किञ्चापि तुस्सा लकु , 
एव इच्छा उप्पज्जेय्य -- ग्रहो वत मे कुवकूटपोततका पादन्सिषयाय ५ {1 
वा मुखतुण्डकेन वा श्रण्डकोसं पदानेत्वा सोरियना पसिनिन्मिरनेयः 
, थ खो श्रभव्वा व तें कूक्करटपोत्तका पादनखसिखाय वा मुखतुण्डयेन 
` अण्डकोस पदालेत्वा सोत्थिना अ्रभिनिव्भिञ्जितु ! त किस्सु सत्‌ ? 
याः ह, भिक्ठवे, कुककूटिया ब्रण्डानि न सम्मा भ्रधिसयितानि, स 
दिसेदितानि, न सम्मा परिमावितानि । एवमेव खो, भिक्खचे, स + 
मननुयुत्तस्स भिक्लुनो विहस्त किञ्चापि एवं इन्दा उम्य्नेगय _ 
मरह वत मे ग्रनुपादाय प्रासवेहि चित्त (0 परथ स्वास्स नेव 
प्रनूपादाय आ्आसवेहि चित्त विमूच्चत्ि 1 त किस्स हेतु ? श्रमावितत्ता, 
तस्स वचनीय 1 किस्स अ्रभावितंत्ता † चतुत्त सतिपद्ानान, चतु + 
सम्मप्पधानान, चतुन्न इद्धिपादान, पञ्चत्त इन्द्रियान, पञ्न्वन्न बलान्‌, 
सत्तन्नं बोज्छ्ञाने, श्ररियस्स ग्रहुद्धिकेस्स मर्गस्स । 
३ “भावन अनुयुतस्सः सिक्खवे भिकुनो विठ्रतो किञ्वा 
पि न एव इच्छा उप्पज्जे्य ~ रहो वत म अनुपादाय ्रासवेहि. चित्त 
विमृच्चेय्या' ति, ग्रथ ख्वास्स अनुपादाय पसे चित्त विमूच्वति । 
त विस्स हेतु ? (मावितत्ता' तिस्स वचनीयं । किस्स भावितत्ता ? 
चतुन्न सतिपट्वानान, चतुच्च सम्मप्पधानान, चकु इद्धिपादान, पञ््चन्च 


इन्दरिमान, पञ्चन्न बलान, सत्तन्न बोज्छद्खानः ्ररियस्स श्ररु्धिकस्स 
मग्गस्स । 


१ ख्वस्स ~ सी० स्या० 1 २ श्रभिनिव्विज्जेय्ु ~ स्था०ः रौो०) इ-३ तथ 
हमूनि ~ सी०, स्यार, रोण 1 


=, शे थैन्दे 


) 


ठ 


ठ 
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४ प्तुस्ययापि, भिग्खवे, कुक्कुटिया श्रण्डानि प्रद वा दसषा 
द्वादस वा । सानस्सु णुवकुटिया सम्मा भ्रषिसयितानि, सम्मा परिसेदि 
तानि, सम्मा परिमावितानि । फिस्चा पि तस्सा पुरुटिया न एव 
इन्धा उप्पज्मेम्य ~ श्रहो वत मे बुज्कुटपोतका पादनखसिाम वा 
मुदतुष्डकेन या भ्रण्डकोसं पदासेत्या सोत्िना प्रभिनिम्मिरजेमू' ए, 
प्रथ सखो मन्वा व ते बुक्कुटपोत्तका पादनससिखाय वा मुखुष्डकेन 
भ्रण्डफोस पदामेत्वा सोत्यिना भभिनिन्मिभ्ितु । घ फिस्स हतु 1 
सथा हि, भिक्षवे, एुक्कुटिया भ्रण्डानि सम्मा भ्रधिसमितानि, सम्मा 
पस्सिदितानि, सम्मा परिभावितानि ! एवमेव खो, भिष्सवे, मान 
भ्नुमुत्तस्स भिषसनो विहरतो किञ्चा पि न एव न्धा उपण्नेम्य 
श्रो वत मे प्रनुपााय भासे चित्त विमुच्चेम्या' सि, भ्रय स्वास्स 
भ्नुपादाय भ्रासेहि चित्त विमुष्चति । त किंस्स ्ेमु ? भ्मापिततत्ता 
विस्स यचनीय । किस्ख भावितत्ता ? चतु सतिपट्रानान १० 
भ्ररियस्स श्रटुङ्जिकस्स मग्गस्स॒ 

५ 'ग्ययापि, भिक्खये, पलगण्डस्स" वा पलगण्डन्तेवासिकस्स 
वा दिस्सन्ते व वाधि भ्र्ुलिपदानि विस्सति' प्रगू्पद" । नो घ 
स्वास्स एष वमाण होति - एस" मे भरज्ज* वासिजटस्स सौण, एत्तक्‌ 
दिभ्यो, एत्तक परे' ति, भ्रय स्वास्स क्षीणे शीण तेय" व्याण होति । 
एवमेष सो, भिकवे, मावन भनुयततस्स भिभसुनो बिहरसौ किर्या पि 
न एव खाण ष्ोपि ~ 'एत्तक मे भज्ज भ्रासवान खीण एक हिम्यो, 
एत्तक परे" सि भ्र स्वास्स खीणे “स्ीण तेय स्नाण ्ोि । 

६ “ेग्यथापि, भिक्लये, सामुहिकाय नावाय वेत्तयन्धनवदामं 
च" मासानि उषके परियादाय हेमम्तिकेन यते उनिसत्ताय वाप्राएप 
परेतानि व-घनानि तानि पायुस्सकेन मेधेन भरभिष्मयुषठानि" पर्णः 
कसिरेनेव पस्दियन्ति, पुपिकानि मयन्ति । एयमेय सौ, मिश्वये, 


वा भिमसुनो नो विहुरणो प्रष्पकसिरेनेन 
पूत्तिकानि^ मयन्ती' ति । 


१ बसमण्दप्ठ-स्या प्प्तमष्यस्स-म । २ भापिजटो-षी 1 ए सिद्व 
सद्मुसिररामि ~ घी तिस्य -स्वा चे ।॥ ४-४ एतदभाप्तिधग्व - जी 1 
एषड्नाये भम्जवस्न -प्पा । ५. पएतश्ना-सौ स्वा 1 4 हग्पो पौ र 
स्वा । ७ स्मेव स्यां । = अेहवस्थनवन्बाय ~ तवा । ६-र. पम्मालानि घौ 
ष्पा शे । १ प्रनिप्यषट्रानि षौ । ११ पर्पिरखम्मन्हि-सौी श्या षौ) 
११-१२ रवा मौन्वङ नत्पि। 





। 
। 


1 श्रगिगिकलन्धोपमसुत्तं ९५ 
=, अग्गिक्खन्धोपमयुत्त 


१ एव मे सूत । एक समय भगवा कोसलेसु चारिक चरति 

महता भिक्खुसद्धंन सदधि । प्रसा खौ भगवा गरद्धानमग्गप्पटिपन्नौ 
शरञ्जतर्यस्मि पदेसे महन्त ्रम्गिक्छन्ध श्रादित्त सम्पज्जलित सजोति- 
अत  दिस्वान' मग्गा ग्रोक्कम्म श्रजञ्व्यतरिम रुक्लमूले पञ्जत्ं म्रासनं 
निसीदि । निसज्ज खो भगवा भिक्खु प्रामन्तेसि ~ “पस्सथ नो तुम्हे, 5 
भिक्लवे, श्नम्‌ महन्तं अ्रग्गिक्छन्ध भ्रादित्त सम्पज्जलित सजोतिभूत' 
ति 

"एव्‌, भन्ते” ति । 

२ “त कि मञ्व्य, भिक्वे, कतमं नु खो वर ~ यं श्रम्‌ महन्त 
ग्रमिक्खन्ध श्रादित्त सम्पज्जलित सजोतिभूत ग्रालिद्धेत्वाः उपनिसीदेय्य "° 
वा उपनिषज्जेय्य वा, य वा खत्तियकञ्च वा ब्राह्मणकञ्व वा गहूपति- 
कञ्व्य वा मुदुतलुनहत्थपादः श्ालिङ्खैत्वा उपनिसीदेग्य वा उपनिपज्जेग्य 
वा'' ति? 

“एतदेव, भन्ते, वर - य खत्तियकञ्व्य वा ब्राह्यणकचञ्व्य वा 
गहपत्तिकञ्ञ वा मुदुतलुनहत्थपाद ग्रालिङ्धेत्वा उपनिसीदेय्य वा उपनि- 15 
पज्जेय्य वा, दृक् हेत, भन्ते, य भ्रम्‌ महन्त ग्रग्गिक्छन्ध प्रादित्त सम्पज्ज- 
लित सजोतिभूत भ्रालिद्धंत्वा उपनिसीदेस्य वा उपनिपन्जेय्य वा'" ति । 

“्रारोचयामि वो, भिक्खवे, पटिवेदयामिं वो, भिक्खवे, यथा 
एतदेव तस्स वर दुस्सीलस्स पापघम्मस्स भ्रसुचिसद्धस्सरसमाचारस्स 
परिच्छन्नकम्मन्तस्स श्रस्समणस्स समणपरिञ्जस्स भ्रब्रह्यचारिर्स ब्रहप- 2 

चारिपटिजञ्जस्स अन्तोपूतिकस्स श्रवस्सुतस्स कसम्बुजातस्स य श्रम्‌ 
महन्त श्रग्गिक्खन्ध श्रादित्त सम्पज्जलित सजोतिभूत ्रालिद्धेत्वा उप- 
निसीदे्य वा उपनिपज्जेय्य वा 1 त किस्स हेतु ? ततोनिदान हि सो, 
भिक्खवे, मरण वा निगच्छेग्य मरणमत्त वा दुवख, न त्वेव तप्पच्चया 
कायस्स भदा पर मरणा श्रपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपज्जेय्य । 
ष्य ४ खो सो, भिक्वे, दुस्सीलो पापधम्मो ग्रसुचिसङ्कृस्सर- 
समाचारो पे० कसम्बजातो खत्तियकञ् वा ब्राह्यणकञ्जय वा 


25 


१ सज्जोतिमूत -स्या० 1 २ दिस्वा-सी०,स्या०,रो०।\ ३ श्रािद्धित्वा ~ 


सी०, स्या०, रो° । ४ मुदुतत्यणहत्यपाद्ि ~ सी 
? ०, मुदुतलूनहत्यपाद ~ स्पा० । - 
पूततिस्स ~ सी०, स्या०, रो° । +. 


१५२ प्रदयुत्तरनिकापो [४५८ 


गहपत्तिक्य्न वा मुदुतसूनदत्यपाद भ्रालतिश्खेस्वा उपनिसीदति वा चप 
निपज्जत्ति या, ठ दहि तस्स, भिक्खवे, होति दीघस प्रहिताय दुस्चाप 
कायस्व मेवा पर मरणा भ्रपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपज्जति । 


३ “त कि मस्थ्य, भिक्खमे, षतमनु खो वर-य यप्मा 
9 पुरिसो दन्दाय वासरज्जुया उभो जद्धा येठेत्या धसेम्य ~ सा वि 
छि्देम्य छवि षटेत्वा चम्म दिन्येम्य चम्म दत्वा मस छिन्येम्य मस त्वा 
न्हास चिन्दम्य न्दा देत्या भरद धिन्देम्य भद छेत्वा शरह्टिमिस्ज प्राहुन्व 
पिद, य वा खत्तियमहासालान वा ब्राह्मणमदासालान वा गहपति 
महाषालान वा श्रमियादन' सरादियेम्या ति? 
10 “एषदेव, भन्ते, वर - य ॒खक्तियमहासालान वा प्राह्मममहा 
सालान वा गहपतिमहासासान वा प्रमियादन सादियेम्य, दुबल हैत, मन्द, 
य बलवा पुरिसो दन्हाय वालरज्जुया पे० म्रद्विमिञ्ज पराटच्व 
सिदट्या' ति। 
“्रारोचयामि वो, भिक्छवे, पटिवेदयामि वो, भिष्सवे, यया 
3 एतदेव तस्स षर पुस्सीलस्स पे कसम्बुजातस्स य वसवा रिस 
दन्दाम यासरज्जुया उमो जघछा येठत्वा॒पे० प्रह्टिमिन्म भ्राहन् 
तिद्स्य । स विस्स हेतु ? तसोनिदान हि सो, भिग्लवे, मरण मा 
निगच्छेय्य मरणम या दुख, न स्वैव तप्यज्वया कायस्स मेदा पर 
मरणा प्रपाय दुग्गति विनिपात निरय ःउपपण्जेय्य । य चो सो, 
2 भिकवये, दुस्सौमो प० फसम्बजातो खत्तियमष्टाघासान या ब्राष्यण 
मदासालान या गहपसिमहासाणान वा प्रभिवादन सादियति, त हि 
सस्म भि्मये हाति दीपरत्त ध्रहिताय दुक्याय मायस्स मेदा पर म्णा 
भ्रपाय दग्गति यिनिपात निगय उपपज्जति । 
श्त पि मञ्ध्यय भिमगव, बतमनु सा यरय य्वा 
२ पुरिमा तिष्दाय सत्तिया तेनधात्राय पव्चोरर्मि पहस््य यषा गत्तिय 
महायान या ब्रादयणमहासा गन या गहपत्तिमरासालान या प्रस्ननि 
पम्म मारियिस्या नि? 
“सनरेय भन यरं ~य गत्तियमदाखानान या व्राद्यणमदहामासान 
या गटपतिममामान या प्रस्जनिकम्म रादिमस्य, दुम एय भन, 
* यंता तुरिमो किरयाय मिया समपोताय पस्ारम्मि पटरस्या ति। 


ए न्लि-स) र बदठे-रो । 1 प्रजिषारं ~ शौ१। 


७,७८१ श्ररििवलन्धोपमसुतं २५३ 


“गरातेचयामसि वो, भिक्खवे, पटिवैदयामि वौ, भिनखने, यथा 
एतदेव तस्स वर दुस्सीलस्स . पे०. कसम्बुजातस्स य वलवा पूरसि 
तिष्डाय स्तिया तेलधोताय पच्चोरस्म पह्रे्य 1 त किस्स हेतु ? 
ततोनिदान हि सो, धिक्छवे, मरण वा निगच्छेष्य सरणमत्ते वा दुवख, 

न सेव तप्पच्चया कायस्स भेदा पर मरणा आपाय दुर्मत्ति विनिपातं 5 
निरय उपयज्जेय्य \ य च खो सो, भिक्छवे, दुस्सीलो पापधम्मो पे 
कसम्बूजातो खत्तियमहासालान वा ब्राह्मणमहासालान वा गहुपतिमहा- 
सालान वा ग्रञ्जलिकम्म सादियति, त हि तस्स, भिव्खवे, होति दीधरत्त 


प्रहिताय दुक्वाय कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुर्गत्ति विनिपात 


तिरय उपपज्जति 1 10 


४५. “त कि मञ्जथ, भिक्खवे, कतम नु खो वर -य वलवा 
पूरिसो तत्तेन श्रयोपटरेन श्रादित्तेन सम्पज्जलितेन सजोतिभूतेन काय 
सम्पलिवेटेय्य, य वा खत्तियसहासालान वा ब्राहमणमहासालान वा 
गहपतिमदासालान वा सद्धादेय्य चीवर परिमुञ्जेय्या" ति ? 

“एतदेव, भन्ते, वर - य खत्तियमहासालान वा ॒पे०. सद्धादेय्य 15 
चीवर परिभुजञ्जेय्य, दुक्ल हेत, भन्ते, य बलवा पुरिसो तत्तेन श्रयोपदटरन 
प्रादित्तेन सस्पज्जलितेन सजोतिभूतेन काय सम्पलिवेरेय्या” ति ¦ 

“श्रारोचयामि वो, भिक्खवे, पठिवेदथामि वो, भिक्छवे, यथा 
एतदेव तस्स वर दुस्सीलस्स॒ पे कसम्बुजातस्स य बलवा पृरिसो 
तत्तेन ्रयोपटरेन ग्रादित्तेन सम्पज्जलितेन सजोतिभूतेन काय सम्पलि- ‰ 
वेखेय्य । त किस्स हेतु † ततोनिदान हि सो, भिक्वे, मरण वा 
निगच्छेस्य मरणमतत वा दुक्खं, न त्वेव तप्पच्चया कायस्स भेदा पर मरणा 
श्रपाय दर्पति विनिपात निस्य उपपन्जेय्य ! य च सो सो, भिक्ले, 
दृस्सीलो पे० कमसम्बजातो खत्तियमहासालान वा नराह्मणमहा- 
सालान वा गहूपतिमहासालान वा सद्धादेय्य चीवर परिमुञ्जति, त हि ॐ 


तस्स, भिक्लवे, होति दीघरत्त अहिताय दुक्खाय कायस्स भेदा पर मरणा 
प्रपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपज्जति । 


९ त कि मञ्ज, भिक्खवे,कतम नुखो वर-यवलवा 
न । ~ पुरिसो 
य छना मुख विवरित्वा तत्त लोहगुक आदत्त सम्पज्ज- 

लत न मुखं पर्खिपेय्य - त तस्स श्रो पि दहेय्य मुख पि ॐ 
दहम्य जिन्द्‌ पि दहेय्य कण्ठ पि दहैय्य उर्‌ पि दहेय्य रन्त पि अन्तगुण 


॥ + 


(प 


=> 


1, 


२५४ प्रप्गुत्तर्निषयो [५०९ 


पि भ्रादाय श्रघोमागा निक्ठमेम्य, य षा खत्तियमहासालान वा ब्राह्मणः 
महासानान या गहपत्तिमहासालान वा सदधादेय्म पिण्डपात परि 
भूस्जेम्या^ सि? 

“एतदेव, मन्ते, वर - य॒ खपियमहासालान वा ब्राह्मणमहा 
सालान वा गहपतिमहासाघान वां सद्धादेग्य पिण्डपात परिभु्बेग्य, दुष्य! 
हेतः, भन्ते, य वलया पुरि तत्तेन ्रयासदबुना मुख षियर्त्वा पते 
सोगुक भ्रादित्त सम्पज्यलित सजोतिभूत मुखे पयिखपेग्य ~ स प्स 
नोट पि शम्य मुख पि देव्य जिह पि देग्य षष्ठ पि देव्य छर पि 
दम्य भरन्त पि प्रन्तगुण पि मादाय प्रमोमाग ° निक्समेग्या ' ति । 

भप्रायेचयामि यौ, भिक्लवे, पटिवेदयामि यो, भिक्यवे, यथा 
एतःव तस्य वर दुम्सीनस्य पे० सम्युजातस्स य पलया 
तत्तेन भ्रयासधङरुना मुस विवरित्वा तत्त सोएगुढं भ्रादित्त राम्पज्जलित 
गजोतिमूत मूले पर्िपय्य - त तम्ब भरो पिदहेम्य मुख पि दम्य जिग 
पि दषिम्य पण्ठपि रहस्य उर पि ददैमय भरन्त पिं भरन्सगुण पि प्रादाय प्रपो 
माग निरूगमेय्य 1 त पिम्तदैतु ? ततानिदान हि सौ, भिक्षे, मरण 
या निगन्छम्य मरणमत्त या दक्ष, न त्यय तणच्चया फायत्म भेदा षर 
मरणा भगाय दुग्यपति विनिपात निरय उपपनज्जय्य । य न पासो, 
भिगव दुम्मीला परापयम्मो पे० परम्बुजाघा सक्तियमदानातान 
गा ब्राद्मणमहासापान या गल्पत्तिमहागातान या सव्वादग्य पष्प 
परिमुस्तवि प्र टि परस्य हाति दीपरत् प्रहिताय दुका मायरस भदा 
परर मरणा शपाय पुगगत्ति पिनिपात निरय उपपज्जति ॥ 

७५ पि मस्ययं निगय, पतममु गायर~ यं पमा 
पुरिमा मान या गद्स्या गन्ध या महुर्पा ततत प्रयामट्य्या परयो 
या पिनिनात्य्य मा सनिनिष-ापिसखणया यचा सननियमरागागा) 
पा दाद्यसमलमानताम या मन्यनिमलमान चा गद्धा्प्य मरस्पषा 
पित्तस्य नि? 

तसय भन्ते यरय गियमलमा-ान पा पा्पप्गाापसानि 
शा गलयिरना कन का यदास्य मस्य पृरिभुस्वशर षग हं 
नस्य यदवा वृरिगि कनि चा ग्या या ग्तल्यो हण प्पामम्च 
पादपान त सिमा वस्य वा परमाव त्राचस्यपा नि} 

११५ च्ल श (१ केकरा च्या चै 1 


७.५८] शनितलवोनगत ् 


“ग्रारोचयासि वो, भिक्छवे, पटिवेदयामि वो, भिवखे, यथा 
एतदेव तस्स वर दुस्सीलस्स॒ प° कसम्बजातस्स य_वंलवा पुरिसो 
सीसे वा हेत्वा खन्धे वा गहेत्वा तत्त ्रयोमञ्च वा श्रयोपीठ वा श्रभि- 
निसीदापेस्य वा अभिनिषज्जापेय्य वा । त कस्स हेतु ? ततोनिदानं 
हि सो, भिक्खवे, मरण वा निगच्छेय्य मरणमत्तं वा दुबख, न त्वेव तप्प- 5 
स्वया कायस्स भेदा पर मरणा ग्रपाय दुर्गति विनिपात निरय उप- 
पज्जेय्य ! य च खो सो+भिक्लवे, दुस्सीलो पापधम्मो. पे कसम्बूजातो 
खत्तिथमहासालान वा ब्राह्मणमहासालान वा गहपतिमहासालान वा 
सद्धादेय्यं मञ्चपीठ परिमुञ्जति । त हि तस्स, भिक्छवे, हौति दीघरत्त 


प्रहिताय दुक्खाय कायस्स भेदा पर मरणा श्रपायं दुर्गति विनिपात "” 
निरय उपपज्जति । 


= “त कि मज्जय, भिवखवे, कतम नुखो वर ~य बलवा 
पुरिसो उद्धपाद, श्रधोसिर गहेत्वा तत्ताय लोहकुस्मिया पव्खिपेय्य ग्रादि- 
ताय सम्पज्जलिताय सजोतिभूताय - सो तत्थ फणुदेहक' पच्चमानो सकि 
पि उद्ध गच्छेय्य सकि पि ग्रधो गच्छेय्य सकि पि तिरिय गच्छेय्य, य वा 15 
खत्तियमहासालान वा ब्राह्मणमहासालान वा गहपत्तिमहासालान वा 
सद्धादेय्य विहार परिभुञ्जेय्या'” ति ? 


9 


एतदेव, भन्ते, वर - यं खत्तियमहासालान वा ब्राह्मणमहासालान 

वा गहपत्तिमहासालान वा सद्धादेय्य विहार परिभुञ्जेय्य, दुक्ड हेत, 

भन्ते, यं बलवा पुरिसो उद्धपाद प्रघोसिर गहेत्वा तत्ताय लोहकुम्भिया 2 

पक्छिपेय्य म्रादित्ताय सम्पज्जलिताय सजोतिभूताय - सो तत्थ फेणुरेहक 
पच्चमानो सक्ति पि उद्ध गच्छेयय सकि पि श्रध गच्छेय सकि पि तिरिय 

गच्छेय्या'' ति । 


“श्रारोचयामि वो, भिक्ववे, पटिवेदयामि वो, भिक्लवे, यथा 
एतदव तस्स वर दृस्सीलस्स पापधम्मस्स 


पे० कसम्बुजातस्स य 2 
बलवा पुरिसो उद्धपाद श्रधोसिर गहेत्वा 


॥ र पे० सकि पि तिरियें 
गच्छ्य । त किस्स हेतु ? ततोनिदान हि सो, भिक्लबे, मरण वा 


निगच्छेग्य सरणमत्त वा दुक्लः न त्वेव तप्पच्चया कायस्स भेदा पर 
(अपाय दुर्गति विनिपात निस्य उपपज्जे्यः । य च खोसो 
म कसम्बजातो ¢ 

› दुस्सीलो पापधम्मो , पे षू सत्तियमहासालान 51 


१ उद्धपाद ~ रो° \ २ फेनुदहक ~ सी०, स्या०, रो० । ३ उपपज्जति -सी०, स्या० । 
| 


२१५६ प्मष्यु्तरनिशटायौ [७.५८ 


या प्राह्मणमहासालान षा गहपतिमहासालान या सद्धाेय्य विहार परि 
भुख्जपत्ति । त हि तस्स, भिक्यवे, होति दीघस्त प्रहिताय दूक्ाम 
कायस्स मेदा पर मरणा भ्रपाय वुग्गत्ति विनिपात निरय उपपज्जति । 


£ “तस्मातिह्‌, भिक्छवे, एव सिक्खितव्य ~ धेस च मय परि 

5 मुञ्जाम चीयरपिण्डपातसेनासनभिलानप्यच्चयभेसज्जपरिषछार' सस त 

कारा महप्फला मविस्सन्ति महानिससा, भ्म्हाक ्वेवाय प्यज्जा प्रवर्ष 

मविस्सति सफला सउग्रया' ति । एव हि षो, भिषखये, सिषिखतस्न ~ 

भ्त्तत्य' या, भिनखये, सम्पस्समानेन भ्रलमेव प्प्पमादेन सम्पादेष, 

परत्य वा, मिक्सवे सम्पस्समानेन भ्रलमेव भ्रप्पमादेन सम्पाददू, 

19 उममत्य वा, मिमसवे, सम्पस्समानेन भ्रसमेव भप्पमादेन सम्पादेतु"" पि । 

१० हदमयोख मगया । हमस्मि भ पन वेग्याकर्णास्म मस्य 

माने सटिमतप्तान मिक्ून रण्ड सोहित मुखतो उग्गच्छि । सष्टिमप्ता 

भिक्लू सिक्ख पच्ववस्षाय हौनायावत्तिसु ~ “सुदुम्करेः मगवा, सुदुमर्र 

भगवा” ति । सद्विमत्तान भि्खून प्रनुपादाय प्रासवेदि चित्तानि 
5 पिमुच्चिसु ति । 


अ 


९ सुमेततसुत 

१ “भूतेपुम्ब भिक्खये सुनेत्तो नाम सत्या प्रोषि सित्थरो 
कामेसु वौतरागो । सुनेत्तस्य सो पन, भिमसवे, सत्पुनो प्रनेकानि 
खायकसतानि प्रहेसु । मूनेत्तो सत्था सावकान ब्रह्मसोफसहम्यताय घम्म 
देसेसि । ये सोः पन भिक्छवे, सुनेपतस्स सत्युनो प्रह्मलोकसदव्यवाय 
"° धम्म ेसेन्तस्स चित्तानि नप्पसादेसूं ते फायस्स मेदा पर मरणा प्रपाम 
दुमगति विनिपात निरय उपपज्जिसु । ये सो पन, भिक्सवे, सुनेसस्स 
सत्युनो प्रह्मलोकसहेम्यताय घम्म देसेन्तस्स चिप्तानि पसादेसु ते क़ायस्स 

भेदा पर मरणा सुगति सग्ग क्लोर` उपपज्जिसु । 
२ “मूतपुन्व भिक्ड-¡ म कसो नाम सत्या श्रहोसि पे०.. 
= भ्ररनेमि नाम सत्या श्रहोत्ति पै०.. कुदालको" नाम सत्या ष्रष्टोसि 
-पे० हत्थिपाघो नाम सत्या म्रहोसि पे० जोतिषसो भाम सत्या 





१ परप्तिवायनं-सौ स्वा यो ।२ प्च-पौ । द इुक्क-घौ प्या 
पौ । ४४ रोभरिक्यमे-सौ श्या । ५ कदालो-सौ प्या यै । 


७.७ १० | श्ररकसुं भ 


ग्रहोसि पे० . श्ररको नाम सत्था ग्रहोसि तित्थकरो कामेसु वौत- ४ 
रागो । श्ररकस्स खो पन, भिक्खवे, सत्थुनो श्रनेकामि सावकसतानि 
प्रसू 1 श्ररको नाम सत्था सावकान ब्रह्मलोकसहव्यताय धम्म देसेसि । 
से खो पन, भिक्खवे, अररकस्स सत्थुनो ब्रह्मलोकसहव्यताय धम्मं देसे- 
न्तस्स चित्तानि नप्यसादेसु, ते कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुमाति 5 
विनिपात निरय उपपन्जिसु । ये खो पन, भिक्छवे, ग्ररकस्स सत्युनो 
ब्रह्मलोकसदहव्यताय धम्म देसेन्तस्स चित्तानि पसादेसु, ते कायस्स भेदा 
पर मरणा सुगति सग्ग लोक उपप्ज्जिसु । 

३ "त॒ कि मञ्ज्जथ, भिक्खवे, यो इमे सत्त सत्थारे तित्थकरे 
कामेसु वीतरागे ग्रनेकसतपरिवारे ससावकसद्धं पदुदुचित्तो' भ्रक्कोसेय्य 10 
परिभासेय्य, बहु सो अ्पूञ्व्य पसवेय्या"“ ति ! 

“एव्‌, मन्ते” । 


र 


“यो, भिक्वे, इमे सत्त सत्थारे तित्यकरे कामेसु वीत्तरागे 
ग्रनेकसततपरिवारे ससावकसद्धं पदुदुचित्तो भ्रक्कोसेय्य परिभासेय्य, 
वहु सो अपुञ्ञ्य पसवेय्य । यो एक दिदभसम्पन्न पुम्गल पदुटुचित्तौ ४ 
ग्रक्कोसति परिभासति, अय ततो बहुतर श्रपुञ्ज् पसवत्ति । त किस्स 


हेतु ? नाह, भिक्खवे, इतो बहिद्धा एवरूपि खन्ति वदामि यथा म सब्रह्य- 
चारीसु । 


^तस्मातिह, भिक्खवे, एव सिविखितव्ब ~ न नो! सत्रह्यचारीसु 


चित्तानि पदृदरानि भविस्सन्ती' ति । एव हि वो, भिक्खवे, सिविख- 2 
तन्व ति । 


~~~ 


९७. सरकसुत्तं 


_ ५ “मूतपुन्ब, भिक्वे, श्ररको नाम सत्था ग्रहोसि तित्थकरो 

कामेयु वीतरागो । अररकस्स खो पन, भिक्छवे, सत्थुनो श्रनेकानि सावक 

सतानि श्रहेसु \ अ्ररको सत्या सावकान एव धम्म देसेतिः ~ त 

व ८ मनस्सान परित्त लहुक बहुदुक्ख बहुपायास मन्ताय 25 
, कन्तव्ब कुसल, चरितव्ब ब्रह्मचरिय, नस्थि जातस्स श्रमरण । 

१ इटधचित्तो ~ सी०, स्या०, रोऽ! २ भ्रम्ह॒ ~ सी° 


३ देसेसि ~ रो! ४ मन्ताय ~ सी * त्वेव श्रम्ह्‌ ~ स्या० } 
%०३-१३ ” स्यार, से° । ५ फोुनव ~ स्या० । 





(। 


छ 


छ 
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श्ेम्ययापि, ब्राह्मण, तिणग्गे उस्साययिन्दु सुरिये उग्गच्छत 
सिप्पयेव परिविगच्छत्ति, न चिरद्धित्तिक होति एवमेव खो, ब्राह्ण, 
उस्सावविन्दरूपम भीवित्त मनुस्सान परित्त सहुक वदहुदुक्स बहुपामाघ 
मन्ताय वोढस्य, फत्तम्ब मुसल, घरितन्व व्रहमचरिम, नत्थि जातस 
भ्रमरण । । 

सेम्यथापि, ब्राह्मण, यूल्लफुसितफे देवे वस्सन्ते उदकर्मबुढ 
स्िप्पयेव परिविगच्छि, न चिरद्टितिक होति एवमेव सती, ब्रामण, 
उवफबुम्बुदूपम' जीवित मनुस्सान परित्त हकं वहटुदुष्ण यद्ुपाया्च 
मन्ताय घोदस्व, कत्तम्य कुसल, चरितस्य प्रहमाचरिय, त्थि जातस्स 
श्रमरण । 

श्वेम्ययापि, ब्राह्मण, उदके दण्डरानि लिप्येष पटिविगन्धि, 
न चिरह्धितिका होति, एवमेव खो, ब्राहमण उदके दण्डराजूपमः जीवित 
मनुस्सान परित्त॒ पे० नत्थि आतस्स भ्रमरण । 

पवेम्यथापि, ब्राह्मण, नदी पम्बतेम्या दुरङ्गमा सीषसोता हर 
्ारिनी, नत्पि सो णो वा लयो बा मृहृतो वाय सा भावत्तति" र 
खो सा गच्छेव" वत्ततेव सन्दतेव` एवमेव खो, बराह्मण, नदीपम्बतेम्ूपम 
अषि मनुस्सान परित्त सहुक १० नत्थि जातस्स भ्रमरण । 

प्वेम्ययापि, राह्मण, वसवा परिखो जिष्मो सेढपिष्ड' सयूरहित्वा 
भकसिरेनेष वमेम्य एवमेव सो, व्रण, लेव्पिण्डूपमम जीवित मनुस्खान 
पर्त्ति १० नल्थि जातस्स प्रमरण । 

शवेम्ययापि ब्राह्यण, विषससन्तत्त प्रयोकटाटै मखपेसि पक्वता 
सिप्ययेव पटिविगन्छतति, न जिरद्धिततिका होति एवमेव सो, बरह्म 
मसपेसूपम जीवित मनूस्खान पर्ति पे० नत्थि जातस्स प्रमरण । 

शवेय्ययापि ब्राह्मण, गएवी वज्का भ्राधातन नीयमाना य यदेव _ 
पाद उद्रति सन्तिकेव हौवि' वस्स सन्तिकेव मरणस्स॒एवमन शो 
भ्राह्यण गोवञ्कूपम ” जीवित मनुस्सान परिघ सहुक वहु युपाय 





१ उ्युम्बूसं स्या रष्क उदकमम्युलं - रो । २ ठडकर्ु्यलुपम - स्या । 
१ रणपसुषमं स्मा 1८ बसली गरखि-स्या पाणि -रो । १ पथ्यो 
अभे भसन्पयेच -स्पा । ६ लं पिं - घौ । ७ परप्यकसिरेनेष सी रो 1 
= ंषयेयौ -घ्ौ स्मा दौ ! ९ स्मा पौस्षके नत्नि। १ पाषौगगनुपमं बी 
स्पा । ११ बपापदं-स्पा रो 1 


५.७.१० ] श्ररकसुतं २५६ 


मन्ताय बोदधन्व, कत्तव्ब कुसल, चरितव्ब ब्रह्माचरिय, नत्थि जातस्स 
मरण" ति । 

२ “तेन खो पन्‌, भिक्खवे, समयेन मनुस्सानं सदविवस्ससहस्सानि 
ग्रायुप्पमाण ग्रहोसि, पञ्चवस्ससतिका कुमारिका श्रलपतेय्या ग्रहोसि । 
तेन खो पन, भिक्खवे, समयेन मनुस्सान' चेव श्रावाधा अ्रहेसु ~ सीत, 5 
उण्ह्‌, जिघच्छा, पिपासा, उच्चारो, पस्सावो । सो हि नाम, भिक्खवः 
ग्ररको सत्था एव दीघायुकेसु मनुस्सेसु एव चिरद्वितिकेसु एवं श्रप्पावाधेु 
सावकान एवं धम्म देसेस्सत्ति ~ श्रप्पकं, ब्राह्मण, जीवित मनुस्सान परित 
लहुक बहुदक्व बहुपायासं सन्ताय बोद्धन्ब, कत्तव्वं कुसल, चरितव्ब 
बरहाचरिय, नत्थि जातस्स भ्रमरणः ति । 

३ “एतरहि त, भिक्खवे, सम्मा वदमानो वदेय्य ~ श्रप्पक 
जीवित मनुस्सान परित्तं लहुक बहुदुक्ख बहुपायास सन्ताय बोद्धव्व, 
कत्तव्व कुसल, चरितन्ब ब्रह्मचरिय, नत्थि जातस्स अ्रमरण' ति । एत- 
रहि, भिक्खवे, यो चिरं जीवति सो वस्ससत श्रप्प वा भिय्यो । वस्ससतं 
खो पन, भिक्खवे, जीवन्तो तीणियेव उतुसतानि जीवति - उतुसत 15 
हेमन्तानं, उतुसत भिम्हान, उतुरत वस्सान । तीणि सो पन, भिवखवे, 

उतुसतानि जीवन्तो द्रादसयेव माससतानि जीवति - चत्तारि मास- 
सतानि हेमन्तानं, चत्तारि माससतानि भिम्हान, चत्तारि माससतानि 
वस्सानं 1 वादस खो पन, भिक्छवे, माससतानि जीवन्तो चतुवीसप्तियेव 
ग्रढमाससत्तानि * जीवति ~ श्रदढमासतानि हेमन्तान, श्रदुद्धमाससतानि „० 
गिम्हान, श्रदुदढमाससतानि वस्सान । चतुवीसति खो पन, भिवरवे, 
ग्रदमाससतानि जीवन्तो छत्तिसयेव रत्तिसहस्सानि जीवति - द्वादस रत्ति- 
सहस्सानि हेमन्तान, द्वादस रत्तिसहस्सानि गिम्हान, द्वादस रत्तिसहस्सानि 
वस्सान । छत्तिस खो पंन, भिक्खवे, रत्तिसहस्सानि जीवन्तो दवेसत्तत्तियेव" 
भत्तसहस्सानि भुञ्जति ~ चतुवीसति भत्तसहस्सानि हेमन्तान, चतुवीसति ‰ 
मत्तसहस्सानि गिम्हान, चतुवीसति भत्तसहस्सानि वस्सान सद्धि मातु- 
यज्ञाय सदधि भत्तन्तरायेनः । 

४ “^तत्रिमे भत्तन्तराया कपिमिद्धोः पि भक्तन भञ्जति 

इकिखतो पि मत्त न भुञ्जति, व्याधितो पि मत्त न मुजञ्जति, उपौसथिको 

१ मनुस्सा -सी० 1 २ छलेव ~ सी०, स्या०। ३ चतुवीसतति येव ~ सी०, स्या०, 


रो° 1 ४ अहुमाससतानि - स्या ०} ५ दसत्ततिञ्नेव - सी०, स्या०' रो° । ६ भन्तन्तः 
राय ~ सी० । ७ कुपितो - सी०, स्या०, सो० 1 । 


भ 
क | 


| 1 


२९ प्रश्युलतरगिषायो [५४१ 


पि मन्त न भुञ्जति, भ्रलामकेन पि मत्त न भुञ्जति । एति, 
मिम्सये, मया वस्ससतायुफस्स मनुस्सस्स श्रायु पि सङ्खाठो, भ्ायुप्यमान 
पि सङ्कात, उतू पि सङ्काता, सयच्छरा पि सद्भाता, मासा पि सद्खादा, 
प्रढमासा पि सद्धाता, रत्ति पि सङ्गता, धिवा पि सद्धाता, गा ॥ 
5 सङ्खाता, भततन्तराया पि सङ्घाता । य, भिक्सवे, सत्यारा करीम 
सायकान हितेसिना श्रनुकम्पकेन प्रनुकम्प उपादाय, कस वौ ठ मा 
एतानि, मिक्सये चक्समूलामि एतानि सुस्गनायारानि । शप, 
भिर्सये, मा पमावत्य, मा प्छा विप्पटिसरिनो भरहवत्प । भयौ 
श्रम्दाक प्रनुसासनी” ति । 
महूजमनो ए्मो' । 
तष्सुदानं 
10 दिरीसुरिम * उपमा, भम्मस्मू पारिघतक । 
समकण्व* मायना श्रग्ि, सुनेततभरफेन चाति ॥ 





© 





८ विनयवग्गो 
१ पठ्मविनयषरसुलं 
१ “सत्तहि भिभ्वे, धम्मेटि समन्नागतो भिष्शु विनमभरो 
दोपि । कतमेषटि सत्ति ? प्राप्ति जानाति, परनापप्ति जानापि, स 
प्रपत्ति मानाति, गरक भ्रापत्ति जानाति, मीलवा होति 
% संवरसवुतो विहरति भ्राचारगोचरसम्पघ्नो प्रणुमेयु वण्येयु मयदसयापी 
समादाय सिक्सति सिक्सापदेसु, पलु सञानान प्रामिषेससिफानं दि 
घम्मसुखविहारानं निकामलामी होति प्रकिष्छलाभी मिप 
भाखवान सया भरनासवं चेतोचिमुक्ति पञ्लाविमुक्ति दद्व भम्मे 
प्रभिर्ना सच्छिक्त्वा उपसम्पज्ज विहरसि 1 एमे चो, सिमसमे, 
* पततद्ठि षम्मेषठि समप्नागतो मि्सु विनमधरो टोपी” पि । 





१ शषिपो -सौ स्या 1 २ हिष्पपूषपवं नागरं - घौ स्या 
३१ सतप्ण्दं जानं -लौ घ्या पर्क बाब रो 1 भष ४ 
स्वाति ~नौ गूनेतन्धरकनानुलाठनौ पि -स्वा 1 १, मरनुमतेदु दौ पे" 1 


७.८.४ | चतुत्यविनयधरसुततं २६१ 
२. दुतियविनयधरसुत्तं 
१ “सत्तहि, भिक्खवे; धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु विनयधरो 
होति । कतमेहि सत्तहि ? श्रापत्ति जानाति, श्रनापत्ति जानाति, लहुक 
श्रापत्ति जानाति, गरुक श्रापत्ति जानाति, उभयानि खो पनस्स पाति- 
मोक्लानि वित्थारेन स्वागतानि होन्ति सुविभक्तानि सुप्पवत्तीनि सुवि- 
निच्छितानि सृत्तसो भ्रनुव्यञ्जनसो, चतुच्च जानान भ्राभिचेतसिकान 5 
दिद्रुघम्मसुखविहारान निकामलाभी होति ग्रकिच्छलाभी स्रकसिर- 
लाभी, ्रासवान खया अ्रनासव चेतोविसुत्ति पञ्च्ाविमुत्ति दिदेव धम्मे 
सय अ्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । इमेहि खो, भिक्वे, 
सत्तहि धम्मे समच्नागतो भिक्लु विनयधरो होती" ति । 
३. ततियविनयघरयुत्तं 
१ “सत्ति, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्सु विनयधरो 10 
होति 1 कतमेहि सत्तहि ? आपत्ति जानाति, श्रनापत्ति जानाति, लहुक 
मरापत्ति जानाति, गरक श्रापत्ति जानाति, विनये खो पन ठितो होति 
ग्रसहीरो, चतुन्ञ ्ञानानं ्राभिचेतसिकान दि्ुघम्मसुखविहारान निकाम- 
लाभी होति श्रकिच्छलाभी अ्रकसिरलाभी, श्रासवान खया अनासव चेतो- 
विमुक्ति पञ्च्याविमु्ति दिद्रैव धम्मे सय अ्रभिञ्व्ना सच्छिकत्वा उप. ।, 


सम्पज्ज विहरति । इमेहि सो, भिक्लवे, सत्ति धम्मेहि समन्नागतो 
भिक्स विनयधरो होती" ति । 


~----- 


४. चतुत्थविनयधरसूततं 

१ “सत्तहि, भिक्ठवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु विनयधरो 
होति । कतमेहि सत्तहि ? श्रापत्ति जानाति, अनापत्ति जानाति 
ग्रापत्ति जानाति, गरुक आपत्ति जानात्ति, म्रनेकविहित 
गरनुस्सरति, सेय्यथीद -एक पि जारि दवे पि जातियो पेऽ इति साकार 
सउदेस अरनेकविहित पुन्वेनिवास श्रनृस्सरति, दिव्मेन चक्खुना विसुद्धेन 
पतिनकन्तमानुसकेन यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति, भ्रासवान खया अरना- 
सवं चेतोषिमृत्ति पञ्च्नाविमुत्ति दिदेव धम्मे सय श्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा 
उपस्सम्पज्ज विहरति ! इमेहि खो, भिक्खवे, सत्तहि धम्मेहि समन्नागतो ‰ 
भिक्खु विनयघरो होती?" ति । 


, लहुके 
पुन्बेनिवास 20 


४ (र 


5 


19 


15 


२६१ प्रस्ृ्तरनिषमयो [भव्य 


श यठ्मविमयधरसोमनयु 

१ “सत्ति, भिष्खवे, घम्मेहि समन्नागता, यिनयषरो सोभि। 
कतमे सत्तहि ? भ्रापत्ति लानाति, भनापत्ति जानाति, सहुक प्राप्ति 
जानात्ति, स्फ भ्रापत्ति जानाति, सीषवा होति १० समाद 
सिष्खति सिक्सापदेसु, तुर क्षानान श्राभिषेतसिकान निफामसामी 
होति भङिच्धलामी श्रकसिरलाभी, भाखवान खया पे० सन्छिकतवा 
उपसम्पज्ज यिष्टरति । द्मेषि खो, भिक्समे सत्तहि धम्मे समप्नागतो 
विनयषसो सोमदी' ति । 





६ दरतियविनयधरसोभमसुत 

१ “सतहि, भिक्लवे षम्मेहि सम॑स्नागतो विनमघरो समति ' 
कतमेटि सप्तहि ? भ्रापति जानाति भ्रनापलि जानाति सङ्क प्रापि 
जानाति गक प्रापत्ति जानाति, उभयानि खो पनस्त पातिमोम्लानि 
विल्यारेन स्वागतानि दन्ति सुविभक्तानि भुप्पवत्तीनि सुनिनिष्ितानि 
सुतस भ्रनुव्मस्मनसो, चुम क्षानान १० भकसिरलाभी, प्राहमान 
क्षया पे० सच्छिवत्वा उपसम्पज्म वि्ुरपि । इमेहि सो, भिग्सव, 
स्॒रषटि षम्मेहि समभ्नागतो विनयषरो सोमती"" ति 1 





७ सियनिनयधरसोमससूत 
१ “प्ति भिक्सये, षम्मेहि समघ्ना तो मिनयघरो सोमति । 
कतमेदि ससदि ? प्राप्ति जानाति भ्रनापत्ति जानाति, सुक ्रपि 
जानाति गफ भ्ापत्ति जानाति पिये खो प्रन व्ली षेति धसरहीरो 
लु प्ानान पे प्रमसिरलामी भ्राखवान सया ~ पे० पष्ट 
फनत्वा उपमम्पज्ये विरति । इमेहि सखो भिर्यये सप्तहि 


 समन्नागतो विनेयपसे सोमती' ति । 


८ चदूुस्थमिनयधरसोममसुस 
१ शक्तष्टिं भिपयवे धम्मे समप्तागतौ यिनमपसो सौमि । 
फतमेष्ि मत्त ? प्रपत्ति जानाति अ्ननापत्ति जानाति, सहव परापति 
जानाति गयः प्रापप्ि जानाहि धरनक्पिषित परष्यनिषासं घनुस्ागपि 
१ शखन्दापनीतिक्नू-लौर्ष्या रतै 1 


७८१०] श्रधिकरणसमयसुत्तं २६३ 


सेस्यथीद - एक पि जाति दे पि जातियो पे० .. इति साकार सउदेस 
प्रनेकविहित पुब्बेनिवास श्रनुस्सरति, दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अ्रति- 
वकन्तमानसकेन पेऽ भ्रासवान खया पे० सच्छिकत्वा उप- 


सम्पञ्ज विहरति । इमेहि खो, भिक्खवे, सत्तहि धम्मेहि समन्नागतो 
विनयधरो सोभती'' ति । 


~~~ 


९. सत्थुसासनसुत्त 


१ श्रथ खो ग्रायस्मा उपालि येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपसद्ध- 


मित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो 
ग्रायस्मा उपालि भगवन्त एतदवो च - 


२ “साधु मे, भन्ते, भगवा सद्धत्तेन धम्म देसेतु, यमह्‌ भगवतो 
धम्म सूत्वा एको वूपकद्रो श्रप्पमत्तो ्रातापी पदहितत्तो विहरेय्य'' तति । 
ये खो त्व, उपालि, धम्मे जानेय्यासि - इमे धम्मा न एकन्त्‌- 
निन्विदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय भ्रभिञ्जाय सम्बोधाय निव्बा- 
नाय सवत्तन्ती' ति, एकरसेन, उपालि, घारेय्यासि ~ नेसो धम्मो नेसो 
विनयो नेत सत्युसासन' ति । ये च खो त्व, उपालि, धम्मे जानेय्यासि ` 
- "इमे धम्मा एकन्तनिन्विदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय म्रभिञ्जाय ,5 
_-सम्बोधाय निन्बानाय सवत्तन्ती' ति, एकसेन, उपालि, धारेय्यासि - 
एसो धम्मो एसो विनयो एत सत्थुसासनः'' ति । 


10 


१०. अधिकरणसमथसुत्तं 


“सत्तिमे, भिक्खवे, म्रधिकरणसमथा धम्मा उप्पन्ुप्पन्चान 
ग्रधिकरणान समथाय वृूपसमाय । कतमे सत्त ? सम्मुखाविनयो 
दातन्बो, सत्तिविनयो दातन्बो, ्रमृन्हविनयो दातन्बो, पटिञ्ज्यात- + 
करण ॒दातन्व, येभुय्यसिका दातब्बा, तस्सपापियसिका दातब्बा, त्तिणः- 


वत्थारको दातन्बो ` 1 इमे खो, भिक्वे, सत्त त्रधिकरणसमथा धम्मा 
उप्पन्नुप्पन्नान अधिकरणान समथाय वूपसमाया' ति । 


विनयवस्गो श्रमो । 


१-१९ पत्तिज्जातक्ररण येभूय्यसिका तस्स ण्वि ल 
२ ततियो -स्या०। 


11 परयुक्तरनिापो [५५१ 


वस्सुदान 
चतुरो विनयषरा, चतुरो, धेव सोभना । 
सासन' भ्रधिकरण समथेनद्रमे दसा ति ॥ 


न> 


€. समणवग्गो 


१ सिग्सुसुतत 
"सत्त भिक्षवे, धम्मान भिसरत्ता भिषसु होति । क्तम 
सत्तप्न ? सक्कायदिद्ट भिप्ना होति, पिचिपिच्छा भिप्ता होति, सीः 
9 व्वतपरामासरो भिसनो होषि, रागो भि होति दोसो भिप्नो हेपि, मोहं 
भिष्नो होति, मानो भिघ्नो होति । मेस सो, भिक्खवे, सप्न धम्मन 
भिप्नत्ता भिक्खु टोती"" ति । 
२ समणसुत्त 
१ स्तन्न भिक्छवे धम्मान समितत्ता समणो होति १० । 





३ श्राह्यणसुसं 
१ वाहितत्ता ब्राह्मणो ्टोत्ति पे० । 


४ सोत्तियसुत्त 
10 १ निस्सुतत्ता' सोत्ति * होति ~. पे० ~ । 


* च्हातकसुत्त 
१ न्टातत्ता न्दातकनेः षति पे०. 1 


~~~ 


१-१ अनुरो दित्रपपर्गौमना इृम्ति-नौ दै । ए-र्‌ णामन पदममे ल 
काति परिपरणगाधयेा ति ~ लौ मानं पदुमभपये इन पालि पपिररसतभमेना {1८ 
रो ३ न्िनूषता-ग्या तो 1४ निषि ग्वा योन्विरो-रो 1 ए-द बहाम 
भष्य -नौ षया नितलात्ता नलाशे-चै। 


७६१०] सदम्मसुत्त २६५ 
६. वेदग्‌ सुत्तं 
१ विदितत्ता वेद्‌ होति पे०... 1 
७. अरियसुत्तं 
१ आ्रआरकत्ता* अरियो होति . पे०... 1 


८. अरहासुत्तं 
१. “ग्रारकत्ता ्ररहा होति । कतमेस सत्त्न ? सक्काय- 
दिद्धि श्रारका होति, विचिकिच्छा आरका होति, सीलन्बतपरामासो 
श्रारको होति, रागो आरको होत्ति, दोसो ्रारको होति, मोहो ्रारको 


होति, मानो प्रारको होति । इमेस सो, भिक्खवे, सत्तन्न धम्मान श्रारकत्ता 
श्ररहा होती" ति । 
€. असद्धम्मसुत्तं 
१ “सत्तिमे, भिक्छवे, ्रसद्धम्मा । कतमे सत्त ? भ्रस्सद्धो 
होति, अ्रहिरिको होति, अ्ननोत्तप्पीः होति, ्रप्पस्सुतो होति, कूसीतो 
होति, मुदुस्सति होति, दुप्पञ्जो होति । इमे खो, भिक्खवे, सत्त 
ग्रसद्धस्मा'' ति । 


[ब 


0 


१०. सद्धम्मसुत्तं 
१ “सत्तमे, भिक्खवे, सद्धम्मा । कतमे सत्त ? सद्धो होति, 
हिरीमा होति, ग्रोत्तप्पी होति, बहुस्युतो होति, ्रारदढविरियो होति, 
सिमा दोति, पञ्च्यवा होति । इमे खो, भिक्लवे, सत्त सद्धसम्मा'” ति । 
समणवग्गो नवमो । 
तस्सुहानं 
भिक्खु समणो ब्राह्यणो, सोत्तियो चेव न्हातको । 
वेदग्‌ रियो भ्ररहा, श्रसद्धम्मा च सद्धम्मां ति ।। 


१९ स्या० पोत्यके इद सुत्त न दिस्सत्ति । २ श्ररहत्त 
३ श्रनोत्तापी ~ सी० 1 


श्र ३-२य 


15 








# 1 प्रस्पृत्तरत्कापो | हेत 


लस्सुहामं 
चतुरो विनयघरा, चतुरो चेव सोमना' 1 
सासन' भ्रधिकरण समयेनद्रमे दसा ति ॥ 


----० --- 


& समणवग्गो 


१ भिश्सुसूत्त 
“स्तघ्न भिक्छवे धम्मान मित्ता भिक्स होति । कयम 
सत्त ? समंकायदिद्धि भिशना होति विनिभिज्छा मिषा होर, शी 
ऽ व्वतपरामासो भिसो होचि, रागो भिक्नो होति, दोसो भिपनो होति मठ 
भिमो होति, मानो मिनो टोति 1 हमेस खो भिभ्खवे, सप्तपन धम्मि 
भिन्नत्ता भिक्स ती" ति । 


२ समणसुत्त । 
१ सत्तस्न, भिग्खये, घम्मान समितत्ता समणो होति प° 





३ ब्राष्मणसुत्त 
१ वाहितत्ता ब्राह्मणो होति पे०.~ । 


४ सो्तिपसुत्त 
वि १ निस्सुतत्ता' सोत्तियो" हति पे० । 


५ न्हातकसुत्त 
१ न्दात्ता न्हातकी" होति पें०~ । 


~ 


१-! शु पियपरलोमना देन्वि पो रो 1 ए-२ सामनं पटूपगने ण 
पासि भधिकरभममपेना वि ~ लौ लात पटूमबम्ये स पाणि पथिदरनपमषेना 0 
रो ।१ निग्गुलत्ा ष्वा दा 1४ सोभिकौ -स्वा सत्वने । ४१ 
भएवषमौ -घी स्वा निनदानच्ा नहते - रो । 





त २६५ 
] सदधम्मसुतत 
९१० | 
६. बेदगृयुत्त 
१. विदितत्ता वेदग्‌ होति - ५०. ॥ 
७. अरियसुक्तं' 
१. आरक्ता अ्ररियो होति प०.. । 


८. अरहासुत्तं 
=, % क 
१. “राक्ता अ्ररहा होति । कतमेस सत्त ? ५ 
दिष्धि श्रारका होति, विचिकिच्छा ्रारका होति, सीलः 


ग्रारको होति, रामो आरको होति, दोसो आरको होति, मोहौ आरको 5 


होति, मानो श्रारको होति । इमेस खो, भिक्छवे, सत्तन्न धम्मानं म्रारकत्ता 
भ्ररहा होती" ति 1 


~~---~----- 


€. असद्धम्मसुत्तं ॥ 
१ “सत्तिमे, मिक्ववे, अ्रसद्धम्मा । कतमे सत्त ? श्रस्सद्धो 
होति, अ्रहिरिको होति, भ्रनोत्तप्पी होति, भ्रप्पस्सुतो होति, कुसीतो 


होति, मूद्रुस्सति होति, दुप्पञ्नो होति! इमे खो, भिक्छवे, सत्त 10 
भ्रसद्धस्मा' ति । 


------~--- 


१०, सद्धम्मसुत्त 


१ 'सत्तिमे, भिक्छवे, सद्धम्मा । कतमे सत्त ? सद्धो होत, 
दिरीमा होति, ग्रोत्तप्पी होति, बहुस्सुतो होति, भ्रारदविरियो होति, 
सतिमा होति, पञ्वा होति । इमे खो, भिक्खवे, सत्त सद्धम्मा" ति । 
समणवम्गो नवमो । 

तस्सुहानं 


भिक्खु समणो ब्राह्मणो, सोत्ियो चेवं न्दातको । 15 1 
वेदगू म्ररियो ्ररहा, श्रसद्धम्मा च सद्धम्मा ति |, 


0 





१ स्मा० पोत्यके इद 
३ भ्रनोत्तापी ~ सी० 1 


सुत्त न्‌ दिस्सति ! २ भरहत्ता ~ सी०, श्ररीहतत्ता _ रोऽ । 
श्र्०३..३५्द 


९६ धरसृत्तरमिकापौ [०१०१- 


१० आहूनेय्यवग्गो 

१ “सत्तिमे, भिफ्छवे, पुम्गला श्राहुनेम्या ~ पे० दम्खिणम्या 
रस्लिकरणीया श्रनुत्तर पुर्धव्सेत्त लोकस्स 1 कतमे सत्त 7 व, 
भिर्खवे, एकल्यो पुग्गसो चर्सुस्मि भ्रनिच्वानुपस्सी विहरति भ्रनिण्रं 
सस्मी भ्रनिच्पटिसयेदी सतत समत्र प्रव्योकिण्ण चेतसा प्रधिमृन्क 
मानो प्याय परियोगाहुमानो । सो भ्रासवान सया प्रनासव 
विमु पञ्ख्नाविमुक्ति दिव धम्मे सय भ्रमिस्ख्ना सच्छिफत्या चप 
सम्पस्ज विहरति । श्रय सो, भिम्खये, पठमो पुगगलो प्राहुनेग्यो पाट 
नय्यो पे० श्रनुप्तर पुरुखक्छेत्त लोकस्स । 

“भुन च पर, भिक्छषे, इषेषच्वो पुम्गलो चस्सुरस्मि भनिन्मा 
नुपस्सी विहरति भनिच्सञ्मी भनिच्वपटिसवेदी सतत समित भषवो- 
फिण्ण ष्रेतसा भ्रधिमु्षमानो परुखाय परियोगाहमानो । तस्स भूष 
श्रचरिम भ्रासयपरियादान च होति जीवितपरियादान च । भ्य, मिम्लम, 
पुतियो पुग्गलो भ्राहुनेम्यो पे० भ्रनुत्तरं पुर्णकसेत्त सोकस्स । 

“भुन च प्र, भिक्छये, दधेकल्चो पुग्गसो यसु प्रनिभ्या 
नूपस्सी विहरति प्रनि्वसस्यी प्रनिच्यपटिसमेदी सतत समित रन्यो 
कण्ण प्नेतसा प्रषिमुष्यमानो पर्वनाय परियोगाहमानो । सो पर्ष 
भोरम्मागिमान सयोमनान परिमखया भ्रन्तरापरिनिन्वामौ होप -पे० 
उपटश्वपरिनिम्यायी होति पे श्रसङ्कखारपरिनिम्बायी हि 

प° ससद्भारपरिनिन्बायी ष्टोति पे० उद्सोतौ होि भरकनद 

% गामी । प्रय, भिष्सये, सप्तमो पुग्यसो भ्राहुनेय्यो पे०. भुता 

पुरुखक्सेत्त भोकस्स । मे सो, भिक्छये, सत्त पुम्गसा प्रास्या पा 

नेम्या दभि्णेग्या भ्रञ्जसिकरणीया भ्रनत्तर पुरारे सोकर 
ति। 

पेण 


॥ 


श 


ठ 


् 


स~म सत्तिमे भिक्सवे पुम्गला प्राहुनेम्या पाषुनेय्या 
2 प्रनु्तर ॒पुरुय्नक्लेत्त मोकस्स । कतमे सस ? एष, 
एकज्यो पु्गलो चमसुर्म दुगखानुपस्सौ विहरसि = पे० ~ पुति 
परनत्तानुपस्सी विषठरति पे०` चमसुस्मि खयानुपस्सी विहरति ~ ० 
चकसूस्मि वानुपस्सी पिह्रयि ~ पे० चम्सुर्मि विरागानुपस्सी ह 
रवि पे० चक्सुस्मि निरोषानुपस्सी विहरति पे०. पसु 
* पटिनिस्खग्गानुपस्सी विष्टरति ~पे० 


७१०१५२८] श्राहुतेय्यवग्यो २६७ 


&-४य८. सोतसिमि . प°. घानस्मि. जिब्हाय . कायस्मि . 
मनस्मि पे० । 

४९.९६. सूपेसु . पे० सहसु गन्धेसु रसेसु . फोदरव्वेसु 
. धम्मेसु . पे० .। 

९७-१४४. चक्वुविञ्ज्ाणे पे०.. सोतविञ्नाणे . घान- 
विञ्जाणे . जिन्हाविञ्जाणे कायविञ्जाणे. मनोविज्जाणे .पे०. । 

१४५-६२. चक्खुसम्फस्से .प१०. सोतसम्फस्से .. घान- 
सम्फस्से ... जिन्हासम्फस्सं कायसम्फस्से . मनोसम्फस्से . पे० .. । 


१९३-२४० चवखुसम्फस्सजाय वेदनाय „..पे० सोत- 
सम्फस्सजाय वेदनाय घानसम्फस्सजाय वेदनाय जिन्हासम्फस्सजाय 
वेदनाय . कायसम्फस्सजाय वेदनाय . मनोसम्फस्सजाय वदनाय 
प्०.. 
२४१८८. रूपसजञ्जाय . पे० सद्सञ्न्ाय गन्ध- 
सञ्जाय रससञ्माय . फोटुन्बसञ्जाय . धम्मसजञ्व्ाय , पे०. । 


२८६-३३६. रूपसञ्चेतनाय . पे०. सदसञ्चेतनाय . गन्ध- 


सञ्चेतनाय रससञ्चेतनाय . फोदुब्बसञ्चेतनाय . , धम्मसञ्चेतनाय 
प०९ | 
द३७-८४. रूपतण्टाय . पे०. सह्तण्टाय गन्धतण्टाय ,. 
रसतण्हाय .. फोटुन्बतण्टाय . धम्मतण्हाय ... पे०... । 
३८१५४३२. रूपवितक्के . पे०... सटवितव्के 
द . गन्धवितक्के 
- रसवितवके . . फोटुन्ववितक्के . धम्मवितवके , पे०. । 
४३३-८०. रूपविचारे ... पे ०... सदह्विचारे ... गन्धविचारे 
रसविचारे . फोटुन्बविचारे धम्मविचारे ..पे० । । 
ठट १-४२र८. “पञ्चक्खन्घे ५ पे 9 रूपक्खत्घे वेदनाक्खन्पे 
सञ्बाक्छन्े सद्खारक्न्षे , विजञ््याणक्खन्धे ग्रनिच्चानुपस्सी 
विहरति पे . इुक्ानुपर्सी विहरति क 
लयानुपस्सौ विहरति , . वयानुपस्सी विहरति बिरार विरागानपस्सी वि 
- निरोधानुपस्सी विहरति पटिनिस्सम्गानुपर्सी विहरति | विहरति 
लोकस्सा"* ति । (+ न 


भाहुनेग्यवम्गो दसमो । 


# पौत्यकेषु सु पोत्यकेषु 


20 


10 


>| 


२६४०८ प्रभ्यत्तरनिकायो [५.१ पण 
पस्युहानं 
शद्रारारम्मणेस्वैत्य, विञ्थ्वाणेसु व फर्ेयु । 
मेवनासु च हारस्स, सुप्ता होन्ति विसु भ्र ॥ 
घञ्व्ना सञ्नेतना तण्डा, वितक्केु विधारे च । 
गोषरस्स विसु श्रु, पस्चक्छन्ये च पच्ेके ॥ 
घोठसस्मेत्य मूलेसु, भनिल्व॒दृष्लमनपा } 
खया वया वियागा च, निरोधा पटिनिस्सम्गा ॥1 
फम॒ग्रहानुपस्सना, योजेत्यान विसु वितु । 
सम्पिण्डितेसु सम्येसु, न्ति पट सतानि च । 
परुसीसति सुततानि, भ्राहुनेम्ये च विके) ॥ 


9 








११ रागपेय्यालं 

१ "“रागस् भिक्छवे, भरभिस्ख्नाय सस षम्मा भाविरम्ना । 
कतमे सप्त } सतिसम्योज्छङ्गो पे० रपे्चासम्बोखङ्गो ~ सगय, 
भिक्ये, प्रभिरुखाय हमे सप्त धम्मा मावेतम्बा"' पि । नं 

२ “पागस्स, भिभ्खवे, भ्रमिञ्य्याय सत्त घम्मा भागेषम्बा। 
कतमं सत्त 7 प्रनिच्वसस्य्ना, श्रनस्तसञ्या, भरसुमसन्या, शादी 
सर्यना, पहानसल्ना, वि रागसञ्ध्या, निरोषसल्खा ~ रागस्स, भिम 
भ्रभिञ्यनाय इमे सत्त धम्मा मायेसम्बा'” चि । नागदम्य 

१ “रागस्स भिर्खवे, भभिल्लाय सप्त धम्मा ५ 
कतमे सत्त ? भ्रसुमसञ्या, मरणसस्थ्या, भ्ाहारे पटिकूषर्ना " 
सम्बलोकर भ्रनभिरतसर्य्ना, श्रनिच्यसरुय्ना, भनिर्मे दुसरा" 
क्ते प्रनप्तसस्णया ~ रागस्स भिम्सवे, भ्रभिञ्वनायं मे सत्त धम्मा 
भवेतम्बा' ति । 

४-१० “रागस्स मिकश्सवे, परिस्थ्याय पे०. परिमा 
~~ पानाय ~ समाय ययाय विरागाय निरौषाय षागाम 

पे० .. पटिनिस्सम्गाय इमे सत्त घम्मा मावेवम्मा' छि 

११-४५१० "वौसस्स ~ पे० ~ मोहस्य कोभस्स उपा 

हस्य ~ मभ्चस्स ~ पव्ठासस्स ... दस्साय॒ मच्छरियस्व ~ मायाय ~ 


११ इभा उदतमानायो षौ स्या रो पौतवं म पिस्छत्वि। १ पथ 
प्मा-ौ स्या रो । इ पब्स्स-घौ स्वा । 


७.११ ५१० ] रागपेय्यालं २६६ 


सलेय्यस्स . . थम्भस्स . सारम्भस्स . मानस्स . अ्र्िमानस्स ... 

मदस्स पमादस्स अ्रभिञ्ाय पे० . परिज्नाय .. परिक्छयाय 
पहानाय . खयाय . वयाय . विरागाय . निरोधाय चागमाय. . 

पटिनिस्सम्गाय -पे० इमे सत्त घम्मा भावेतन्वा” ति । 


इदमवोच भगवा । म्रत्तमना ते भिक्खु भगवतो भासितं अ्रभि- 5 
नन्दु ति । 


रागपेग्याल निदितं । 
सत्तकनिपातो' निद्टितो' । 


८ अहूकनिपातो 


१ मेत्तावग्गो 
१ मे्तासुलत 
१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय मिहरपि जेतवनं 
प्नायपिण्डिकस्स भारामे । पष सो भगवा भिक्सू भ्रामन्ते ~ 
“भिक्छवो" ति । "वन्ते" ति ते भिक्शू मगवती पच्चस्सोसु । भगमा 
एतववोच ~ 
। २ “भेत्ताय, भिक्खवे, चेतोविमुप्तिया भासेषित्ताय मानितीय 
बहुलीमताम पानीफताय यल्युकसाय भनद्वि्ताय परिचिपताम सुखमास्दाप 
भ्वानिससा पाटिकङ्का । कतमे भद ? सुल सुपति, सुस पदिगुन्पपि, 
न पापक सुपिन पस्ति मनूस्सान पियो ्टोति, भरमनुस्सान पियो होि, 
देवता रक्लन्ति, नास भ्रम्गि वा चिस वा सत्मः वा कमपि, उततर पर्पट 
° चिञ्छन्तो प्रष्मलोकूपगो शिति । मत्ताय भिक्ववे करेतोभिुप्तिमा 
प्रासेविताम माभिताय यहुतीफताय यानिकताय यत्पुकताय भ्नुषटिताम 
परिनिवाय सुसखमार्दाय हमे श्रद्रानिससा पाटिकङ्घा पति । 
मो च मेत भावयति, भ्रप्यमाण पटिस्पतो' 1 
नू सयोना होन्ति पस्सवो उपधिक्ययं ।। 
# ^एक पि परे पाणमयुदुचित्तो, 
मेत्तायत्ति कुसली तेन षति । 
सम्ब च' पाणे मनसानूकम्पी 
पत्रषमरियो पकरोत्ति पुर्डनं ॥ 
“ये सत्तसण्डं पथपि^ वित्वा" 
20 राभिखयो* यजमाना प्रनुपसियया । 
सस्समेभं परिखमेष 
सम्मापासं धाजपेम्य निरग्गन्र ॥ 
१ वहिस्डतौ -लौ 1२ ष्डलं-स्या 1 १९ ब-~-सौ स्मा रौ 1४ मनवर्तु 
इभ्ि-स्पा रो । ध पल्मि-लौ स्वा रे । ९ भिनित्रा षौ स्वरा । 


७ राजित - स्या पवीदयो ~ रौ 1 ८. धलूचास्यि स्पा नूपप्िवा-ै ! 
६ परम्मरेषं ~र । १९ निरप्यतं-सौ ॥ 


०१२] पञ्च्नासुत्त २७१ 


“मेत्तस्स॒ चित्तस्स सुभावितस्स, 
कल पि ते नानुभवन्ति सोठसि' । 
चन्दप्पभा तारगणा व॒ सब्बे, 
यथान म्रग्न्ति कल पि सोढसिः ।। 
“यो न हन्तिः न धातेति, न जिनाति न जापये । 5 
मेत्तसो" सन्बभूतान, वेर तस्स न केनची'' ति ॥ 


२. पञ््नासुत्तं 
१ “ग्रद्िमे, भिक्खवे, हेत्‌ ्रदु पच्चया अ्रादिब्रह्मचरियिकाय 
पञ्च्नाय अरप्पटिलद्धाय पटिलाभाय, पटिलद्धाय भिय्योभावाय वेपूल्लाय 
भावनाय पारिपूरिया सवत्तन्ति । कतमे अदु? इध, भिक्खवे, भिक्स 
सत्थार उपनिस्साय विहरति भ्रञ्ज्वतर वा गरुटरानिय^ सत्रह्मचारि, 10 
यत्थस्स तिव्ब हिरोत्तप्प पच्चृपद्वित होति पेम च गारवो च । श्रय, 
भिक्खवे, परमो हेतु परमो पच्चयो भ्रादिब्रहमचरियिकाय पञ्जाय 


गरप्पटिलद्धाय पटिलाभाय, पटिलद्धाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय 
पारिपूरिया सवत्तति । 


२ “सो त सत्थार उपनिस्साय विहरन्तो. श्रञ्व्यतर वा 15 
गर्टानिय सत्रह्मचारि, यत्यस्स तिब्ब हिरोत्तप्प पच्चुपद्धित होति पेम 
च गारवो च, ते कालेन काल उपसद्धुमित्वा परिपृच्छति परि- 
पञ्हति - इद, भन्ते, कथ , इमस्स को भ्रत्थो' ति ? तस्स ते प्रायस्मन्तो 
ग्रविवट चेव विवरन्ति, ्नुत्तानीकत च उत्तानीकरोन्ति, ग्रनेकविहितेमु 
च क्धाठानियेसु धम्मेसु कद्व पटिविनोदेन्ति । अरय, भिवखवे, दुत्तियो 20 
हेतु दुतियो पच्चयो म्रादित्रह्मचरियिकाय पञ््नाय श्रप्पटिलद्धाय पि. 


लाभाय, पटिलद्धाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया 
संवत्तति । 


३ “सो त धम्म सुत्वा येन वूपकासेन सम्पादेति ~ कायवृप- 
कासेन च चित्तवूपकासेन च । भ्रय, भिक्लवे, ततियो हेतु ततियो प्च्चयो ॥ 
5 

्रादित्रह्मचरियिकाय पञ्च्याय भ्रप्पटिलद्धाय पटिलाभाय 


६ , पटिलद्धाय 
भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया सवत्तति । 


९ सोलसि -सी० 1 २-२ सी०, स्या०,रो० पोत्यकेसु नस्थि । ३ हनति -सी०, स्या०। 


४ भेत्तसो -स्या०1 ५ गस्टानिक ~ सी० 1 ६ विहरति - सी ० स्या० । ७ विवटन्ति ~ स्या०। 


पर्‌ प्र्युत्तरनिकायो [५.१२ 


४ सीलवा होषि, पात्तिमौोक््सवरसवुतो पिहरति प्राचार 
गोचस्सम्पक्नो भणुमतेसु यज्जेयु मयदस्सानी, समादाय चिमति पिक्घा- 
पेसु । प्रय, मिक्ये, घलुत्यो हेतु भरसुत्थो पच्चयो भावि्रह्मचरियिकाय 
पञ्श्नाय श्रप्पटिसद्वाय पटिसाभाय, पटिलदाम भिम्योमावाय बेपुल्सायं 

 मावनाय पारिपूरिया घवत्तप्ति । 


५ “बहूस्भुलो होति सुतो सुतसश्चिषयो । मे ते धम्मा भादि 
कल्याणा मज्केकस्याणा परियोानकल्याणा सात्थ स्य्जन केषर्म 
परपुण्ण परिसु श्रहाचरिय भ्रभिववन्ति, ठथाङ्पास् भम्मा बहृसपृता 
होन्वि धाता वचसा परिचिता मनसानुपेमिखता विद्विया सुप्पटिविद्ा । 

० भ्रय॒भिकमे, पर््वमो हेतु पस्बमो पच्या भरादिज्रहमघरिमिकम 
पञ्न्माय ग्रप्पटिद्धाय पटिलाभाय, पटिलद्धाय भिम्पोमाचाय बैपुल्माय 
भामाय पारिपूरिया घव्तपि } 


६ “प्रारभ्य मिद््रति भ्रकुषलान षम्मान पष्टानाय, 
सलाम धम्माने उपसम्पदाय, चामवा द्टृपरम्कमो 
५ करुससेसु भम्मेयु । भ्रय, मिक्सव, ष्टो हेतु टो पच्वयो भाविप्रह 
चरिथिकाय पञ्य्नाय भरप्परिलद्धाय पटिलामाय, पटिलद्धाय भियो 
मानाय वेपुल्लाय भामनाय पारिपूरिया सवत्तति । 


७ सद्घेगसी खो पन भ्रनानाकथिको होति तिरग्धान 

कथिको । साम वा ष्म मासति पर वा पन्ति भरि वा तुणहीमायं 

० नाप्िमस्यपि । भ्रमं, भिभस्षये, सत्तमो देतु सत्तमो पच्चयो प्राविश 

चरियिकाय पस्व्नाय भप्पटिसद्धाय पटिसाभाय, पटिद्ाम भिम्यो- 
सामाय यपूल्लाय सावनाय पारिपूरिया सवप्तति । 


= “स्स खो पन उपादानक्ल पेसु उदयम्बयानुपस्सी मिष 

रि ~ शचि स्प हति स्पस्स समुषयो इति स्पस्स भ्रतथङ्गभो, ईपि 

% बेदना इति घेदनाय समुषयो हति वेदमाय भत्यद्धमो, एति स्ना 

पे० इषि सद्या हति विञ्थ्याण इति मिरूख्याणस्स खमुरदपौ । १ 

चिस्खाणस् प्रत्यञ्गमो' ति । प्रय भिक्सवः पटमो हेवु भर्म पभ्वयो 

प्रादिद्रह्मवरिथिभाय पर्व्याय प्रपटिसलद्धाय पटिसामाय, पटिषदाम 
भिम्पोभावाय वेपुस्लाय मायनाय पारिपूरिया संवेत्ति । 


१ धम्यस्मन-दौ दशै 1३ ष्ठा-्रौ प्व पै) 


५.१२] पञ्ञनासुत्त २७१ 


९ “तमेन सब्रह्मचारी एव सम्भावेन्ति ~ श्रर्यः सोः ्रायस्मा 
सत्थार उपनिस्साय विहरति श्रञ्जतर वा गर्टरानिय सब्रह्मचारि, यत्थस्स 
तिव्बं हिरोत्तप्प पच्चुपट्वित होति पेम च गारवो च । श्रद्धा अयमायस्मा 
जान जानाति परस्स पस्सती' ति । श्रय पि धम्मो पियत्तायः गरुततायः 
भावनाय सामञ्ब्नाय एकीभावाय सवत्तति । 


१० “पत॒ खो पनायमायस्मा सत्थारं उपनिस्साय विहरन्तो 
ग्रज्जतर वा गर्टानिय सत्रह्मचाि, यत्थस्स तिन्ब हिरोत्तप्प पच्चुपट्ित 
होति पेम च गारवो च, ते" कालेन काल उपसद्धमित्वा परिपृच्छति 
परिपञ्टति ~ इदं, भन्ते, कथं, इमस्स को श्रत्थो ति ? तस्स ते भ्राय- 
स्मन्तो श्रविवट चेव विवरन्ति, अ्नृत्तानीकत च उत्तानीकरोन्ति, 10 
ग्रनेकविद्ितेसुः च कह्धाठानियेसु धम्मेसु कद्ध पटिविनोदेन्ति । श्रद्धा 
अ्रयसायस्मा जान जानाति पस्स परस्सती' ति 1 श्रय पि धम्मो पियत्ताय 
गरुत्ताय भावनाय सामञ्व्ाय एकीभावाय सवत्तति । 


१९१ “त खो पनायमायस्मा धम्मं सूत्वा दयेन वूपकासेन 
सम्पादेति ~ कायवूपकासेन च चित्तवूपकासेन च । श्रद्धा श्रयमायस्मा 15 
जान जानाति पस्स पस्सती' ति 1 अरय पि धम्मो पियत्ताय गरुत्ताय 
भावनाय सामञ्ब्नाय एकीभावाय सवत्तति । 

१२ ““सीलवा खो पनायमायस्मा पातिमोक्खछसवरसवृतो विहरति 
ग्राचारगोचरसम्पन्नो श्रणुमत्तेसु वज्जेयु भयदस्सावी, समादाय सिक्खति 
सिक्खापदेसु । ्रद्धा अयमायस्मा जान जानाति पस्स पस्सती' न्ति! 2 


श्रय पि धम्मो पियत्ताय गरुत्ताय भावनाय सामञ्जाय एकीभावाय 
संवत्तत्ति । 


१३ “बहस्सूतो खो पनायमायस्मा सुतधरो सुतसचिचयो । 
ये ते घम्मा आ्आदिकल्याणा मज्जञेकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्थ 
सन्यञ्जन केवलपरिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय श्रभिवदन्ति, तथारूपास्स 25 
घम्मा बहुस्सुता होन्ति घाता वचसा परिचिता मनसानुपेक्खिता दिद्धिया 
सुप्पटिविद्धा 1 श्रद्धा भ्रयमायस्मा जान जानाति पस्सं पस्सती' ति ! 


भ्र पि धम्मो पियत्ताय गरुत्ताय मावनाय सामञ्व्याय एकीभावाय 
सवत्तति । 


१ सम्भावयन्ति ~ सी०। २-र्‌ स्या० पोत्यके नत्यि ! ३-३ पियताय गरताय - 
स्या०\ ४ सो-सी०,स्या०) भ येन-सी०। 
षं 9३..३प४ 


१७४ पभ्युतरलिकायो [५११ 


१४ “श्नारदविरियो खो पनायमायस्मा विहरति भकुसतान 
घम्मान पानाय, कलान म्मान उपसम्पदाय, मामवा दग्हुपसकमो 
भरनिक्वि्षुरो कुसलेसु म्मेसु । अद्धा भ्रयमायस्मा जान भानाति 
पर्स पस्सरती" सि ¡ श्रय पि धम्मो पियप्ताय गर्त्ताय मावनाय साम 

8 शल्याय एकफीमावाय सवस्ति 1 

१५ “सद्घगतो सो पनायमायस्मा प्रनानाकमिको होषि 
परिरण्छानकभिको । साम वा घम्म भासति पर या प्र््सति परस्प 
वा सुष्डीमाव नातिमस्यनति । प्रद्धा प्रयमायस्मा जान जानाति पर्प 
पस्छतीः पि } प्रय पि षम्मो पियतताय गरुत्ताम मावनाय सामश्ाप 

1० एकौभावाय सन्तति । 

१६ “्वस्चसु सो पनायमायस्मा उपादानमसन्पेमु उदमन्धं 
यानुपस्खी विष्टरतति ~ दि रूप, ति सूपस्स समुदयो, हि रूपस्य 
भ्यङ्गमो, इति येवा पे० इति स्वा षति सङ्कार ~ एत 
विञ्खनाण, सि पिर्खाणस्स समुदयो, एति मिञ्खयाणस्स 

५ पि। शरद्धा भरयमायस्मा जान जानाति पस्स पस्सती' ति ! भ्रय पि 
घम्मो पियत्ताय गरत्ताय मागनाम सामञ्य्नाय एकीमामाय सवचतपि } 

१७ “द्मे सो, भिम्खवे, प्रद हेतू प्रह पच्चया परादिब्रह्मचरिमि 
काय पञ्णाय प्रप्पटिलद्वाय पटिनामाय पटिसद्धाम भिम्योमाधाय 
वेपुस्लाय भावनाय पारिपूरिा सबत्तन्ती' ति । 





१ पठमभप्पियसूुत्त 
२ १ “दहि भिक्सवे धम्मेदि- समक्नागतो भिक्यु स्रा 
चारीन पप्पियो च होति भरमनापो च भगु च भ्रमावनीयो र । कतमेहि 
प्रि ? दष मिभसवे भिवसु प्रप्पियपखसी च होति, पिमगरष्ठी प, 
सामकामो च सक्कारकामो घ, पहिरिकोः च भ्रनोसप्पो र पापिभ्धो 
च, मिन्धािद्धि च । मेहि सो भिश्यवे, भरद्रहि षम्मेहि समप्रागतो 
29 मिश्खु सब्रह्मघारीनं भ्रप्पियो च होति भ्रमनापो च भ्रमठ ॥। 
भरमावनीयो च । 
२ “हुहि भिग्लवे धम्मेहि समघ्नागतो भिष्यु स्ह्यणारीन 
मियो च होति मनापो न गर च मावनीयो च । मेदि प्रहि 1 
` ` परमस्ति प्या । 


८१५] पठमसोकघम्मपुत्तं २७५ 


दध, भिक्खवे, भिक्खु न ग्रपियपससी च होति, न पियगरही च, न 
लाभकासो च, न सक्कारकामो च, हिरीमा च होति, श्रोत्तप्पी च, श्रप्पि- 
च्छो च, सम्मादिद्धि च । इमेहि खो, भिक्ववे, ब्रुहि धम्मेहि समच्ागतो 
भिक्ु सब्रह्मचारीन पियो च होति मनापो च गर च भावनीयो चा" ति । 


४. दुतियअप्पियसुत्तं 

१. “्रटुहि, भिक्लवे, घम्मेहि समन्नागतो भिक्खु सब्रह्मचारीनं 5 
परण्पियो च होति अमनापो च भ्रगरु च श्रभावनियो च। कतमेहि 
श्रुहि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु लाभकामो च होति, सक्कारकामो च, 
ग्रनवजञ्जत्तिकामो च, अ्रकालञ्ञू च, भ्रमत्तञ्ज्‌ च, भ्रसुचि च, वहु- 
भाणी च, अरक्कोसकपरिमासको च स॒ब्रह्मचारीन । इमेहि खो, भिक्खवे, 
म्हि धम्मेहि समच्नागतो भिक्खु सब्रह्मचा रीनं अरप्पियो च होति अ्रमनापो 6 
च अ्रगर च अ्रभावनीयो च । 

२. “श्रदुहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्सु सब्रहमचारीन 
पियो च होति मनापो च गरु च भावनीयो च । कतमेहि श्रदुहि ? इध, 
भिक्ववे, भिक्खु न लाभकामो च होति, न सव्कारकामो च, न भ्रन- 
वञ्व्यत्तिकामो च, कालज्न्‌ च, मत्तञ्च्‌ च, सुचिच, न बहुभाणी च, 15 
ग्रनक्कोसकपरिभासको च सत्रहयचारीन । इमेहि खो, भिक्खवें 


वे, श्रदुहि 
घम्मेहि समच्नागतो भिक्खु सब्रह्मचारीन पियो च होति मनापो च गस्‌ 
च भावनियो चा" ति! 





‰. पठमलोकधम्मसुत्तं 
१ “शद्धे, भिक्खवे, लोकधम्मा लोकं ग्रनुपरिवत्तन्ति, लोको 
च श्रु लोकथम्मे अनुपरिवत्तति । कतमे हु ? लामो च, ग्रलाभो 2 
च, यसो च, अयसो च, निन्दा च, पससा च, सुख च, दुक्लं च ~ इमे 
सो, भिक्लवे, द लोकधम्मा लोक भ्रनुपरिवत्तन्ति, लोको च दमे श्रु 
लोकघम्मे श्रनुपरिवत्तती ति । 


“लाभो अ्नलाभो च यसायसो च , 
निन्दा पससा च सुख दुख च । 
एते अनिच्चा मनुजेसु घम्मा , ५ 
ग्रसस्सता विपरिणामधम्मा ॥ 


॥* 
(भ 


९७६ परद्गुलरनिषायो ष्विश 


“एते च त्या सत्तिमा समेघो , 
प्रवेक्सत्ति विपरिणामषम्मे । 
इटस्स धम्मा न मयेन्ति चित्त , 
प्रनिटरुतो नो परिषात्तमेपि ॥ 
“दस्सानुरोषा भ्रयवा विरोषा , 
षिषूपित्ता प्रत्य ङ्खता' न सन्ति । 
पद ध्व त्वा विरज प्रसोक्‌ , 
सम्मप्पजानाप्ति मवस्स पारग” ति ॥ 


६ वबृत्ियलोकषम्मसुत 
१ “भ्टिे, भिक्छवे, लोकषम्मा सोक भनुपरिवस्न्ति, पोको 
च श्ट सोक्यम्मे प्रनुपरिवप्तति । कतमे भटर ? सामो च, प्रलामो 
च यसो च, भ्यसो घ, निन्दा च, पससा च, सुख ध, दुक्ख घ ~ एमे सो, 
मिक्खवे, भदू लोमथम्मा लोकः परनुपरियत्तन्ति, सोको घ एमे द्र सोक 
धम्मे प्रनुपरिवत्तति 1 


२ '्रस्मुतवतो, भिक्छवे पुपुज्जनस्स उप्पज्जति सामो पि 
भ्रलामो पि यसो पि भ्रयसो पि निन्दा पि पससा पि सुख पि दुष पि, 
सुदयतो पि, भिक्छवे भ्ररियसायकस्म उप्पज्जति सामो पि 
पिमसोपिश्रयसो पि निन्दापि पससा पि सुप पि दुक्खं पि। एष, 
भिक्छवे को पिखेसो मो प्रधिप्मयासो' कि नानामरण" सुत्वतो 
सायमस्स भ्रस्सुतवता पृयुज्मनेना"' त्ति ? 

“मगवम्मूलना नो मन्ते, घम्मा मगवन्नेत्तिा मगमपटि 
सरणा 1 सरापु यत भन्ते, मगवन्तयेव पटिमातु एतस्॒ भाषि 
शरपो । मगयततो सुत्या भिकू धारेस्सन्ती” सि 1 

३ छेन हि भिकवे सुणाय सापुमः मनसि षरोप, मि 
स्रामो" ति। “एय मन्ते च्िमोते भिषमू मगवतो पभ्यस्सोमु । 
मगया एतरयोव ~ “भस्युतवतो भिक्स पुपुग्जनस्या उम्पग्यि 
सामो या मदति पटिगस्िमगति ~ चष्यपनो लो मे रयं सामो 
मोष गो पनिस्गो दुष्य पिपर्पिमपम्मो' ति यथामृतं 7प्यमानाति । 


१ पलना ~नौ पत्वत्ता-ष्या रौ 12 पकप नी पती 
श्वा प्गातैने - रो । 3 जानरात्व- नौ ॥ 


८.१.६ ] कुतियलोकधम्भसुततं + 


उप्पज्जति श्रलामो . पे०.. उप्पज्जति यसो . उप्पज्जति अयसो .. 

उप्पज्जति निन्दा . . उप्पज्जति पसंसा उप्पज्जति सुखं उप्पज्जति 
दुक्ल । सो न इति पटिसचल्चिक्ति - उप्पन्न खो मे इद दुक्छ, तं च 
खो श्ननिच्च दुक्ख विपरिणामधम्म' ति यथामूत नप्पजानाति ! - 


४ “तस्स लाभो पि चित्त परियादाय तिद्रति, भ्रलाभोपि 5 
चित्त परियादाय तिदरुति, यसां पि चित्त परियादाय तिदुत्ति, भ्रयसो पि 
चित्त परियादाय स्िटरुति, निन्दा पि चित्त परियादाय तिदुत्ति, पससा 
पि चित्त परियादाय तिद्रुति, सुख पि चित्त परियादाय तिटरुति, दुवख पि 
चित्त परियादाय तिटुति । सो उप्पन्न लाम अनुरुञ्सति, श्रलाभे परटि- 
विरुज्डाति, उपपन्न यस ॒ग्रनुरुज्ाति, श्रयसे पटिविरुज्ति, उप्पश्च 10 
पसस ग्रनुरुज्छाति, निन्दाय पटिविरुज्छ्ति, उप्पन्च सुखं ्रनुरुज्क्ति, 
दुक्खे पटिविरञ्छति । सो एव अनुरोधविरोधसमापन्नो न परिमृच्चत्ति 


जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्ेहि दोमनस्सेहि उपाया- 
सेहि ! "न परिमुच्चति दुक्खस्मा' ति वदामि । 


५ “सुतवतो च खो, भिक्खवे, श्ररियसावकस्स उप्पज्जत्ति 
लाभो । सो इति पटिसञ्चिक्वति ~ “उप्पत्नो खो मे श्रय लाभो, सो 
च खो अनिच्चो दुक्लो विपरिणामधम्मो' ति यथाभूत पजानाति । 
उप्पज्जति अलाभो . पे० उप्पज्जति यसो उप्पज्जति भ्यसो , 
उपज्जति निन्दा . उप्पज्जति पससा . उप्पज्जति सुख , उप्पज्जति 
दुकलं । सो इति पटिसच्चिक्छति ~ “उप्पन्न खो मे इद दुक्ड, त च सौ २0 
ग्रनिच्च दुक्खं विपरिणामधम्म' ति यथाभूत पजानाति 


। 

६ तस्स लाभो पि चित्त न प्रियादाय तिटति, अ्रलाभो पि 
चित्त न परियादाय तिहि, यसो पि चित्त न परियादाय तिदुत्ति, भ्रयसो 
पि चित्त न परियादाय तिति, निन्दा पि चित्त न परियादाय तित्ति, 
पससा पि चित्त न परियादाय तिदुत्ि 


, सुख पि चित्त न परियादाय सिहत, ह 
दक्ख पि चित्तं न परियादाय तिहूत्ति । सो उप्पन्न लाभ नानुरज्छत्ति 
श्रलाभे नप्पटिविरन्ति, उप्पन्न यस नानुखज््ति, अयसे ` । 


नैप्पटि- 
विरुज्ति, उप्पन्न पसस नानुरज्छति, निन्दाय नप्परिविरुज््त्ति 


ज्यति , - 
उप्पन्न सुख नानुरुज्छति, दुक्खे नप्पटिविरुज्सत्ति । सो एव 


्रनूरोध- 
विरोषविप्पहीनो परिमुच्चति जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेहि हि 
दुकलेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि । “परिमुच्चति दुक्स्मा' ति ध। 


वदामि | 


म 
(1 


र२७्य प्क्पु्तरनिायो [५१६ 


प्रय शलो, भिक्लवे, यिसेसो श्रय प्रधिप्ययासो द नानाकरण सुरे 

श्ररियसावकस्स भ्रस्सुतवता पुयुज्नेना ति । 
“लामो अलामो च यसायसरौ चः 
निन्दा पससा च युस दुख च) 
एते भ्रनिच्वा मनुजेसु घम्मा, 
भरसस्सता चिपरिणामषम्मा ॥+ 
^एते च मत्वा सिमा सुमेधो , 
श्रवेक्खति पिपरिणामघम्म 1 
्टस्स धम्मा न मेन्ति चित्त, 
भ्रनिटूतौ नो पटिधातरमेति ॥ 
शतस्सानुरोषा भ्रय वा विरा, 
विषूपिता भ्रत्यङ्गृा न सन्ति । 
पद चे स्त्वा विरज भ्रसकं , 
सम्मप्यजानाति मवस्सं पारग "' ति ॥ 





७ देयवत्त्पिपक्तिसुत 


१ एम समय मगवा. राभगहे विहरति गिण्मूटे पण्यते भिर 
पम्यन्ते देयदतते ¡ तप्र मगया देवदत्त श्रारग्म भिभसू भ्ामनतेपि ~ 
“सापू भिये, भिक्खु मानेन भाल प्रप्पिपत्ति पभ्षयेभिता हापि 1 
साप भिकयये, भिक पालेन भालं परयिपति पर्षमेभियता होति । 
सपु, भिषसये, भिष्गु यासेन पाल प्र्तसम्पतति प्रवयपियता होति । 
सापु भियपये भिम पालेन पाल परसम्पत्ि पण्ययेमिरासा होति \ 
परटृहि मिफयय, भ्रनदम्मेष्टि प्रमिमूवो परियादित्रसित्तो देयदो प्रा्षा 
धिको मरपिमो सण्पटरो प्रतपिष्ौ । 

२ “कतमेहि महि ? लामेन हि, भिकावे, ध्रमिभूसो परिपा 
शिप्रयिसो यमर्सो भ्रापायिषा नेरपिगणे मण्डो प्रनेपिसदो । भा 
भन भिक्गवे ~ पर. यमेन ~ प्रयतेन मतयारेन . परमान ~ 
पापिष्टाय पापमिराताय भिगये पमिमूरो पर्यानिपरागो 
देप-णो प्रायापिषो मैरपिषो कड सगमिष्पो । पमि गो, 


ष्ग्री शा ण तैन्ेनुर्नाज ए 





क) उत्तरविपत्तिस्त २५६ 


भिक्लवे, अदुहि श्रसद्धमेहि ग्रभिभूतो परियादिच्चचित्तौ देवदत्तो 
ग्रापायिको नेरयिको कष्पटो ग्रतेकिच्छो । 


३ “साघु, भिक्खवे, भिक्स उप्यत् लाम श्रभिभुय्व श्रभिभय्य 
विहरेय्य, उप्पन्न अ्रलाभं पे० . उप्पन्न यस उप्पत्तं श्रयस .. 
उप्पन्न स॒क्कार . उप्पच्च श्रसक्कारं . उपपन्न पापिच्छत॒  उप्पन्नं 5 
पापमित्तत श्रभिमुय्य प्रभिभुय्य विदहुरेथ्यं । 

४ “किञ्च, भिक्वे, भिक्खु श्रत्यवस पटिच्च उप्पल लाभं 
ग्रभिभय्य ब्रभिभूय्य विहरेय्य, उप्पन्न ्रलाभ॒ पे०. उप्पन्न यस॒.. 
उप्थन्न ग्रयप्त॒ उप्पन्न सक्कार उप्पन्न ्रसक्कार उष्पन्नं पापिच्छत 

` उप्पन्चं पापमित्तत ्रभिभुय्य अभिभूय्य विह्रेय्य ? 

५ “य हिस्स, भिक्छवे, उप्पन्न लाभे ग्रनभिमुय्य विहरतो 
उप्मञ्जेयु प्रसवा विधातपरिखाहा, उष्पत्न लाम श्रभिभूय्य विहरतो 
एवस ते ्रासवा विघातपरिकाहा* न होन्ति । यं हिस्स, भिक्खवे, उष्पन्च 
अलाभे पे० उप्पन्न यस उप्पन्च यस . प्पत्न सवकार ,, उप्पन्च 
भरसक्कारं उष्पन्न पापिच्छत उप्यन्न पापमित्तत ग्रनभिभुय्य विहरतो }5 
उष्पज्जेय्यु भासवा विघात्परिकाहा, उपपन्न पापमित्तत ग्रभिभुय्य चिहु- 
रतो एवस ते भ्रासवा विघातपरिाहा न होन्ति । इद खो, भिवखवे, 
भिकसु अ्रत्यवस पटिच्च उम्पन्न लाम श्रभिभुय्य प्भिभूय्य विहुरे्य, 
उप्पन्च ्रलाभं , पे० 


उप्पन्न यस उप्न्न श्रयस . उप्पन्न सक्कार 
उप्पन्न अ्रसक्कार उप्पच्च पापिच्छत 


उप्पन्न पापमित्तत 
ग्रभिभुय्य चिहरेय्य । ४ 4. 


(८4 भिक्छवें = 

९ "“तस्मात्तिह्‌, , एवं सक्खितन्पं - उप्पन्च लाभं 
य्य श्रभिभूय्य उप्पन्नं श्रलाभं पं 

यस॒ उप्पन्न अयस , । 

उप्पन्च 


10 


20 


(~ 


र्ण प्रध्यृत्तरनिक्षामो [न्न 


“साषावुसो, भिक्छु कालेन काल भत्तविपत्ति प्यदेक्विता रोति । 
साघावृसौ, भिक्स षासेन काल परविपत्ति पच्ववेमिखता होति । साषा- 
यसो, भिम्खु कालेन फाल भ्र्तसम्पप्ति पच्चवेषिलपा होति । साषा- 
वुसो, सिम्खू कामेन फाल परसम्पत्ति पच्यनेभ्छिता होती" ति । 

२ वैत खो पन समयेन वेस्सवणो महाराजा उ्राय दिसाय 
दकरण दिस गच्छति केनचिदेव करणीयेन । प्रस्सोसि खो वेस्सवयो 
मष्ाराजा भ्रायस्मतो उत्तरस्सं मष्टिसवत्युरस्मि सङ्खेग्यके पम्बते बट 
जालिकाय भिक्घून एव भम्म देसेन्तस्स ~ “घाघायुसो, भिक्स फापेन 
काल भप्तयिपतति पच्चवेपिसता त्ति । साधावुसो, भिक्स कामेन कां 
परिपतति पच्चबेक्खिता होति । साधायुसौ, मिक्स कालेन कासं 
भ्रतसम्पत्ति पच्चयेक्िसा होति । साषावुसो, भिग्खु कासेन कान 
परसम्पत्ति पर्चयेक्खिता होती ति । 


३ प्रथ खो वेस्सवप्णो महाराजा ~ सेम्यधापि नाम बसवा 
पुस्स सम्मिस्मितः वा वाह पसारेय्य, पसारिति षा षाह सम्मिम्बेग्य, 
एममेव ~ मदिसतयर्मि सध्यफे पम्बते षटजालिकायं नत रहिठो 
देवेसु तावतिसेसु पातुरहोखि । अरय खो वेस्सवणो महाराणा येन धके 
देवानमिन्दो तेनुपसद्धभि रपसद्कमित्या सक्कं देवानमिन्व एवदवोष ~ 
“यग्थे मारिख जानेय्यासि ! एसो भ्ायस्मा उत्तरो महिसवतयुलि 
सद्कम्मके प्यते वटजणालिकाय भिक्लून एव घम्म वेसेति - श्वाषावुखो, 
भिक्खु कालेन कालं भ्रतथिपसि पण्चवेक्यिता ्टोपि । साषावृसौ, 
भिक्शु फालेन काल परयिपत्ति पै०.. भर्तसम्पत्ति = परसमपति 
पश्चयेक्खिता होती ति। 

४ भ्रम खो सम्को देवानमिन्दो - सेम्ययापि माम मता 
पुरिसो सम्मिञ्जित वा बाह पसारेप्य, पसरासिति वा माष सम्म 
स्म्य, एवमेव - देवेसु तावति भ्रन्तरष्टितो महिसवत्पुस्मि सद्भ्य 
पम्बते वटजालिकाय पायस्मतो उस्रस्त सम्भूते पातुरशोसि । प्रम सो 
सपो देवानमिन्दो येनायस्मा उत्तरो तेनुपखद्धुमि, उपसद्धभिरवा भरा 


समन्तं उत्तर प्रभिवादेस्वा एकमन्त प्रहास । एकमन्व च्सि सो 
देवानमिन्दो प्रायस्मन्त उतर एतवयोष ~ 


~ 


-------- 
१ मभिभ्न्तरिं-म 


द १ प ] उत्तरविपत्तिसुततं १ १ 


५ “सुन्व किर, मन्ते, श्रायस्मा उत्तरो भिक्खून एवं धम्म 
देसेसि - 'साधावृसो, भिक्खु कालेन काल ग्रत्तविपत्ति पच्चवेक्िता 
होति, साधावृसो, भिक्खु कालेन काल परविपत्ति . पे०.. म्रत्तसम्पात्ति 
. परसम्पत्ति पच्चवेव्खिता होती" ति ? 

“एव्‌, देवानमिन्दा'' ति । 


“क्रि पनिदं , भन्ते, भ्रायस्मतो उत्तरस्स सक पटिभान, उदाह 
तस्स भगवतो वचनं श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्सा"' ति ? 


“तेन हि, देवानमिन्द, उपम ते करिस्सामि ! उपमाय मिपे- 
कच्चे विञ्ञ्‌ पुरिसा भासित्तस्स भ्रत्य म्राजानन्ति । 


९ ` सेच्णापि, देवानमिन्द, गामस्स वा निगमस्स वा भ्रविदूर 
महाधञ्रासि । ततो महाजनकायो धञ्च्य आहरे्य ~ काजेहिःपि 
पिटकेहि" पि उच्छद्धैहि" पि भ्रञ्जलीहिः पि! यो नु खो, देवानमिन्द, 
तं महाजनकाय उपस द्धुमित्वा एव पुच्छेय्य ~ कुतो इम घञ्व्न ग्राहुरथा' 
तति, कथ व्याकरमानो नु खो, देवानमिन्द, सो महाजनकायो सम्मा व्या- 
करमानो व्याकरेय्या'" ति ? 


““श्रमुम्हा महाघञ्जरासिम्हा ग्राहरामा' ति खो, भन्ते, सो 
महाजनकायो सम्मा व्याकरमानो व्याकरेय्या" ति । 
“एवमेव खो, देवानमिन्द, य किच्न्वि सुभासितत सब्ब त तस्स 
भगवतो वचन श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स । ततो उपादायुपादाय मय 
चजञ्जे' च भणामा" ति । 


"अच्छरिय, भन्ते, अन्भुतं भन्ते । याव सभासित चिद भ्राय- 
स्मता उत्तरेन - य किञ्चि सुभासित सब्ब त तस्स भगवतो वचन भ्ररहुतो 
सम्मासन्वद्धस्सं । ततो उपादायुपादाय मय ॒चञ्जे च भणामाः ति । 
एकमिद, मन्ते उत्तर, समयः भगवा राजगहे विहरति गिज्छ्कूटे पच्चते 
प्रचिरपक्कन्ते देवदत्ते 1! तत्र खो भगवा देवदत्त आआरन्भ भिक्ू 
भ्रामन्तेसि - 


त ७ `साधु, भिक्छवे, भिक्सु कालेन काल म्रत्तविपत्ति पच्च- 
वेकिविता होति । साधु, भिव्खवे, भिक्खु कालेन काल परवित्त .पे० 
९ पन ~स्या० । २ पिेकच्चे -सी.०, 
रोऽ 1 ४ सीसकेहि ~ स्या०। * उच्चद्धंहि ~ स्या० । ६ भरदङ्खलीहि - 
स्पा० । = एवमिद -सी०, स्या०। ९ एक समय » 

शभ्र०द-३६ 
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पर्तसम्पत्ति = परसम्पतति पच्चयेम्िता होति । श्रि, मिम्खम, 
भरसदढधम्मेहि भ्रभिमूतो परियादिप्नचित्तो देवदत्तौ भ्रापामिकी नरपिको 
कष्टो भतेिच्छो । कतमेहि शरि ? सामेन षि, मिक्स, परमिमूमो 
परियादिभ्रचित्तो देवदत्तो भ्रापायिको नेरपिको कष््रो परतेकिन्धी, 

9 भ्रसामैन पे० यसेन भ्रयसेन सक्फारेन भ्र ~ 
पापिच्छतताय पापमित्तताय, भिक्सवे, भरभिमूतो परियाविपपितो 
देवदतो शरापायिको नेरयिको क्ट भतेकिल्धो । शमि र, 
भिकसवे, प्रहुहि भ्रवदम्मेदि भमिमूठो परियादिषविौ दमदततो 
प्रापायिको नेरयिकरो कप्पदरो भ्रवेकिच्छो । 

0 < "वायु, भिक्स, भिक्सु उष्य साम -पमभिमुम्य अर्मिभुमय 
यिहुरेम्य उप्पप्न प्रलाम॒ पे० उप्यक्त यस्च ~ उप्पन्न श्रय ^“ उण 
सक्कार. उप्पन्न श्रसक्कार ~. उप्पप्न पापिच्छतं रप्यन्त 
श्रमिमूम्य भ्रभिमूम्य षिहरेम्य । 

९ “किञ्च, भिक्लवे, भिकसु प्रत्यवस पटिल्व उप्कन साम्‌ 

5 भ्रभिमुम्य भ्रभिभुम्य विहरेग्य॒उप्यस्न प्रलाम ~. पे० ~ उप्प्न यस ~ 
उप्पस् प्रयसः उप्पस्न स्कार उप्पप्न प्रस्कार उप्प् पापिश्छत 

उष्पक्न पापमित्तव भ्रमिमूम्य भभिमूम्य विषट्रेम्य 7 
१० भ दिस्व, भिक्वे, उप्मस्च लाम भनभिमुम्य 
उप्पगजेग्य्‌ भासवा विषाततपर्छ्िहा, उप्यप्न लाम भमिभूम्य 

% एवस ते प्राखवाः विषातपचछ्हा न होन्ति । य हिस्स, भिष्ववे, 
प्रलाभ पे० उपपन्न यसं उप्पश्च भ्रयस उप्पस्न समृकार 
भ्रसम्कार उप्पन्न पापिच्छत॒ रप्यन्न पापमित्तत प्रनभिमुम्प निष्लौ 
उम्पज्जेम्यं प्रासवा सिषातपर्ठहा, उप्यक्न पापमित्तत प्मभिसुम्य 
रतो एवस ते भासवा विघातपच्प्नाहा न॑ ्टौन्ति । एव सो, सिषे, 

७ भिक्स भरत्यवसर पटिच्य दप्यक्न लाम श्रमिसुय्य भर्भिमुग्य विर 
उप्यभं भ्रसाम पे०.~ उपपन्न यस उष्पन्न श्रयस  उप्पप्न 

उप्यन्न प्रसक्कार उप्पन्न पापिच्छसं उप्यन्न पापमिचत परभिमुम्य 
प्रभिसूम्य बिरहरेस्य । 
११ शस्मापिह॒भिर्लमे एव सिन्तितम्य ~ उम्म्ं ता 

ॐ परभिमुम्य ्रभिसुग्य विहरिस्खाय उप्मप् लाम पे०. उप्मनन मघ ~. 
उप्पन्न प्रम उप्पप्नं सभ्कारं उप्पप्ष प्रसम्कार ~ 


विहरतो 
चप्पष् 
चप्पत्न 


८१६ नन्ुत्तं १ 


पापिच्छत उप्पन्न पापसित्तत अ्रभिभुय्य अभिभुय्य विहरिस्सामा ति । 
एव हि वो, भिक्लवे, सिक्खितव्वं' ति । 

१२ “एत्तावता, भन्ते उत्तर, मनुस्सेमु चतस्सो परिसा - 
भिक्खू, भिक्खुनियो, उपासका, उपासिकायो । नाय घम्मपरियायो 
किस्मिच्न्वि उपद्ितो' । उग्गण्हुतु, भन्ते, भ्रायस्मा उत्तरो इमं धम्म- 5 
परियाय ! परियापुणातु, भन्ते, ्रायस्मा उत्तरो इम धस्मपरियाय्‌ । 


घारेतु, भन्ते, ्रायस्मा उत्तरो इम धम्मपरियाय । ्रत्थसहितो श्रय, 
भन्ते, घम्मपरियायो आदित्रह्मचरियको ति । 





£ नन्दसुत्त 


१ “कूलपृत्तो' ति, भिक्खवे, नन्दं सम्मा वदमानो वदेय्य । 
'बलवा' ति, भिक्खवे, नन्द सम्मा वदमानो वदेय्य । पासादिको' त्ति, 10 
भिक्खवे, नन्द सम्मा वदमानो वदेय्य । '“तिन्बरागो' ति, भिव्खवे, नन्द 
सम्मा वदमानो वदेय्य । किमचञ्जत्र, भिक्लवे, नन्दो इन्वियेयु गृत्त- 
दवारो, भोजनं मत्तञ्ञ्‌, जागरिय अनुयुक्तो, सतिसम्पजज्ञेन समन्ना- 
गतो, येहि नन्दो सक्कोति परिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय चरित । तच 
इद, भिक्ववे, नन्दस्स इन्द्रियेसु गुत्तद्रारताय होति ¦! सचे, भिक्खवे, 15 
नन्दस्स पुरत्थिमा दिसा प्रालोकेतब्बा होति, सब्ब चेतसा" समन्नाहरित्वा 
नन्दो पुरत्थिम दिस आलोकेति - एव मे पुरत्थिम दिस भ्रालोकयतो 
नाभिज्ञादोमनस्सा पापका श्रकुसला धम्मा श्रन्वास्सविस्सन्ती' त्ति । 
इति ह तत्थ सम्पजानो होत्ति । 

२ “सचे, भिक्खवे, नन्दस्स पच्छिमा दिसा अ्रालोकेतव्बा होति 2 
उत्तरा दिसा श्रालोकेतन्बा होति . दक्खिणा दिसा ्रालोके- 
तन्बा होति उद्ध उल्लोकेतन्बा* होति श्रधो ग्रोलोके्व्वा' होति 
ग्रनुदिसा अनुविलोकेतन्बा होति, सन्ब चेतसा समघ्नाहरित्वा नन्दो 
म्रनुदिस ब्रनुविलोकेति ~ एव मे श्रनुदिस श्ननुविलोकयतो नाभिञ्ञा- 
दोमनस्सा पापका श्रकुसला म्मा भ्रन्वास्सविस्सन्ती' ति । इति ह त 


तत्थ सम्पजानो होति । इद खो, भिक्खवे, नन्दस्स इन्द्रियेसु गृत्त- 
हारताय होति । 


पेऽ 


१९ पतिद्ितौ -सी०, स्या०, रो०1 २ उम्गण्ठातु-सी०, स्या०, रो०।३ श्ादिग्रह्म- 
चरियिको -सी०, ते० 1 ४ त क्रि मज्जय - सी०, किमज्जत्य - स्या० । ५ चेत्तसो- 
सी० स्या०, रो० 1 ६ उल्लोकेतव्व ~ रो० 1 ७ श्रोलोकेतव्व ~ रो० । ८ तत्र ~ स्पा०। 


५ 
2, _ ~+ 
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३ तत्र इव, भिक्षवे, नन्दस्स भोजने मचतञ्युताय होषि । 
इध, भिक्छवे, नन्दो पटिसङ्खा मोनिसो श्ाष्ार श्राहारेति ~ भेष दवाय 
न मदाय न मष्डनाय न पिमूसनाम, यागदेव दमस्स कागस्वं सितिमा 
यापनाय विहिसूपरसिया ब्रह्मचरियानुग्गष्ाय पि पुराण च ५ 
पटिहङ्खामि, मव च वेदनं न उप्पायेस्सामि, यात्रा भ मे मविस्पि 
भरनवग्जता च फायुधिहारो चा" ति । एव शो, भि्लये, नन्दस् ममौ 
मत्तस्क्ताम शति । 

४ (हत्रिद, भिषखवे, नन्वस्स जागरियानूयोगस्मि ्ोषि । 
इष, भिक्छवे नन्दो दिस चद्कुमेन निखज्जाय प्रावरणीयषटि 
चित्ते परिसोधेति रक्तिमा परम याम चद्कुमेन निसज्जाय 
घम्मेहि चित्तं परिसोषेत्ति, रत्िया मज्किम याम दक्सिभेन 
सीहसेम्य कष्येति पादे पाद भ्रज्चाघाय सतो सम्पणानो चानसभ्मं 
मनश्चि करित्वा रत्तिया पच्छिम याम पण्नुद्राम घद्धुमेन निसम्जाम 
प्रावरणीयेि धम्मेहि चित्त परिखोधेति । द सो, मिसे, मन्दस्छ 
भागस्ानुयौगस्मि होसि 1 

५ “ततनिद, मिक्छवे, नन्दस्स सतिसम्पणस्सर्मि पि । 
इष, भिषसवे, नन्दस्स भिदिता येवना चम्पण्जन्ति, विधिता उप्न्, 
मिविपा भण्मत्थ गच्छन्ति, विषिवा सस्या पे० विदिता वित 

पे भ्रम्मत्थ गच्छन्ति । हद सो, भिकसवे, नन्दस्स सर्ति 

सम्पजञ्खररिमि होति । 

६ #फिमञ्खत्र भिक्सये नम्यो इन्विमेसु गुतत्टाये, भोजे 
मत्तस्म्‌ नागरि भरनुयु्ो, सपिसम्पजम्मेन समघ्नागघो, येहि भली 
सक्कोति परिपुण्णं परिसुद्ध प्रहा्रिय रिपु" ति ! 


क्र 


सी 


॥ 





१० कारण्डवसुत 
१ एकं खमयं मवा घम्पाय विहरति गग्यराय पक्सा 
वीरे । तेन सो पन समयेन भिकसू भिक प्रापत्तिया भोदेन्व। घौ 
भिषयु भि्सूहि परापप्तिया घोदियमानो भच्मेनाम्टनौ परटिषरि, 
६ गोप च दों च पप्पण्चयं च पातुकरोपि । 
ए्वैन-सौ रसै] 


~ 


८,१ १ 9 ] कारण्डवसु्त र८न्‌ 


२. ग्रथ खो मगवा भिक्खू ्रामन्तेसि ~ “निद्धमथेत , भिक्छवे 
पुम्गल , निद्धमथेत, भिक्वे, पुरग । ्रपनेय्येसो , भिक्वे, पुम्गलो । 
कि*वो तेन परपृत्तेन विसोधितेनः 1 इध, भिक्खवे, एकच्चस्स पुग्गलस्स 
तादिसयेव होति श्रभिक्कन्त पटिक्कन्त ्रालोकित विलोकित सम्मि- 
ज्नजितं पसारित सद्धादिपत्तचीवरथारण, सय्यथापि भ्रञ्जेस भहकान 5 
भिक्लून - यावस्स भिक्ू ्रापत्ति न पस्सन्ति । यतो च स्वास्स भिवखृ 
नात पस्सन्ति, तमेन एव जानन्ति ~ 'समणदूसीवाय समणपलापो 
समणकारण्डवो"" ति ! तमेन इति विदित्वा बहिद्धा नासेन्ति 1 तं किस्ष 
हेतु ? मा रज्ञे भद्के भिक्खू दूसेसी ति । 

३ ““सेय्यथापि, भिक्खवे, सम्पन्न यवकरणे यवदूसी जायेथ 1 
यवपलापो यवकारण्डवो ति । तस्स तादिसयेव मूल होति, सेय्यथापि 
ग्रञ्जेमं भहकान यवान, तादिसयेव नाठ होति, सेय्यथापि श्रञ्नेस्‌ 
मदुकान यवान , तादिसयेव पत्तः होति, सेय्यथापि ्रज्नेस भहकान 
यवानं ~ यावस्स सीस न निव्बत्तति । यतो च ख्वास्सः सीस निन्वत्तति, 
तमेन एवं जानन्ति ~ यवद्रूसीवाय यवपलापो यवकारण्डवो' ति । 15 
तमेन इति विदित्वा समूल उप्पाटेत्वा बहिद्धा यवकरणस्स छडेन्ति । 

त किस्स हेतुः ? सा भ्रञ्जे महक यवे दूसेसी ति ! १ 

४ “एवमेव खो, भिक्खवे, इधेकच्चस्स पुम्गलस्स तादिसयेव 
होति अ्रभिक्कन्त पटिक्कन्त भ्रालोकित विलोकित सम्मिज्जित पसारितं 
स ्वाटिपत्तचीवरघारण, सेय्यथापि श्रज्जेस भद्कान भिक्सून ~ यावस्स ४ 
भिक्खू ्रापत्ति न पस्सन्ति । यतो च स्वास्स भिक्लू श्राति पर्सन्ति, 
तमेन एव जानन्ति ~ समणदूसीवाय समणपलापो समणकारण्डवोः 
ति । तमेन इति विदित्वा बहिद्धा नासेन्ति । त किस्स हेतु? मा 

म्रञ्ये भटके भिक्ृ दूसेसी ति । 

५ “सेय्यथापि, भिक्लवे, महतो धञ्जरासिस्स फुणमानस्सः" 
तत्थ यानि तानि धञ्च्यानि दन्दानि सारवन्तानि तानि एकमन्त पुञ्जः क 
होति, यानि पन तानि घञ्ज्यानि दुन्बलानि पलापानि तानि वातो एकमन्त 





१ 4 ~ त ( रो० । २ श्रपनेय्योसो ~ सी० रोऽ 
स्या० 1 ३-३ परु यति ~ सी०, कि परपुत्तो विरेेति ~ स्या का 
पत्ता विदेढेति ~ रो० 1 ४ समणकरण्डवौ ~ स्या० 1 ५ पलास वा *कि वो प्र्‌. 
४ । ७ बुच्टमानस्स ~ सी०, भुत्तयमानस्स -स्या०., वृवह्यमानस्त ~ सो 1 ५ वस 

०। क 


॥६। 


२५६ प्रह्ुत्तरमिकायौ [५११ 
श्रपवहति' । पमेन साभिकफा सम्मज्जनि गहेत्वा भि्योसोमसाय भ्रम 
सम्मज्जन्ति । त मिस्स तु ? मा भ्रम्ये मुके षञ्मे परेत ति। 
एवमेव खो, भक्तये, इषेर्कल्बस्स पुग्गतेस्स तादिसमेष होति श्रमिक 
पटिमकन्त भ्रालोकित विलोकित सभ्मिरिजित पतारित सद्घाटिपत्तचीवर 

9 धारण, सेम्पपापि शस्मेस महकान भिषदून - यायस्स भिम्‌ परापत 
न पस्सन्ति। यतौ च स्वास्स भिभख्‌ म्रापत्ति पस्सन्ति, समेन एव पानलि 
~ समणदूसीवाय समणपरलापो समणक्ारण्डवो' ति । समेन ए 
विदित्वा विवा नासेन्ति ! त किस्स हेतु ? मा श्रव्ये मुके भिष्चु 
ूसेसी ति । 

10 ६ “सेम्यथापि भिम्सये, पुरिसो उदपानपनाण्ठयत्यको पिष 
कुरार प्रादाय मन पविसेम्य । सो य" यदेव“ स्वस कुटारिपासेन पराक 
टम्य" वत्य यानि तानि स्वखानि दन्दानि सारवन्तानि तानि कुढारि 
पासेन भ्राकोटितानि कक्सं पटिनवन्तिः यानि पन शानि 
भन्तोपूतीनि भ्रषस्सुतानि कसम्बृषातानि तानि कुटारिपासेन भाकटि 

 छानि ददर पटिनदम्ति । समेन मूले धिन्दति, मूले धिन्दि्व भरणे 
चिन्दपि, प्रणो धिन्दतवा भन्तो सुथिसोधिव विसोषेति, भन्तो सुषिरो 
धितं विसोधैत्वा उदपानपनाछि" सोति । एवमेव सो, मिम्सने, इषे 
कष्चस्प पुण्गसस्स पतादिसयेव होति भ्रभिमेकन्त पटिक्कन्त 
विसोपि्ति सम्मि्जिष पसारिवं सद्खाटिपत्तषीवरघारण, सम्यपापि 

० भ्रऽ्मेख महृकानं भि्षसूनं - यावस्स भिक्खू भ्रापत्ति म पस्सन्ति । यी 
शच ख्वास्स भिवसू भ्रापति पस्सन्ति तमेनं एव भानन्त ~ 'सममदूीयाय 
समणपमापो समणकारण्टयो ति । समेन हति भिवित्वा वहिढा नातैन्व। 
व मिस्र देषु ? मा भस्मे महुके भिम देसी चि ! 

“सवासाय यियानाय पापिन्छो कोषनो हति । 

५ मक्खी यम्मी पलासी च, दस्सुकी मश्छरी सठो ॥ 
“खन्तबाथो जनस समणो विय मसिन्नि। 

रहो बरोत्ति कर्ण पापदिदष्टि प्रनादयो ॥ 

१ पपरस्यनि - सौ । २ सम्पवापि भाम्‌ - सौ । १ कारि ~ र्या । 


णमेव फी स्या छ 1 द पारि सो प्या सो । ६ रकन ~ । 
उष्यानाना्यं - पौ दगागनाल - स्या उर्पागपनालि ~ रे । 





भ ॐ २८७ 
६९) चरन्जसुत्त 


"ससप्पी च मुसावादी, त विदित्वा यथातथ । 
सव्ये समग्गा हृत्वान, अभिनिच्वज्जयाथ नं ।) 
"कारण्डव निद्धमथ\, कसम्बू श्रपवस्सथ्‌ ` । 
ततौ पलापे वाहे, अ्रस्समणे समणमानिने ।1 
(निद्धमित्वान पापिच्छे, पापद्राचारगोचरे" 5 
सुद्धामुदेहि संवास, कप्पयन्दौ पतिस्सता । 
ततो समर्गा निपका, दुक्लस्सन्त करिस्सया'' ति ॥। 

मेत्ताचग्गो पठमो । 
तस्ुदानं 
मेत्त" पञ्व्ना च दे पिया", दे लोका द्वे विपत्तियो । 
देवदत्तो च उत्तरो, नन्दो कारण्डवेन चाति ॥। 


9 








२. महावभ्गो 
१. वेरञ्जयुत्तं 

१ एव मे सुत । एक समय भगवा वेरञ्जाय विहरति नठेर- 
पुचिमन्दमूले ।! श्रथ खो वेरञ्जो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसद्धमि, 
उपसद्धुमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ सारणीय 
वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो वेरञ्जो 
ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच - 

२ “सुत मेत, भो गोतम - न समणो गोतमो ब्राह्मणे जिण्णे 
वृद्धे महल्लके श्रद्धगत्ते वयोग्रनुपत्ते म्रभिवादेति वा पच्चृदुंति वा ्रासनेन 
वा निमन्तेती' त्ति तयिद, भो गोतम, तथेव । न हि भव गोतमो 
बराह्मणे जिण्णे वृद्धे महल्लके ग्रदधगते वयोग्रनुप्पत्ते ्रभिवादेति वा 
पच्चुद्रेति वा ग्रासनेन वा निमन्तेति । तयिद, भो गोतम, न सम्पन्न 
मेवा" ति! 20 

१९ निद्धमवा ~ स्या०1 २९ अपकस्सवा -स्या० । ३ पापिच्छं ~ स्या०। 

४ पापकाचार्गोचरे ~ सी०, पापलाचारगोचरे ~ स्या० । ५-५ मेत्ता० ~ सी०, मेन 
पञ््ना च दवे च ~ स्या० 1 ६-६ दे लोकचिपत्तियो - सी०, द्वै चाप्पिये दवे च-स्या०, देच 
लोकविपत्तियो ~ रो । ७ साराणीय ~ सी, स्या०, सो० 1 ५ 

{द रे 


५ 


न + 


२८६ परभ्युततरगिकायो [५११५ 


श्रपवहति' । तमेन सामिका सम्मज्जनि गहेत्वा भिव्यासोमतताय प्र 
सम्मख्जन्ति । त पिस्स हतु ? मा भ्रस्मे महक धम्मे देर प । 
एवमेव खो, भषसे, षेरफर्नस्स पुम्गसस्स तादिसयेव होति भरमि्कत 
पटिमकन्त श्रालोषित विलोकित सम्मिस्जित पसतारितं स्खादिपत्तनीगर 
चारण, सेव्ययापि' प्रमे महान भिमसून ~ यावस्स भिभच प्रापठि 
न पस्सन्ति। यपो च श्ास्स भिषस्‌ भ्रापत्ति पस्सन्ति, तमेन एव भानि 
~ 'समणद्ूूमीयाय समणपलापो समणकारण्डवो' ति । तमेनं 
विषित्वा बद्धा नारेन्वि । त किस्स हेतु 7 मा भस्मे महक मिषु 
दरूसेसी ति 1 
६ “शम्यापि, भिक्षे, पूरिखो उदपानपनाछिमत्मिषो पिष 
कुठारि, प्रादाय यन पचिसे्य । सो य" यदेव “ मसं कुटारिपासेन पाको 
टेम्यः तत्य यानि तानि स्वलानि दन्दानि सारवन्तानि पानि गुरि 
पासेन भराकाटितानि कसट, पटिनदन्ति, यानि पन पानि 
भन्तोप्रूसीनि भ्रवस्सुतानि फम्बुजातानि तानि कूढकारिपाेन 
तानि दद्र पटिनदम्ति 1 तमेनं मूले धिन्दति मूले धिन्वित्वा भगे 
चिन्यपि प्रमो छिन्दित्वा पन्तो सुभिसोषितर विसोषेपि, भ्रमो पुषिः 
भिव चिसोेत्वा उदपानपनापछ- योजेति । एवमेव सो, भिषसमे, ए 
कर्मस्य पुग्गलस्ख तादिसमेवे होति प्रभिनकन्त पटिक्मन्त 
विसोकिसे सम्मिञ्जित पसारिते सङ्घायिपत्तीवरभारम, 
मर्भे मदुभान भिक्सून ~ मायस्स भिक्स श्राप न पस्न्ति। यह 
भ स्वास्य भिनसू भापत्ति पस्सन्ति तमेन एवं णानन्वि ~ 
समणपलापा समणमारण्डवो' सि । तमेन एति षिषित्वा विदा नसिनि । 
तं किस्सदतु ? मा भ्रव्मे सदृके भिभ्लु दूसेसी ति । 
“वासाय विभानाय पापिच्छो कोनो दपि । 
क्ती यम्मी पतासी न शस्पुकी मन्दी सरो ॥ 
शन्तवा्ो भनवत्ति मणो चिम भासति । 
छो करोचि क्षरण पापविद्धि भ्ननादरो ॥ 
१ पपकस्वति ~सौ । २ देग्यपापि भाय ष्टौ । 8 कवार - स्या । 


१ स्पा ठै । १ पागरोददि-सौ स्या रौ । ६ कक्तं - शो । 
जरपानेपनाक्रिरं - सौ इदपागमाघ्ठि - स्वा यरपानपतानि ~ यै । 


~ २८७ 
येरञ्जपुत्त 
॥ {चदित्वा यथातथं । 
“संसुप्पी च मूसावादी, त वष्र ५ 
सब्बे समग्मा हृत्वान, श्रसिनिन्वञ्जयाथ ॥ 
\ 
"कारण्डव निद्धमथ, कसम्ब्‌, अपक्स्स ध 
[द प ए 
तते पलापे बाहे, भ्रस्समण सस्‌ अ 
भनिद्धमित्वान पापिच्छे, पापश्राचारणोचरे" 
सुद्धासुद्धेहि सवास, कप्पयग्हो स । | 
करिस्छथा' ति 1 
ततो समर्णा निपका, दुक्लस्सन्त करिस्सं 
मेत्तावर्गो पठमो । 
तस्सुदानं 
नेत्त" पञ्च्या च द्वे पिया", देःलोका दवे विपत्तियोः \ 
देवदत्तो च उत्तरो, नन्दो कारण्डवेन चा ति \1 


9 








२. मदावश्गो 
९. वेरञ्जसुत्तं 
१. एव मे सुत \ एक समय भगवा वेरञ्जाय विहरति नठेरु- 10 
पुचिमन्दमूले ! श्रथ खो वेरल्जो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसद्धुमि, 
उपस द्भुमित्वा भगवता सरद्धि सम्मोदि ! सम्मोदनीय कथं सारणीय 
वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो वेरञ्जो 
ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच - 


२ “सूत मेत, भो गोतम - न समणो गोतमो ब्राह्मणे जिष्णे 15 
बुद्धे महस्लके श्रद्गते वयोग्रनुपत्ते ्रभिवादेति वा पच्चुद्ुति वा ्रासनेन 
वा निमन्तेती' ति! तथिद, भो गोतम, तथेव ! न हि भव गोतमो 
ब्राह्मणे जिष्णे वृद्धे महल्लके अ्रद्धगते वयोग्रनुप्पत्ते श्रभिवादेति वा 
१ म्रासनेन वा निमन्तेत्ति । तयिद, भो गोतम, न सम्पन्न- 
मेवा" ति) 





९ निद्धमवा ~ स्या० 1 २ ग्रपवस्सवा - स्या० 1 ३ पापिच्छ ~ स्या०। 
४; पापका्चागोचरे ~ सी°, पापलाचारगोचरे ~ स्या० । ५-५ मेत्ता० ~ सौ° › मेनन 
फ्ज्ाच द च- स्या० \ ६-६ दे लोकविपत्तियो ~ सी, दे चाप्पिये देच स्यार ) देच 
लोकविपत्तियो ~ रो° 1 ७ साराणय _ सी० स्याऽ०, रोर} 


ठ 


[] 


रेन प्रथ्पृततर्मिषायो [< 


“नाह त, प्राह्यण, पस्सामि सदेवके सोके समार सव 
सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेयमनृस्साय यमह्‌ भमिवादेग्य बा पु 
द्ेष्य वा भासनेन वा निमन्तेम्य । य हि, ब्रह्मण, तथागतो भरि 
सादेम्य वा पच्ुरेय वा भ्रासनेन वा निमन्तेम्य, मुदा पि क्छ 
यिपते्या ति । 

९ “भ्ररसरूपो मव गोत्तमो“ ति! 

“्रस्यि स्वस), ब्राहमण, परियायो, येन मः परियामेन एमा 
वदमानो यदेम्य ~ ्ररसरूपो समणो गोतमो" ति । मे तै, प्राण 
रूपरसा सद्रसा गन्धरसा रसरसा फोद्रन्वरसा, ते प्तथागतस्स पहीना 
उच्छि्रमूला तालावत्युक्ता प्रनमावङ्ता, भ्रायति भनुपपादषमा । 
श्रय शलो, प्राह्ण, परियायो, मेन भ परियायेन सम्मा वदमानो षदग्प ~ 
श्ररससूमो समणो गोतमो" ति, नो श्च खो म त्व सन्धाय बदेखी पि । 

४ शनिम्मोगो भव गोतमो"' ति) 

“भ्रत्य स्वेस, ब्राह्मण, परियायो, येन म परियायेनं सम्भा बद 
मानौ वदस्य ~ ननिम्मोगो समणो गोप्तमो' ति । येते, ब्रह्मण, स्पमागा 
स्मोगा गन्षभौगा रसभोगा फोदटरम्बभोगा, से पतथागतस्स पीना 
उच्छिमूना तालावत्युकसा प्रनमावद्ुता पाय भनृप्पादभम्भा । 
प्रय खो ब्राहमण परियायो, येन म परिमायेन सम्मा षदमानौ वदेषय ~ 
शनिम्मोगो समणो गोतमो' ति नो च खो य स्व सन्धाय षवसी"' ति । 

५ ‰भ्रकिरियिवानो मव गोतमो" ति। 

“त्थि स्वेस, प्राह्ण परियायो येन म परियायेन सम्मा वप 
मानो भदेग्य ~ श्रकिरियवादो समणो गोमो' ति । भ्रह हि, गर्म 
परभिरियं ववामि फायदु्बरितस्स षचीदुन्वरितस्स मनोद्ण्भरितप्य, 
परेकविष्ठितान पापकान भगुखलान धम्मानं भरकिरिम जवामि । भम 
सा, प्राह्यण परियायो, येन म परियायेन सम्मा ववमानो व 
शकिसियिवादो समणो गोतमोः तति मो च सो य रवं सन्धाय यसी" 

६ श्चच्छेववादो मव गोतमो" ति । 

%प्रत्यि सेस ब्राह्मण परियायो येन 
मानो वदेम्य ~ “उग्घेदयादो समणो गोतमी 


रहो । २ प्रनमाषभ्ठा घो से । ११ ब्देन ~ की 1 


मं परियायेन सम्मा षप 
ति। भ्रह दि प्रामः 


॥ 


८२१] वेरज्जसुत्तं २८६ 


उच्छेदं वदामि रागस्स दोसस्स मोहस्स, म्रनेकविहितान पापकान 
अकुसलान वम्मान उच्छेद वदामि । रय खो, ब्राह्मण, परियायो, येन 
म परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य ~ “उच्छेदवादो समणो गोत्तमो' ति, 
नोचखोय त्व सन्धाय वदेंसी'' ति) 

७ “जेगुच्छी भव गोतमो” ति ) 

"ग्रत्थि स्वेस, ब्राह्मण, परियायो, येन म परियायेन सम्मा 
वदमानो वदेय्य ~ जंगुच्छी समणो गोतमो" ति । अ्रह दि, ब्राह्मण, 
जिगुच्छामि कायदूच्चरितेन वचीदुल्चरितेन मनो दुच्चरितेन, जिगु- 
च्छामि ग्रनेकविहितान पापकान गरकरुसलान धघम्मान समापत्तिया । 
ग्रय खो, ब्राह्मण, परियायो, येन म परियायेन सस्मा वदमानो वदेय्य ~ 1 
“जगुच्छी समणो गोतमो" ति, नो च खो यं त्वं सन्धाय वदेसी” ति । 

८ “वेनयिको भवं गोतमो" त्ति 1 

“श्रत्थि ख्वेस, ब्राहमण, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा 
वदमानो वदेग्य ~ वेनयिको समणो गोतमो' ति । ्रह॒ हि, ब्राह्मण, 
विनयाय घम्म देसेमि रागस्स दोसस्स मोहस्स, श्रनेकविहितान पापकान +, 
गरकुसलानं धम्मानं विनयाय धम्म देसेमि । श्रय खो, ब्राह्मण, परियायो, 
येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य - वेनयिको समणो गोतमो 
त्तिनोचखो यत्व सन्धाय वदेसी' ति। 

€ ^तपस्सी भव गोतमो ति 1 

“्रत्यि स्वेस, ब्राहमण, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा ॥ 
वदमानो वदेथ्य ~ ' तपस्सी समणो गौतमो" ति । तपनीयाह्‌, ब्राह्मण, 
पापके ग्रकुसले धम्मे वदामि कायदुच्चरित वचीदुच्चरित मनोदुच्चरितं । 
यस्स खो, ब्राह्मण, तपनीया पापका गअरकुसला वम्मा पहीना उच्छिचमूला 
तालावत्थुकता अ्ननभावद्धता अ्रायति श्रनुप्पादधम्मा, तमह (तपस्सी ति 
वदामि । तथागतस्स खो, ब्राह्मण, तपनीया पापका म्रकुसला घम्मा ५ 
पीना उच्छिचमूला तालावत्युकता प्रनमाव दता म्रायति श्रनुप्पादधम्मा । 
ग्रय खो, ब्राह्मण, परियायो, येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य 
"तपस्सी समणो गोतमो' ति, नो च खो यं त्व सन्वाय वदेसी"" ति. 

१० “श्रपगव्भो भव गोतमो" ति 1 


“अत्थि स्वेस, ब्राह्मण, परियायो, येन म ॒परियायेन सम्मा 8 
वदमानो वदस्य ~ श्रपगव्मो समणो गोतमो" ति । यस्स खो, ब्राह्मण, 


ण०३-- 


5 


२९ प्रदमुत्तरषिकायो [८२१ 


प्रायि गम्मसेय्या पुनम्मवामिनिव्वत्ति पहीना उच्िघ्नमूला ताला 
वत्युकता भरनमावङ्कूता भ्रायति भ्रनुप्पादधम्मा समष् श्रपगन्मो' ति 
वदामि । तथागतस्स सो, ब्राहमण, भ्रायति गन्मसेग्या पुनम्मवामि 
निव्वत्ति पहना उच्छिप्नमूला तालायस्थुकता भ्रनमावद्भुता भ्रामति 
ममनुप्पादषम्मा 1 श्रय खो, ब्राह्मण, परियायो येन म परियायेन सम्मा 
वदमानो वदेय्य - श्रपगन्मो समणो गोतमो" ति, नौ च सोयस्व 
सन्धाय बदेसि । 
११ श्सेम्ययापि, प्राह्ण, फुम्मुटिया भ्रण्डानि श्द्रु वा दस 
या द्वादस या । तानास्सु कूषकुटिया सम्मा भरषसयितानि सम्मा परि- 
 सेषितानि सम्मा परिभावितानि । यो नु खा तेस एुषकुटण्छापकान ' 
पठमतर पादनखसिसखाय वा मूषवतुण्डकेन वा भ्रण्डकोस पदालेत्वा सात्यिना 
प्भिनिम्मिज्जे्य, फिन्तिस्वास्स वचनीयो - जहो वा कनिहटो वा, पि? 
“जटरो तिस भो गोतम वघनीमो । सो हि नेस भो गोतम, 
जदो दलोती"" ति । 
| १२ “एवमेव खो प्रहे, ब्राहमण, भ्रविज्जागदाय पघाय भ्रण् 
भूताय परियोनद्धाय प्रयिज्जण्डकोस पदासेत्वा एको य लोके प्रुत्तर 
सम्मासमम्योधि भ्रमिसम्बुद्ो । प्रष्ठ हि ब्राह्मण अद्रो सेहो लोकस्स । 
प्रार्दर सो पन मे ब्राह्मण विरिम ्दोसि भ्रसल्तीन, उपद्विवा सति 
प्रसम्मुदरा पस्सद्लो कायो प्रसारो समाहित चित्त एकमा । सो खो 
¢ भ्र प्राण विषिच्ेष कामेहि विपिच्य श्रकुसलेष्ि षम्मेष्टि सवितक्फ 
सविचार विवेकज पीतिसुख पठम क्नान उपसम्पज्ज विहरामि यितमक 
यिशारान वुपसमा प्रञ्षसर सम्पसादन चेतसो एकोदिमाष प्मपित्तमक 
प्रविचार समापिज पीतिसु दिय क्चान उपसम्पञ्ज वि्टरामि' 
पौतिया च सियागा उपेक्लको घ विहरामि सता च सम्पजानो सुख च 
५ बायेन परटिखवेदेमि म त भ्ररिया भाचिक्खन्ति ~ “उपेक्छको सद्ठिमा 
सृश्चविहारी" त्ति सतिय प्षान उपसम्पग्ज विहरामि सुखस्स च पहाना 
वुक्खस्स च पहाना पुस्मेव सोमनस्सदोमनस्सान प्रत्यदङ्खमा प्रदरुष्यम 
मूख ॒उपर्सासचिपारिसुदि चनत्थ` प्लान उपसम्पज्ज विष्टरामि । 


` 1 १ पदुल्सौतपानं - नौ रो 1 २ प्रषम्युहा- षौ प्पमृद्रा- चे ॥ 
६ द्हिमि~रौ \ ४ पटिखमेरैनि -णे । भ~ चयुत्वसानं - मौ 1 


१३ सो एव समाहिते चित्ते परिसुदधे परियोदाते म्रनद्धेणे 
विगतृपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये छ्ति श्रानेञ्जप्पत्ं पुव्वेनिवासा- 
नुस्सतिव्ाणाय चित्त च्रभिनिन्नामेसि । सो परनेकविहित पुच्वेनिवास 
्रनुस्सरामि, सेय्यथीद -एक पि जाति द्रे पि जातियो तिस्सो पि जातियो 
चतस्सो पि जात्ियो पञ्च पि जातियो दस पि जात्तियो वीस पि जात्तियो 
तिस पि जातियो चत्तालीस पि जात्तियो पञ्च्नासं पि जात्तियो जातिसत 
पि जातिसहस्स पि जातिसतसंहस्स पि श्रनेके पि सवटुकप्पे श्रनेके 
पि विवदटकप्पे अनेके पि सवटूविवहुकप्पे - अ्रमुत्रासि एवनामो एव- 
गोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्वप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, ` 
सो ततो चुतो ग्रमुत्र उदपादि, तत्रापार्सि एवनामो एवगोत्तो एव- 
वण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्खप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो 
चुतो इधूपप्नो' ति । इति साकार सखेस परनेकविहित पुव्मेनिवास 
भअनुस्सरामि । श्रय खो मे, ब्राह्मण, रत्तिया पठमे यामे पठमा विज्जा 
प्रधिगता, भ्रविज्जा विहता विज्जा उप्पघ्ना, तमो विहतो 
उप्प्चो, यथा त ्रप्पमत्तस्स ग्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । श्रय 


15 
सो मे, ब्राह्मण, पठमा ग्रभिनिन्भिदा ग्रहोसि कुक्कुटच्छापकस्सेव 
ग्रण्डकोसम्हा । । 


१४ “सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते ग्नद्खणे 
विगतृपकिकलेसे मुदुमूते कम्मनिमे छठिति प्रानेञ्जप्पत्ते सत्तान चुतूपपात- 
जाणाय चित्त अभिनिन्नामेसि । सो दिव्बेन चकसुना विसुद्धेन श्रत्ति- 
क्कन्तमानुसकेन सत्ते पर्सामि चवमानें उपपज्जमाने हीने पणीत 
सुवण्णे दुन्वण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानामि ~ "इमे वत 
भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचीदृच्चरितेन समन्नागता 
मनोदुच्चरितेन समन्नागता ग्ररियान उपवादका मिच्चादिषटिका भिच्छा- 
दिहटिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा पर्‌ मरणा भ्रपायं दुग्गत्ति विनि- + 
पात निरय उपपन्ना त्ति । इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्ना- 
गता वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता ग्ररियान 
नतुभतादका सम्मादिद्धिका सम्मादिद्धिकम्मसमादाना , ते कायस्स भेदा 
र मरणा सुगति सम्ग लोक उपपन्ना ति । इति दिन्बेन चवसुना 
विद्धेन भ्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सामि चवमाने उपपज्जमाने हीने +, 
पणीते सुवण्णे दुन्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सतते पजानामि । 


[र 
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प्रय लो भे, व्राह्मण, रत्तिया मज््षमे यामे दुत्तिया विज्जा भ्रधिगता, 
भ्रविञ्ना विहता सिज्जा उप्पक्षा तमो पिहतो प्रालोको उप्पक्नो 
यथा त भ्रप्पम्स् श्रातापिनो पद्ितत्तस्स विहर । भय सो मे, 
म्राह्मण, वुतिया भ्रमिनिग्मिदा प्रहोसि कुषकुटच्छापकस्सेव श्रण्डफोसम्हा । 

१५ “खो एव समाहिते चिते परिसुद्धे परियोदाते अन्ग 
चिगतूपमिकलेसे मुदुमूते कम्मनिये स्ति श्रानेख्जप्पत्ते भ्रासषान सम 
शाणाय चित्त भमिनिक्नामेसि । सो शद दुमख' ति यमामूत भम्मस्यासि, 
श्रय दुक्छसमुदयो' ्ि ययामूत भ्रम्मञ्ख्नासि श्रय दुक्खनिरोषो' ति 
यथामूत प्रव्मञ्य्नासि श्रय दुक्छनिरोधगामिनी पटिपदा' ति ययाभूत 
श्रम्मञ्वनासि शमे. भरासया' ति यथामूत प्रस्मन्यासि श्रय प्रासव 
समुदयो" ति यथाभूत प्रम्मञ्खासि, श्रय प्रासवनिरोषो' ति यथामूत 
श्रग्मञ्ध्ासि, श्रय भ्रासवनिरोधगामिनी परिषदा" त्ति यमामूत 
्रम्मर्जासि । स्स मे एव जानतो एष पस्मतो कामासवा पि चित्त 
धिमुख्चित्य, मवासरवा पि चित्ते विमुन्चित्य भ्रविज्जासवा पि चित्त 
विमुच्धिर्थ । विमूप्तस्मि विमुत्तमित्ति साग श्र्ोसि । शलीणा जाति, 
यसित ब्रह्मषरिय, कते फरणीय, नापर त्यत्ताया" ति भ्रम्मञ्यासि । 
भ्रम सोमे ब्राह्मण, रत्तिया पशमे यामे सतिपा विज्जा प्रधि 
गसा भ्रयिज्जा विहृता विज्जा उप्यक्ना, पततमो विद्ुतो भ्रासोकफो 
उप्पप्नो, यपा तं भ्रप्यमत्तस्स भ्रावापिनो पषटितत्तस्स विहुरषो । प्रम 
खो मे ब्राह्मण, चप्तिमा भ्रभिनिष्मिदा प्र्ोसि कुक्कुटण्छापमस्सेय 
प्रण्डवसम्ा ' ति। 

१६ एव युत्ते वेर्थो ब्राह्मणो मगवन्तं एतदवोव ~ "भद्रो 
भव गोत्तमो सेटो मव गोतमो । भ्रसिम्वन्तं मो गोम भ्रभिमकन्त 
मो गोतम ! सेग्ययापि मो गोतम, निम्कुज्जित' वा उमुज्जेम्य 
परिच्छन्न वा चियरेप्य मृन्हृस्स या मग्ग प्राधिक्सेम्य भ्रन्धमारे वा 
तेलपर्जोत धारस्य ~ चक्खुमन्तो रूपानि दक्छन्ती ति एवमेव भोता 
गौतमन ्रनैक्परियायेन घम्मो पकासितो । एसाह मवन्त गौतम सरण 
गच्छामि घम्म च भिक्सुसद्ध च । उपासम म मवं गोतमो धारेतु प्रगज 
म्गे पाणुपेतं सरण गत ^ ति } 


-- 


द न्वतं - म । 
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२. सीहुयुत्त 

१ एकं समय भगवा वेसालिय विहरति महावने कूटागार- 

सालाय । तेन खो पन समयेन सम्बहुला प्रभिञ्व्याता श्रभिञ्व्याता 


लिच्छवी सन्थागारे सन्निसिच्चा ससननिपत्तिता भ्रनेकपरियायेन बुद्धस्स 
वण्ण्‌ः भासन्ति, धम्मस्स वण्ण भासन्ति, सद्खस्स वण्ण भासन्ति । 


२ तेन खो पन समयेन सीहो सेनापति निगण्ठसावको तस्स 5 
परिसाय निसिन्नो होति । म्रथ खो सीहस्स सेनापतिस्स एतदहोसि - 
"निस्ससय खो सो भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो भविस्सति, तथा हिमे 
सम्बहुला ्रभिञ्च्वाता अमिञ्व्याता लिच्छवी सन्यागारे सन्निसिन्ना 
सच्निपततिता श्रनेकपरियायेन बुद्धस्स वण्ण भासन्ति, धम्मस्स वण्ण 
भासन्ति, सद्खस्स वण्ण भासन्ति । यन्नूनाहं तं भगवन्त दस्सनाय उप- +" 
सद्धुमेय्यं श्ररहन्त सम्मासम्बुद्ध” ति । 

३ ग्रथ सो सीहो सेनापति येन निगण्ठो नाटपुत्तो' तेनुपसद्धुमि, 
उपसद्धुमित्वा निगण्ठ नाटयपुत्त एतदवौच ~ “इच्छामहं, भन्ते, समणं 
गोत्तम दस्सनाय उपसद्धमितु'" ति 1 

¢्रि पन त्वं, सीह, किरियवादो समानो अकिरियवाद समण 14 
गोतम दस्सनाय उपसङ्धमिस्ससि ” समणो हि, सीह, गोतमो अरकिरिय- 
वादो, श्रकिरियाय धम्म देसेति, तेन च सावके विनती" ति । 


ग्रथ खो सीदस्स सेनापतिस्स यो अ्रहोसि गभियाभिसह्ासे 
मगवन्त दस्सनाय, सो परटिप्पस्सम्मि । 


४ दुतिय पि सो सम्बहुला म्रभिञ्व्नाता ग्रभिञ्व्नाता लिच्छवी २ 
सन्थागारे सचिसिन्ना सन्निपतिता ्रनेकपरियायेन वुदस्स॒ प° 
धस्मस्स॒पे० सद्धस्स वण्ण भासन्ति 1 दुतिय पि खो सीहस्स सेना- 
पतिस्स एतदहोसि - “निस्ससय खो सो भगवा अरह्‌ सम्मासम्बद्धो 
भविस्सति, तथा हिमे सम्बहुला भरभिच्च्याता श्रभिञ्जाता लिच्छवी 
सन्थागारे सधिसिन्ना सन्निपतिता म्रनेकपरियायेन वुद्धस्स वण्ण भासन्ति ? 
ध्मस्स॒पे० सद्धस्स वण्ण भासन्ति । यत्नूनाह्‌ त भगवन्त दस्त" 
नाय उपसद्धुमेय्य अ्ररहन्त सम्मासम्बुद्ध” ति । 

५ मरय खो सीहो सेनापति येन निगण्ठो नाटपुततो तेनृपसद्धुमि, 

१ नायपृत्तो ~ सी० 1 


प्श्ण प््यु्तरसिकयो (ष्र्‌ 


उपसङ्कमित्वा निगण्टं नाटयपुत्त एतदवोष ~ “इच्छाम्‌, भन्ते, समण 
गोतम दस्सनाम उपसद्भूमितु"” ति 1 
शकि पन त्य, सीद्‌, किरियवादो समानो प्रफिरियवाव समण 
गोतम स्सनाय उपसद्धूमिस्ससि ? समणो हि, सीष्ट, गोतमो श्रफिरिय- 
, खादो भ्रकफिरियाय घम्म देसेत्ति, तेन घ सामके विनेती” ति । 
दरुत्तिय पि ल्लो सीदस्स सेनापरततिस्स यो प्रहोसि गमिमाभिसङ्खारो 
मगवन्त दस्सनाय, सो. परिप्यस्सम्मि । 


६ तत्तिय पि सो सम्बहृला प्रभिल्थाता प्रभिर्याता लिच्छवी 
सन्धागारे सक्षिसिभ्ना सक्निपसिता भ्रनेफपरियायेन बुखस्सम॒ पे० 
9 धुम्मस्स पेऽ सद्कुस्स वण्ण भासन्ति) पतसि पि सो सीष्टस्स 
सेनापतिस्स एतदहोसि - “निस्ससय खो सो मगवा भरर सम्मासम्मुखो 
मविस्सपति, तथा मे सम्बहला भ्रभिर्ख्याता भ्रमिस्खाता लिन्छमी 
सन्यागारे सक्षस्भिस्ना स्षिपततिसा भ्रनेकपरियायेन बुदस्स वण्ण मासन्ति, 
घम्मस्स वण्ण मासुन्ति सद्धस्स वण्ण मासन्ति । कि हिमे फरिस्सन्ति 
 निगष्ठा प्रपलोकिता वी भ्रनपनोकिता वा ? यमरूनाह भ्रनपलोकेत्वा म 
निगण्ठे, ह भगवन्त घस्सनाय उपसङ्कुमेम्य श्ररहन्त सम्मासम्बुद्द ' ति । 
७ श्रय सो सीहो सेनापति पल्षमत्तेठि रपसतेषटि दिवादिषस्स 
बेसालिया निम्यासि मगवस्त॒दस्सनाय ! यावतिका सानस्स ममि, 
मानेन गन्त्वा याना पच्नोरोहित्वा पत्तिकां य प्रगमासि। भरषलसो 
४ सीहा सेनापति मेन भगवा वेनुपसद्मि उपसद्कमित्या भगवन्तं म्रभिं 
वादेस्वा एकमन्तं निखीदि 1 एकमन्त निपिक्नो खो सीहो सेनापति 
मराबन्त एतदवो ~ 
८ “सूत मेत भन्ते ~ श्रकिरिमयावो समणो गोतमो भ्रकरि- 
स्पिय धम्म देसेति तेन य स्रावके विनेती' ति। येते भन्ते, एब 
% माहेसु - भ्रकिरियिवादो समणो गोतमो भरकिरिमाय धम्म देसेति, तेम 
ख सायके विनेती' त्तिः कञ्वि से, मन्ते भगवतो वुप्तवादिनो न च मग 
वन्त म्मभूतेन प्रम्माधिक्छन्ति धम्मस्स घानुषम्म म्याकरोम्ति न घ 
कोचि सदषम्मिको वादानुवादोः गार्ह ठान भ्राग्छति ? भरनम्मम्लातु 
मामा हि मये, मन्ते, भगवन्तं" पि ! 


१ निष्ठं -स्पार। २ बशतुपातो स्वा पे । 
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९ “रस्थि, सीह, परियायो, येन म परियायेन सम्मा वदमानो 
वदेय्य ~ श्रकिरियवादो समणो गोत्तमो, श्रकिरियाय घम्म देसेत्ति, तेन 
च साचके चिनेती' ति । 


१० “श्रत्थि, सीह, परियायो, येन म परियायेन सम्मा वद- 
मानो वदेय्य ~ "क्रिरियवादो समणो गोतमो, किरियाय धम्मं देसेत्ति, 
तेन च सावके विनेती' ति । 

११ “श्रत्यि, सीह, परियायो, येन म परियायेन सम्मा वदमानो 
वदेय्य ~ “उच्छेदवादो समणो गोतमो, उच्छेदाय धम्म देसेप्ि, तेन च 
सावके विनेती' ति । 

१२ श्रत्थि, सीह्‌, परियायो, येन म परियायेन सम्मा वद- 
मानो वदेय्य ~ जेगृच्छी समणो गोतमो, जेगूच्छिताय धम्म देसेतति, 
तेन च सावके वितेती' ति । 

१२ “ग्रस्थि, सीह्‌, परियायो, येन म परियायेन सम्मा वद- 
मानो वदेय्य ~ वेनयिको समणो गोतमो, विनयाय धम्म देसेति, तेन 
च्‌ सावके विनेती' ति 

१४ श्रत्यि, सीह, परियायो, येन म परियायेन सम्मा वद्‌- 
मानो वदेय्य ~ तपस्सी समणो गोतमो, तपस्सिताय धम्म देनेत्ति, तेन 
च सावके विनेती' ति । 

१५ “श्त्थि, सीह, पस्यिायो, येन म परियायेन सम्मा वद्‌- 
मानो वदेय्य ~ श्रपगन्भो समणो गोत्तमो, म्रपगन्भताय धम्मं देसेत्ति, % 
तेन च सावके विचेती' ति । 

१६ “अत्थि, सीह्‌, परियायो, येन म परियायेन सम्मा वद्‌- 
मानो वदेय्य ~ श्रस्सासको' समणो गोतमो, ्रस्ससाय घम्म देसे, 
तेन च सावके चिसेती' ति 1 

१७ “कतमो च, सीह, परियायो, येन म॒ परियायेन सम्पा „+ 
चदमानौ वदेग्य ~ श्किस्यिवादो समणो गोतमो, ्रकिरियाय धस्म्‌ 
देसेति, तेन च सावके विनेती' ति ? ब्र हि, सीह, ्रकिरिय वदामि 
कायदुच्चरितस्स वचीदुच्चरितस्स मनोदुन्चरितस्स, अनेकविहिततान 

` पापकान ्नकरुसलान धम्मानं अकिरिय वदामि 1 अय खो, सीह, 


१ भ्रस्सासत्तो - सी०, भ्रस्सत्यो ~ रोऽ, 


२९६ प्रदगुतरनि्ायो {५२२ 


परियायो, येन म परसियायेन सम्मा वदमानो ववस्य ~ ्रकिरिययादो 
समणो गोतमो, भ्रफिरिमाय धम्म देसेति, सेन च साये विनेषी' घि । 
१८ “कतमो च, सीह, परियायो, येन म परियायेन सम्मा 
वदमानो वदेम्य ~ किरिययादो समणो गोत्नमो, भिरियाय धम्म देसेतति, 
¦ तेन च सावके चिनेती' ति 7 ब्रह हि, सीह, पिरिय वदामि कायसुचरि 
तस्स वचीसुचरिसस्स मनोसुचरितस्स, भ्रनेकविद्िप्ान दु सलान धम्मान 
फिरिम षामि । प्रय खो, सीह, परियायो, येन म परियायेन सम्मा 
वदमानो वदेग्य ~- ®किरिययावो समणो गोतमो, किसियाय घम्म देसेतति, 
तेन च सावके विनेती' प्ति 1 
> १९ “कतमौ च, सीह, परियायो येन म परियायेन सम्मा 
वदमानो यपेम्य ~ “च्छेदवादो समणो गोप्तमो, उच्छेलाय धम्म देसेति, 
तेन च सावके विनेतौ सि ? प्रह हि, सीह, उच्छेष सदामि रागस्स 
योसस्स मोहस्ख॒प्रनेफविहितान पापफाान श्रकुससलान धम्मान चच्ेव 
यदामि । भ्रम खो, सीह्‌ परियायो, येन म परियायेन सम्मा वदमानौ 
४ यदेम्य ~ “उच्छेदवादो समणो गोतमो, उच्छेदाय धम्म देसेति तेन च 
सावके विनेती' ति 1 
२० “कतमो च, सीह परियायो येन म परियायेन सम्मा 
वदमानो ववेम्य ~ भगुच्छी समणां गोतमो जेगुच्छिताम धम्म देरेति 
तेन च सावफे विनेती' ति 7 श्रह हि सीह, गिगुच्छामि कायदु्व 
० रितेन षचीषुच्यरिवेन मनोदुच्चरिठेन जिगुच्छामि भ्नेकविरितान 
पापकान भ्रकुसनान धम्मान समापत्तिया । प्रम लो सीद, परियामो, 
येन म॑ परियामेन सम्मा वदमानो वदेभ्य - अंगुण्छी समणो गोप्तमो 
जगुज््ताय म्म देसेतति, तेन च सायके विनती" चि । 
२१ “कवमौ च, सीष्ट परियायो, येन म परियायेन सम्मा 
5 वदमानो ववेम्य ~ वेनयिको समणो गोत्तमो यिनयाय षम्म देसेति 
तेन च सावके विनेती' ति 7? भहु हि, सीह विनयाय धम्म देसेमि 
रागम्स घोसस्स मोहस्स श्रनेकविष्टितान पापकान श्रकुखलान धम्मान 
विनयाय धम्म वेसेमि । भय सो सीह परियायो येन म परिमामेन 
सम्मा खदमानो वदेम्य - वेनयिको समणो गोठमो विनयाय घम्म 
0 वेतसेति तेन च सादरे विनेतीः ति । 
२२ “कतमो ष सीह परियायो येन म परियायेन तम्मा 
यदमामो वयेम्य ~ श्पस्सी समणो गोठमो त्पसिमसाय षम्म देसेति 


। 
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तेन च सावके विनेती' ति ? तपनीयाह्‌, सीद्‌, पापके अ्रकुसले धम्मे 
वदाभि कायदुच्चरित वचीदुच्चरित मनोदुच्चरित । यस्स खो, सीह, 
तपनीया पापका अ्रकूसला धम्मा पीना उच्छि्मूला तालावत्युकेता 
ग्रनभावङ्ता श्रायति श्रनुप्पादधम्मा, तमह तपस्सी" ति वदामि। 
तथागतस्स खो, सीह्‌, तपनीया पापका श्रकृसला धम्मा पहीना उच्छिन्न- 5 
मूला तालावत्थुकता अ्रनभावद्खुता ्रायति अ्नुप्पादधस्मा 1 अय खो, 
सीह, परियायो, येन म परियायेन सम्मा वदमानो ० (तपस्सी 
समणो गोतमो, तपस्सित्ताय धम्म देसेति, तेन च सावके ' ति 

२३ “कतमो च, सीह, परियायो, येन म परियायेन सम्मा 
वदमानो वदेय्य ~ श्रपगन्भो समणो गोत्तमो, अ्रपगव्भताय धम्म देसेत्ति, 1 
तेन च सावके विनेती' ति † यस्स खो, सीद्‌, म्रायति गन्भसे्या पुन- 
न्मवाभिनिन्वत्ति पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अ्रनभावद्धुता 
ग्रायत्ति भ्रनूप्पादघम्मा, तमह ्रपगन्भो' ति वदासि । तथागतस्स 
खो, सीह ्रायति गन्भसेय्या पूनन्भवाभिनिव्व्ति पीना उच्छत्नमूला ` 
तालावत्युकतता अ्रनभावद्धुता भ्रायति अनुप्पादधम्मा । श्रय खो, सीह, 15 
परियायो, येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य ~ श्रपगन्भो समणो 
गोतमो, श्रपगन्भताय घम्म देसेत्ति, तेन च सावके विनेत्ती' ति । 

२४ “कतमो च, सीह्‌ः परियायो, येन म परियायेन सम्मा 
वदमानो वदेग्य ~ 'भ्रस्सासको समणो गोत्तमो, त्रस्सासाय धम्म देसेति, 
तेन च सावके विनेती' ति ? ग्रह हि, सी, ग्रस्सासको परमेन अस्सा- 
सेन, श्रस्सासाय घम्म देसेमि, तेन च सावके विनेमि । श्रय खो, सीह, 
परियायो, येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य भ्रस्सासको समणो 
गोतमो, अरस्सासाय धम्म देसेति, तेन च सावके चिनेती' ति । 

२५ एव वृत्तं सीहो सेनापति भगवन्त एतदवोच _- “प्रभि- 
व्कन्त, भन्ते, अ्रभिक्कन्त, भन्ते पे० 
धारेतु ग्रज्जतम्गे पाणुपेत सरण गत” ति । 

२६ श्रनुविच्चकार खो, सीह, करोहि । श्रनुविच्चकारो 
तुम्दादिसान जातमनुस्सान साधु होती"" ति । 

` इमिनापाह , भन्ते, भगनतो भिय्योसोमत्ताय शर्तमनो अभि. 
सदी, य म भगवा एवमाह ~ श्रनुविच्चकार खो सीह, करोहि । ॐ 

= ~ सी०, रो०। 
भर०२-रत 
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उपासक म, सन्ते, भगवा ॐ 
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श्रनुविच्चकारो तुम्दादिसान व्नातमनुस्खान माप हती" ति । मष्ि 
अन्ते, श्रस्व्यसित्िया सायक लमिस्वा केवलक्प्प वेसर पटाक परि 
हरेणुं ~ सीहो भर्हाक सेनापत्ति सावकत्त उपगतो" ति । अय च पन 
मगया एवमाह ~ श्रनुचिच्चकार, सीह्‌, फरोदहि । भ्रनूषिच्चकारो 
सुम्हाषिसान स्नातमनुस्सान साधु होती" ति । एसराह, मन्ते दुतिय पि 
मगवन्त सरण गच्थामि घम्म च भिम्सुसङ् च । उपासक स॑ मगवा 
घारेतु भ्न्जसम्गे पाणुपेत सरण गत” सि । 

२७ दीषरत्त खो ते, सीष्ट, निगण्ठान भ्रोपानमूत कुलः 
येन नैस उपगतान पिण्डफ दातन्य मञ्भेम्यासी"' सि 1 

) “मिनापाह, भन्ते, मगवतो भिम्योसोमत्ताय म्रत्तमनो भ्रमि 
द्धो, म म मगा एवमाह - दीधरत्त खो ते, सीह निगण्ठान प्रोपानमू् 
कुल येन नेख उपगतान पिण्डक दातन्ब मस्मेग्यासी" ति । सुत मेव, 
मन्ते ~ समणो गोत्तमो एषमाह्‌ - मय्हमेव दान दातय्य, मग्दमेय 
सावकान दास्य मम्ह्मेष दिप्न मृष्फल, न प्रञ्मेस दिन्न महप्फल 

$ मम्हूमेव सायकान दिघ्र मदृप्फल न श्रस्मेख सवकान दघ्न महेप्फल 
ति प्रय पनम भगवा निगण्ठेसु पि वाने समादपेति । रपि च, मन्ते 
मयमेत्य काल जानिस्साम । एसाद्‌, मन्ते ततिय पि मगवन्त सरण 
गच्छामि घम्म च भिक्सुसङ्ख च । उपासय म, मन्ते भगवा घारतु 
भ्रज्जत्गे पाणुपेत सरम गत" ति । 

9 २८ श्रय खो भगवा सीहस्छ सेनापतिस्स श्रनुपुञ्यि* भप" 
कथेसि सेस्यथीदे - दानकय सौलकय सम्गक्थ फामान भ्राघीनेष प्रोकार 
सद्धिघेस नेन्खम्मे प्रानिसस पफासेसि। यदा भगवा प्रल्यनासि सीह्‌ सेना 
पति केत्लचित्त मुदुचिस यिनीवरणचित्त उदगषितत पसप्नधितत श्रय 
या वु्ाने सामुम्कसिवा घम्मदेसना त पकाससि ~ वुक्ख समुदय भिरोप 

% मम्ग 1 सेस्यमापि नाम सुद्ध वत्य प्रपगततकाव्छकं सम्मदेय रजन 
पटिगगष्टेम्य एवमव सदसस सेनापपिस्स छरस्मियेव प्रासने विर 


वीतमस यम्मचमखु उदपादि ~ “य॒ किञिन्वि समृदयघम्म स्डं व 
निगौषघम्मे' ति 1 


१ यत ~शौ 1२ ममन्द - णौ पे} इ-\ पमुपूम्नष्यं - यौ 
भ्या रौ ॥ 
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२६ अथ खो सीहो सेनापत्ति दिद्ुधस्मो पत्तम्मो विदितः 
ज्मो परियोमाब्दधम्मो त्िण्णविचिकिच्छो विगतकथद्धथो वेसारज्ज- 
पयत्तो श्रपरप्यच्चयो सत्थुसासने भगवन्त एतदवोच -- ““ग्रधिवासेतु से, 
भन्ते, भगवा स्वातनाय भत्त सद्ध भिक्खुसद्धेना'' ति । ग्रधिवासेसि 

ृण्टीभावेन । ४ 
॥ ३० श्रथ खो सीह सेनापति भगवतो अधिवासन विदित्वा 
उद्ायासना भगवन्त ग्रभिवादेत्वा पदविखण कत्वा पवकामि । अथ 
खो सीहो सेनापति श्रजञ्व्यतर परिस श्रामन्तेसि - “गच्छ त्वे, अ्रम्भो 
पुरिस, पवत्तमस जानी" ति } श्रथ खो सीही सेनापति तस्सा रत्तिया 
श्रस्चयेन सके निवेसने पणीत खादनीय भोजनीय पटियादापेत्वा भगवतो 10 
काल श्रारोचपिसि - “कालो, भन्ते " चिद्धत्त भक्त'' त्ति । 

३१ श्रथ खो भगवा पुव्वण्ट॒समयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
येन सीहस्स सेनापतिस्स निवेसनं तेनुपसद्धुमि, उपसद्धुमित्वा पञ्चते 
ग्रासने निसीदि सद्धि भिक्सुसद्धंन । तेन खौ पन समयेन सम्बहुला 
निगण्ठा वेसालिय रथिकाय' रथिक सिद्धाटकेन सिद्धाटक बाहा पग्गय््‌॒ 15 
कन्दति ~ “ग्रज्ज सीहेन सेनापतिना थूल पसु वधित्वा समणस्स गोतमस्स 
भत्त कत । त समणो गोतमो जान उदिस्सकतः मस परिभुञ्जति 
पटिच्वकम्म"' ति । 

३२ श्रथ खो अरञ्व्यतरो पूरिसो येन सीहो सनापति तेनुप- 
सद्भि, उपसद्धुमित्वा सीहस्स सेनापतिस्स उपकण्णके आआरोचेसि ~ 29 
“यग्घे, भन्ते, जानेय्यासि । एते सम्बहुला निगण्ठा वेसालिय रथिकाय 
रथिक सिद्धाटकेन सिद्धाटक बाहा प्गय्ह्‌ कन्दन्ति ~ श्रज्ज सीहेन 
सेनापतिना थूल पसु वधित्वा समणस्स गोतसमस्स भत्त कत । त समणो 
गोतमो जान उदिस्सकत मस परिभुञ्जति परटिच्चकम्म' ति। अ्रल 
म्रय्यो दीघरत्त हिः ते म्रायस्मन्तो म्रबण्णकामा वुद्धस्स श्रवण्णकामा ‰ 
धम्मस्स म्रवण्णकामा सद्धुस्स । न च पनेते प्रायस्मन्तो जिरिदन्ति"त 
भगवन्त रसता तुच्छा मुसा अभूतेन श्रन्भाचिक्वितु", न च मय जीवित- 
हेतु पि सच्न्विच्च पाण जीविता वोरोपेय्यामा' ति । 

क ३३ रथ खो सीहो सेनापति वदधप्पमुख भिक्खुसद्धु पणीतेन 

खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेसि सम्पवारेसि ! अ्रथ खो सीहो 


१-१ रथियाय रथिय - सी०,स्या०,२रो०! २ उरिस्सकट -सी० 
सी° 1 ४ जीरन्ति ~ सी०, रो०1 ५ अन्भाचिक्छन्ता ~ सी०, रो०। ५ 
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सेनापति भगवन्त मुत्ताधि भ्रोनीतपप्तपाणि एकमन्त निसीदि । एकमन्त 
निसिघ्न खो सीह सेनापति भगवा धम्मिया थाय सन्दस्सेस्वा समाद 
पेत्वा समुत्तमेस्पा सम्प्मेत्मा उदटायासना पवफामी वि । 


३ अस्साजानोयसुत्त 

१ श्ट, भिक्खये, प्रङ्गहि समागतो रस्मो भदो" 
प्रस्साजानीयो राजार्हो हटोति रोजभोगगो, रस्मो श्रद्ुन्तेव' सद्धं 
गच्छति 1 पतमेहि भद्रि ? ष, भिम्वे, रज्मो मरौ भ्रस्सा 
जानीमो उमतो सुजातो होति - मात्तितो च पित्तिवो च । यस्स दिसाय 
श्रञ्से पि सहा प्रस्साजानीया जायन्ति तस्स दिसराय जातो होति। 
य स्तो पनस्स मोजन वेन्ति ~ प्रल्स वा सुक्छ धा ~ त सवेकश्चयेव परि 
मुञ्जपि प्रविकिरन्तो । जगुच्छी होति उच्वार वा पस्साय वा श्रभि 
निसीषित्‌ वा भ्रभिनिपञ्जितु वा । सोग्तो होति सुखसयासो, नः चः 
भस्मे भ्रस्से उम्बेजेता । यानि शो पनस्स न्ति" सारेय्यानि कटे 
म्यानि भिम्हेस्यानि बद्कय्यानि, पानि यपाभूते सारथिस्ख प्रायिकता 
होति । तेखमस्स सारथि प्रभिनिम्मदनाय बायमति । वाही सो पन 
होति । कामञ्मेः स्सा वदृन्तु घा मा वा, श्रहमेत्थ वदिस्सामी' ति 
चित्त उप्पादेति । गच्छन्तो खो पन उलुमगेनेव ग्छति । भामया 
होति याव जीवित्तमरणपसियावाना यामं" उपदसेता । मेषि घो, 
भिभ्सवे, भ्रद्रहि भ्रङ्गेहि समक्तागवो रख्मो महौ भ्रस्साजानीयो रामा 
रष्टो होति राजमोग्गो रम्मो भङ्खन्तेय सङ्खं गच्छसि । 

२ “एवमेव सो, भिक्सये श्रदरहि षम्मेहि समभ्रागतो भिमसु 
भ्राहुनेम्यो होति पे० भ्रनुप्तर पुर्व्क्सेत्त सोकस्स । फतमेति 
पटह 7 दष, भिषसये, भिश्खु सीलषा होति, पाप्तिमोक्छसवरसवुवो 
विह्रति भ्राषारगोषरसम्प्नो मणुमप्तेसु वज्मेसु मयदस्सायौ, समादाम 
सिक्लघ्ि सिक्ापेसुं 1 य स्तो पनस्स भोजनं देन्ति ~ सख षा पणीत 
वा ~ ते सम्कज्धयेव परिभुख्जति भ्रविहट्ययमानो । जेगुन्धी टि 
षायदरुष्यरितेन यचीदुश्वरिषेन मनोदृण्बरितेन जेगृच्छी होति श्रनेक- 
विहितान पापवान भगूसलान ध्मान समापत्तिया । सोरसो होषि 


१ मधि -सौ । २ प्रङमन्तेद-सौ रौ । १-६ ल -सौ रौ] 
तानि -स्या । ६. भानभ्न्व -सौ कमंमख्े-रो । ९ भामबा-षौ | 
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सुखसवासो, न भ्रञ्जे भिक्खू उव्वेजेता । यानि खो पनस्स होन्ति 
साटेय्यानि कूटेय्यानि जिम्हेय्यानि वद्धेव्यानि तानि यथाभूत आचि- 
कत्ता होति सत्थरि वा विञ्जुसु वा सत्रह्मचारीसु । तेसमस्स सत्था 
वा विज्लूवासत्रह्मचारी श्रमिनिम्मदनाय वायमति। सिविखता खो पन 
होति । कामल्े भिक्खू सिक्न्तु वा मा वा, ग्रहमेत्य सिविखस्सामीः 5 
ति चित्त उप्ादेत्ति । गच्छन्तो सो पन उजुमगगेनेव गच्छति, 
तत्राय उजुमग्गो, सेय्यथीद - सम्मादिद्धि पे सम्मासमायि । 
भरारद्धविस्य विहरति ~ काम तचो च न्हारु' च अद्धि च ग्रवसिस्सवु, 
सरीरे उपसुस्सतु मसलोहित, य त पुरिसथामेन पुरिसविरियेन पुरिस- 
परवकमेन पत्तव्व, न त श्रपापुणित्वा विरियस्स सण्ठान भविस्सती' ति । 10 
इमेहि खो, भिक्खवे, ग्रहुहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु ग्राहुनेय्यो होति 
प० अनुत्तर पुञ्ज्नक्छेत्त लोकस्सा"' ति । 


~~~ 


४. अस्सखल्युङ्कसुत्तं 

९ "द्रुः च* भिक्लवे, श्रस्सखकुदधः 

दोसे, रदु च पुरिसखदुद्धे रदु च पुरिसदोसे । 

करोथ, भासिस्सामी"' ति । “एव, भन्ते” 
पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच ~ 


२ “कतमे च, भिक्लवे, अरु स्सल्ुङ्धा अदु च म्रस्सदोसा ? 
› एकच्चौ भ्रस्सखछद्धो भेही' ति वुत्तो, विद्धो समानो 


देसेस्सामि म्रहु च भ्रस्स- 
त सुणाथ, साधूक मनसि 
तिखोते भिक्छू भगवतो 15 


२ “शुन च्‌ ष भिक्सवे, इधेकच्चौ म्रस्सखलुद्धो पेही' ति 
सारथिना पच्छा लद्धति कु 
तिदण्ड भञ्जति । एवरूपो पि, भिक्वे, प कव्वर हनति, 


टोति । म्य, भिक्सव रपेकल्वो अस्सो 
-- ___" भक्लवे, तियो ्रस्सदोसौ । 


सी०} पटिसक्कति ~ सी० स १9 स्या० | ३ 
सी०, लद्धि पति - रो० । । । ५ पदिकतेति - सी०, रोऽ] 
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४ श्पुन च पर भिष्छवे, इेकच्चो भ्रस्ससरुद्भो पी" ति 
वुत्तो चिद्व समानो चोदितो सारथिना रयीसाय सत्थि उस्सम्जित्वा 
रथीसयेव भ्रज्कोमदति 1 एवस््पो पि, मिक्छवे, इषेकच्चो भ्रस्सखवु्ो 
षति 1 श्रय, भिक्खवे, तत्तियो भ्रस्सदोसो । 

५ पुन च पर, भिक्खये, इषेकच्चो भरस्सखटुदो पेही' ति 
वुत्तो, विद्धो समानो भोवितो सारथिना उम्मम्ग गण्डति, उम्यदुम रथ 
कराति । एवरूपो पि, भिक्छवे, षेकष्घो प्रस्सखटुद्ो होति 1 
श्रय, भिक्सये, चतुत्थो भ्रस्सदोसो । 


६ “भुन च पर, भिक्खवे, दधेकच्ो भ्रस्सखलुक्रो पदी" ति 
 ुसो विस्रो समानो ्रोदितो सारथिना सद्ुति' पुरिमिषाय पमगण्डुति 
पुर्मि पदे । एवस्पो पि भिक्छवे दषेकच्चो प्रस्सख्युङ्गो होति 1 
प्रय भिक्छवे पव्न्वमो प्रस्मवोसो 1 * 
७ “पुन च पर भिक्छवे, एरधेफच्चो भ्रस्सन्ललुद्धो पेही' सि 
वुत्तो, धिद्ो समानो चोदितो सारथिना भ्रनादियित्ना सारपि भ्रनादि 
$ भिस्वा पतो" दन्तेहि मखाघान विधसित्वाः मेन फाम प्फमति । 
एवरूपो पि भिक्छये, दषेकल्यो भ्रस्सखलुद्ो होति । भयं, भिक्सये, 
चो प्रस्सवोसो 1 
= “पुन च पर भिक्वे, दघेकण्यो श्रस्सखलुद्धो भेदी ति 
यत्तो विदो समानो घोदितो सारथिना नेव भ्रभिबफमति मो पटिष्कमत्ति 
० तरथेव सीमद्रायी स्ति होति । एवरूपो पि भिग्खवे धेकष्चो परस्स 
खढुद्भो होति । श्रय, भिक्छवे, सप्तमो श्रस्सदोसो 1 
९ “पुन च पर भिनखवे, एषेकज्यो प्रस्सखलुद्धो पेषी" ति 
गुप्तो विशा समानो खादितो सारथिना पुरिमे च पादे सहरिष्वा पच्छिमे 
न पादे सदह्रित्वा ठत्पेव चत्तागे पादे भ्रमिनिसीदति । एवरुपो पि 
~ भिक्खये, देकस्या प्रस्ससबयुद्धो हापि । प्रय, मिषसवे, श्रदरमो भस्त 
दोसो ! मे सो भिक्सवे श्रद्र प्रस्खवयु्धा प्रु घ भ्रस्सवोसा । 
१० “कतमे च, मिक्ववे भरट पुरिसयदुद्धा श्ट च परसि 
दोसा ? दय भिकयये, भिक्यू भिक्खुं प्रापत्तिया देन्ति ! सो भिष्मु 





१ कष्ठानि -मौ रो 1२ सद्धेवि-नौ रौ । ३ पृषिक्य-षौ 
ते । ४ पठीद-हौ बतौर -स्वा पठोर-रौ 1 ५ भिर्नमित्वा-सौ 1 


०२४] , ससल दं ५ 


भिक्षि श्रापत्तिया चोदियमानो "न सरामी' ति असतिया निब्बेठेति 1 
सेय्यथापि सो, भिक्छवे, श्रस्सखबयुद्धो धेही' ति वृत्तो, विद्धो समानौ 
चोदितो सारथिना पच्छतो पटिक्कमति, पिद्टितो रथ वत्तेति, तथूपमाह्‌, 
भिक्खवे, इम पुम्गल वदामि । एवरूपो पि, भिक्छवे, इधेकच्चो पुरिस- 
खद्धो होति 1 प्रय, भिक्लवे, परमो पृरिसदोसो । 5 


११ “पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खू भिक्खु भ्रापत्तिया चौदेन्ति । 
सो भिक्खु भिक्सूहि अ्रापत्तिया चोदियमानो चोदकयेव परिप्फरति - 
"कि नु खो तुय्ह्‌ बालस्स प्रव्यत्तस्स भणितेन । त्व पि नाम भणितव्ब 
मञ्व्यसीः' त्ति । सेय्यथापि सो, भिक्ववे, श्रस्सखुद्धो पेही' ति वृत्तो, 
विद्धो समानो चोदितो सारथिना पच्छा लद्धुति, कुव्बर हनति, तिदण्ड 19 
भञ्जति, तथूपमाह्‌, भिक्खवे, इम पुग्गल वदामि । एवरूपो पि, 
भिक्खवे, इधेकच्चो पुरिसखब्युद्धो होति । श्रय, भिक्लवे, दुततियो पुरिस- 
दोसो । 

१२ “पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खू भिक्खु ्रापत्तिया चोदेन्ति । 
सो भिक्खु भिक्वृहि ्आपत्तिया चोदियमानो चोदकस्सेव पच्चारोपेति ~ 15 
(त्व' खोसि इत्यन्नाम आपत्ति आपन्नो, त्व ताव पठम पटिकरोही' ति । 
सेम्यथापि सो, भिक्लवे, भ्रस्सखलयुद्धो षही' ति वृत्तो, विद्धो समालो 
चोदितो सारथिना रथीसाय सत्थि उस्सज्जित्वा रथीसयेव म्रज््ोमहुति , 
तथूपमाह, भिक्लवे, इम पुग्गल वदामि । एवरूपो पि, भिक्खवे, इधे- 
कच्चौ पुरिसखब्ुद्धो होति । श्रय, भिक्छवे, तततियो पुरिसदोसो । 

१३ “धुन च पर, भिक्वे, भिक्खू भिक्छु ्रापत्तिया चोदेन्ति । 
सो भिक्खु भिक्खूहि श्रापत्तिया चोदियमानो ्रञ्नेनाञ्च्य परिचरति, 
बहिद्धा क्थ अपनामेति, कोप च दोस च भ्रपपच्वय च पातुकरोति । 
सय्यथापि सो, भिक्खवे, भ्रस्सखब्युद्धो "ही 


` ति वृत्तो, विद्धो समानो 
चोषितो सारथिना उम्मग्ग गण्डति, उन्वटुम रथ करोति, तथूपमाह्‌, ॐ5 
भिक्छवे, इम पुम्गल वदामि । एवरूपो पि, भिक्खवे, इधेकच्यो ' । 


खन्धो होति \ भ्रय, भिक्खवे, चतुत्थो पुरिसदोसो । #॥.. 


१४ “पन च प्र, भिक्खवे, 
सो भिक्खु भिक्वृहि आपत्तिया 


20 


भिक्लू भिक्खु श्रापत्तिया चोदेन्ति । 
चोदियमानो सच्मज्घे बाहुविक्खेप 


१ श्रसतियाव ~ सी०, सो° ] २त्वपि-सी०्से०1 ३ वाहाविक्छेप -सी०. से 
[प 9. त ॥ 
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करोत्ति' । सेम्ययापि सो भिक्सये, प्रस्सखदुङ्ो पेषी ति वुत्तो, 
षि्ो समानो चोदितो सारथिना स्ति, पुरिमकाय पगरण्टृतति पुरिमे 
पादे, तयूपमाद्‌, भिक्लये, हम पुग्गल वदामि । एवरूपो पि, भिक्छये, 
प्रधेकच्चो पूरिसखयुद्ो होति । भय भिष्खवे पञ्चमो पुरिसवोसो । 
8 १५ भुन च प्र, भिक्खवे भिक्लू भिवसु भ्रापततिया घोदम्ति । 
सौ भिक्सु भिक्सूहि प्रापत्तिया चोदियमानो भ्रनादियित्वा सङ्घ ्रनादि 
मित्या घोदक सापक्तिको य येन फाम पक्कमति । सेय्ययापि सो, 
मिक्खवे, प्रस्सखलयुङूो शह ति वृत्तो, विदो समानो चोदितो सारथिना 
भ्रनादियित्मा सारथि श्रनादियित्वा पतोदलष्टि दन्तेहि मूखाषान मिष 
1 स्ित्या येन काम पक्फमति, तथुपमाह्‌, भिमखव हम पुग्गल वषामि 1 
एवरूपो पि भिक्सवे, हेषेकल्वो पूरिसखदुद्रो होति । भ्रय, भिमखम्‌, 
टरो पूरिसदोसौ 1 
१६ “भुन च पर भिक्लवे, भिनसु भिक्सु भरापस्षिया चौदेन्ति । 
खो भिक्खु भिक्सुहि भ्रापत्तिया चोदियमानो नेमाह प्रापघ्ोम्हि न 
13 पनाह प्रापक्नोम््ी' ति सौ वुण्टीमावेन सद्ु॒यिहेठेति" । मेय्यपापि 
सो भिक्लमे भरस्यसद्ङ्ो धेही” ति वुत्तो विदो समानो चोदितो 
सारथिना नेव प्रभिक्कमति नो पटिकम्मत्ति वत्येव सौसटरायी सितो 
होति सयथूपमाह भिक्लवे पम पुमाल वदामि एवरूपो पि 
भिक्छवे हषेकच्चो परिसलो होति । श्रय, भिक्छव सत्तमौ 
2 परिसोसो । 

१७ “शून च पर, भिष्ठवे भिभ्खू मिमसु भ्रापस्तिया घोदेन्ति । 
सो भिग्खु भिमशूहि भ्रापत्तिया जओदियमानो एवमाह - कि नुखो 
युम्हे भ्रायस्मन्तो भ्रतियान्दं मयि म्यावटा यावः ्दानाह सिक्ण पर्व 
मखाय हीनायावत्तिस्सामी' ति 1 सो सिक्ख पच्वक्खाय हीनायापत्तित्वा 

ॐ एवमाह ~ दानि सो वुम्दे भ्रायस्मन्तो भ्रत्तमना होया सि 7 सेम्ययापि 
सो मिभ्सये भ्रस्सलमुद्ो धेही" पि वुत्तो विद्धो समानो भोदितो 
सारथिना पुरिमे च पादे खहरस्वा पच्छिम ख पादे सहरित्वा त्येव 
घत्ताो पादे श्रमिरनिसीदति तूपमा, मिष्वे, इम पुग्गल वदामि । 
एवर्पो पि भिक्स एषेकष्पो पुरिसखदयधूो होति 1 प्रय मिसमे, 


१ मनलि-सौ पन्रति-रो । र शिहरेि-षी सो । एमी 
कोरक गत्वि। न । 


८.२.६ ] दूतेम्यसुतत क 


अहमो पुरिसदोसो । इमे खौ, भिक्लवे, श्रु पूरिसखढयु्धा म्रद च 
पुरिसदोसा"' ति । 


~~~ 


५. मलसुत्त 
१. 'श्र्टिमानि, भिक्लवे, मलानि । कतमानि श्रदु ? श्रस- 
ज्ञायमला, भिक्खवे, मन्ता, ग्रनुदरानमला, भिक्छवे, घरा , मल, 
भिक्वे, वण्णस्स कोसज्ज, पमादो, भिक्ववे, रक्तो मल ; मल, 
भिक्छवे, इत्थिया दुच्चरित, मच्छेर, भिक्छवे, ददतो मल , मला, 
भिक्खवे, पापका श्रकूसला धस्मा भ्रस्मि लोके परम्हि च, ततो, 
भिक्ववे, मला मलतर श्रविज्जा परम मल । इमानि सखो, भिक्खवे, 
ग्रु मलानी ति। 
“श्रसज्छायमला मन्ता, अनुदानमला धरा । 
मल वण्णस्स कोसज्ज, पमादो रक्खतो मल ।। 
“मलित्थिया दुल्वरित, भच्छेर ददतो मल । 
मला वे पापका धम्मा, भ्रर्मि लोके परम्हि च । 
ततो मला मलतर, अ्रविज्जा परम मल” ति ॥ 


`. 
६ दुतेथ्यसुक्तं 
९ ` अदुहि, भिक्सवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु दुतेय्य॒ ।, 
गन्तुम रहति । कतमेहि म्हि ? इष, भिक्सवे, भिव्सु सोता च 
होति, सावेता च, उग्गहेता च, धारेता च, विञ््याता च, विजञ्जापेता 


च, कुसलो च सहितासहितस्स, नो च कलहकारको - इमेहि सो, भिक्खवे 
भदुहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्सु दूतेय्य गन्तुमरहति । अहि, भिक्सवे । 
धम्मेहि समस्चागतो सारिपृत्तो दूतेय्य गन्तुमरहति । कतमेहि प्रहु 7 
इभ, भनवे, सारतो मोता च होति", सावता च, उमहेता च ६ ^ ‰ 
च, विञ्व्याता च, विञ्च्नापेता च कुसलो ५ 


। च सहितासटित्स्स 
कलहकारको । इमेहि खो, भिक्खवे, भट्टि धम्मेहि समत्नागतो र 
पत्तो दरतेय्य गन्तुमरहती ति । | 


१ ततो च ~ स्या०, रो. । २ सीऽ 
भ्र०३-३६ भके नत । 


) 


११९ प्द्ुत्तररकायो {१२६ 
श्यो वे न व्ययत्ति' पस्वा, परिस उमावादिनि' । 
न व हापेति वचन, न च चछादे्ि सासन ॥ 
“्रसन्दिद् च भणसि, पुच्छितो न च कुष्पति 
सये तादिसको मिक, एरूवे्य गन्तुमरहती"' ति ॥ 





७. पठ्मबन्धमसुसं 


१ श्रू भिक्छये, भराकारेहि त्यी पुरिस बन्धति । कप्त 
मेदि दि ? रण्णेनः, भिये, त्यी पुरिस य धति, हसितेन, 
भिक्छवे, एत्यी पुरिस ब धति, भणितेन भिष्खये, एत्यी पुरिस य षति, 
भ्राकप्पेन भिक्लये, तथी पुरिस य धति, यनमङ्खैन भिक्छवे, प्रत्यौ 
पुरिस वति गषनः, भिक्छवे, त्थी पुरिस बन्ति, रसेन, 
भिक्खवे, त्यी पुरिस य घि फस्देन भिभ्सवे, हत्थी पुरिस म घति । 
एमेहि सो मिष्छवे प्रदरहाकारेहि त्यी पुरिख व धति । ते, भिक्डवे, 
सत्ता सुयद्धा* ये फस्सेन वदा" ति । 


८ प्तियब-धनसुत्त 

१ प्रदषि, भिक्छवे भ्राकारेहि पुरिसो त्यि यधति। 
कतमे प्रह्रहि ? रण्णेन, भिर्सवे पुरिसो तस्यि यघति हसितेन 
भिक्छये पुरिसो इत्थि य षत्ति, भणितेन, मिमखवे, पुरिसो हत्य 
यन्यति प्राक्प्पेन भिक्छये, पुरिसो दिय व वति वनमङ्ैन, भिष्खवे, 
पुरिसो इत्य यन्ति गन्येन भिग्खये, पुरिसो एत्थ य षति, रसेन, 
भिक्ववे पुरिसो द्र्य व यति फस्सेन भिक्वये पुरिसो इत्थि वन्धति । 
दमष्टि खो भिक्वये, भ्रटृहाकारेदि पूरिसो रिय यन्धत्ति । से भिम्खवें 
सत्ता सुबद्धा ये फम्मेन षदा ति । 

९ पहारायसुत्त 

१ एक समय मगया घेरस्माय विरति नदेख्पूषिमन्दमूपे । 

प्रय लो पहारादो भ्रसुरिन्दा येन भगवा नेनुपसद्ुमि, उपसद्भमिस्वा 


१ पेपती प्तौ प्यापनि-स्वा णे । २ उम्नयादिनं- सौ  अपह्ापिनं-~ 
ष्पा रे 1 ३ स्नेण-मी रो 1 ४ एत्य रौक्ेत न्यति सेस्नेल बन्पतीणति 
णी रो पोत्कोगु प्रपिप्नो वालो रिप्मिनि। भ~ प्रप॑वाटौभो गो पौल्मरैगु त पिरि 1 
५ कैटि-रौ 19 गुबपा-गौ म्पा । ८ पेब-स्या पे । ९ पातने । 


८,२.९६ ] पटारादयुत्त ३०७ 


भगवन्त श्रसिवादेत्वा एकमन्त श्रद्ासि ! एकमन्त टितं खो पहाराद 
ग्रसुरिन्द भगवा एतंदवोच ~ 

ध्प्रपि पन, पहाराद, असुरा महासमुदे अरभिरमन्ती'" ति † 

“ग्रभिरमन्ति, भन्ते, ्रसुरा महासमर" ति । 

“कति पन, पहाराद, महासमर भ्रच्छरिया ्रन्भुता' धस्मा, $ 
ये दिस्वा दिस्वा अ्रसुरा महासमुरे श्रभिरमन्ती" ति 

२ “श्रदु, भन्ते, महासमुद अच्छरिया श्रन्भुता धम्मा, ये दिस्वा 
दिस्वा असुरा महासमर श्रभिरमन्ति । कतमे रदु ? महासमुदौ, भन्ते, 
ग्रनुपुव्बनिन्लो अनुपुव्बपोणो अरनुपुव्बपन्भारो, न आयत्तकेनेव पपातो । 
य पि, भन्ते, महासम॒ो ्रनुपुव्बनि्नो भ्रनुपुव्बपोणो ्रनुपुब्बपन्भारो, न 10 
अआयतकेनेव पपातो, श्रय, भन्ते, महाससुहे पठमो श्रच्छरियो अ्रन्भतो 
धम्मो, य दिस्वा दिस्वा भ्रसुरा महासमु श्रभिरमन्ति 

३ “पुन च पर, भन्ते, महासमुदौ ठितधस्मो वेल नातिवत्तति । 
ध पि, भन्ते, महासमृहो ठितधम्मो वेल नात्तिवत्तति, ग्य, भन्ते, महा- 


समुर दुतियो श्रच्छस्यो अरन्भुतो घम्मो य दिस्वा दिस्वां ्रसुरा महा- 
समूह भ्रभिरमन्ति 


४ (पुन च पर, भन्ते, महासमुदौ न मतेन कुणपेन सवस्ति" । 
य होति महासमूहे मतं कुणप, त चिप्पमेवः तीर वाहेति, थल उस्सा- 
रेति* । य पि, भन्ते, महासमुदौ न मतेन कुणपेन सवस्ति, य होति 
महासमुदे मत कुणप, त खिप्पमेव तीर वाहेति, थल उस्सारेति; अय, + 
भन्ते, महासमुद ततियो अनच्छुरियो अन्मूतो धम्मो, य दिस्वा दिस्वा 
ग्रसुरा महासमृदे ्रभिरमन्ति । 


४५. पुन च पर, मन्ते, या काचि महानदियो, सेय्यथीद - गद्धु। 
यमुना अचिरवती सरम्‌ मही, ता महासमृहं पत्वा जहन्ति पुरिमानि 
नामगोत्तानि, महासमुहो' त्वेव सह गच्छन्ति । य पि भन्ते, या 
काचि महानदियो, सेय्यथीद - ग्धा यमुना श्रचिरवतती सरभू मही त 
ता महासमुद्र पत्वा जहन्ति पृरिमानि नामगोत्तानि, महासमुद्रो" त्वे । 
सदं गच्छन्ति, रय, भन्ते, महासमृहे चतुत्थौ श्रच्छसियो गरन्भुतो न 
यं दिस्वा दिस्वा भ्रसुरा महासमुद्रे प्रभिरमन्ति । | #॥ 





१-९ श्रव्मुत्तवम्मा ~ स्या० | 
४ उस्सदेति ~ सी०, ते° । १ सृतिं -स्वा०। ३ सिप्पयैव ~ सी० । 


| ड) प्रषयु्तरनिकायो [०२९ 


६ “पुन च पर, मन्ते, या च' सोके सबन्तियो महासमुह भ्रपयेन्ति 
या च भन्तलिक्खा धारो पपतन्ति, न तेन महासमुदुस्स उ्नत्त वा परत 
या परुलायति 1 य पि, मन्ते, या च लोके खवन्तियो महासमृद प्रणेन्ति 
या च प्रन्तलिमखा धारा पपसन्ति, न तेन महासमुटम्स ऊनत्त षा परस 

वा परुलायत्ति, भ्य, मन्ते, महासमुदे पञ्चमो भ्च्छरियो प्रम्ुषो घम्मो, 
म दिस्वा दिस्वा भ्रसुरा महासमुदे भ्रभिरमन्ति । 

७ शुन च पर, मन्ते, महासमुहो एकरसो सोणरसो । य पि, 
मन्ते, महासमुदो एकरसो लोणरसो, भ्रय, भन्ते मष्ठासमुरे टो प्र 
रियो भन्मूतो षम्मो, य ॒षिस्वा दिस्वा भ्रसुय मषटास्मृरै भ्रमि 

° रमन्वि 1 

म भ्पुन च पर,भन्ते, महासमदौ यहुरतनो भनेफरतनो । तत्रि 
मानि रतनानि सेम्यथीव ~ मुत्ता मणि वेदुरिमो सङ्घो सिसा पव 
रजस भावंखूप सोदितकने, मसारगल्ल । य पि भन्ते, महासमृहौ 
चषुरतनो भ्रनेकरतनो सतिमानि रतनानि, सेग्यीव ~ मुता मणि 

 वेलुरिपो सद्भी मिला पवाक रजत जातरूप सोहितको मसारगल्ल 
भ्रम, मन्ते महासमुदे सत्तमो भज्धरिमो भ्रम्मूतो धम्मो, य दिस्वा 
यिस्वा भ्रसुरा मष्टासमरे भ्रभिरमन्ति 1 

९ शुन च पर, भन्ते महासमुष्टौ महत भूतान प्रावासो । 

तज्रिमे मूता तिमि तिमिङ्गलो तिमिरपिद्धलो- प्रसुरा नागा गन्म्या । 

० सम्ति महासमुदौ योजनसतिश्ा पि परत्तमावा द्वियोजनसपिका पि प्रत 
भावा प्िमोजनससिका पि प्रततमावा चतुयोजनसतिका पि प्रतमावा 
परूषयोजनसतिका पि प्रतमावा। य पि, भन्ते महासमुदो मर्त 
भूतान भ्रावासो, मिमे मूप्रा ~ पिमि सिमिङ्गलो प्िमिरपिङ्गमौ 
भ्रसुरा नागा गम्या सन्ति महासमुरे योजनसतिका पि प्रप्तमावा 

$ पेऽ द्वियोजन सिमोजनं चलुयोजन ~ पर्चयोजनसपिका 
पि प्रत्तभाया भ्रम मन्ते भहासमुर श्रमो मरष्छरियो भ्रम्मुतो 
धम्मो म पिस्वा दपिस्वा भ्रुर महासमुहे प्रभिरमन्ति। पमे सो, 
मम्ते महासमर प्रद्रु प्रच्छरिया भ्रण्मुता ष्मा, ये दिस्या दिस्वा 
भ्रमुरा महासमूह ्रभिस्मन्दी ति 1 


१ काकि -प्वा रौ 1२ ोहिवघ््ो-पी चै ¡ ६-1 छिषि दिपिङ्गना 
तिमिना - खौ िभिसिमङ्गमः िमिमिङ्गवा - स्वा रै । 
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१० भय्रपि पन, भन्ते, भिवखू इमस्मि धस्मविनये श्रभि- 
"4 
+ त , पहाराद, भिव इमस्म धम्मचिनये' ति 1 
“"कत्ति पन, भन्ते, इमस्म धम्मविनये अच्छरिया अभूत 
धम्मा, ये दिस्वा दिस्वा भिवखु दइमरिम धम्मविनये ग्रभिरमन्ती तिः 
११ “रदु, पहाराद, इमस्म धम्मविनये अच्छसिया भ 
ये दिस्वा दिस्वा सिक्ख मस्मि घम्मविनये स्रभिरमन्ति । कतमं शह : 
सय्यथापि, पहासाद, महासमूटौ शअननुपुव्वनिन्नो अनुपुव्वपोणो ्नुपुच्व- 
पन्भारो, नं आ्रायत्तकेनेव पपातो, एवमेव खो, पहाराद, इमस्म च 
विनये अनुपुन्वसिक्ला श्नुपुव्वकिरिया शअनुपुव्वपटिपदा, न प्रायतकेनेव 
ग्रञ्जापटिवेधो । य पि, पहाराद, इमररिम धम्मविनये अनुपुव्वसिव्खा 
म्नुपुव्वकिरिया श्मनुपुव्वपट्िदा, न भ्रायतकेनेव अ्रज्जापटिवेधो; 
श्रयं, पहाराद, इमम धम्मविनये पठमो श्रच्छस्यि श्रन्भूतो धम्मो, य 
दिस्वा दिस्वा भिक्खू इमरस्मि घम्मविनये प्रभिरमन्ति 

१२ “सय्यथापि, पहायद, महासमुदौ ठितधम्मो वेल नाति- 
वत्तति, एवमेव खो, पहाराद, य मया सावकान सिक्खापद पञ्ज्यत्त 
त मम सावका जीवितहेतु पि नातिक्कमन्ति । यपि, पहाराद, मया 
सावकान सि्खापद पञ्चत्त त मम सावका जीवितहेतु पि नातिक्क- 
मन्ति, श्रय, पहाराद, मस्मि धम्मविनये दुततियो अच्छरियो श्रच्भृतो 
धम्मो, य दिस्वा दिस्वा भिक्लू इमर्सिमि धम्मविनये अभिरमन्ति । 

१३ “सिय्ययापि, पहाराद, महासमुहो न मतेन कूणपेन सव- 
सति 1 य होति महासमुदे मत कुणप, तं चिप्पमेव तीर वाहेति थल उस्सा- 
रेति, एवमेव खो, पहाराद, यो सो पुम्गलौ दुस्सीलो पापधम्मो असूचि- 
स द्धस्सरसमाचारो पटिच्छ्कम्मन्तो श्रस्समणो समणपटिञ्जो श्रब्रह्य- 


$ 


10 


20 


चारौ ब्रह्मचारिपटिञ्जो भ्रन्तोपूति अरवस्सुतो केसम्बुजातो, न 25 


तेन सद्धो सवसति, खिष्पमेव* न॒ सन्निपतित्वा उक्खिपति । 
क्ञ्चापिसो होति मज्ज भिक्सुसद्धुस्स सतिसिस्मो *, श्रथ सो 
सो भारका व सद्खम्हा सद्यो च तेन। य पि, पहासद, यो सो 
पु्गलो दुस्सौलो पापघम्मो ग्रसुचिसद्धस्सरसमाचारो परिच्छन्न 
कम्मन्तौ अस्समणो समणपटिञ्नो 


१९ लिप्पन्नेव ~ सीर । २ निसित्लो ~ सी०, सो०। 


म्बरह्यचारी ब्रहमचारिपटिञ्मो ७ 


॥ ;1 प्रदयु्तरनिकायो [२६ 


मरन्तोमूति भ्रवस्सुतो फसम्बजातो, न तेन सङ्घो सवसति, स्िप्यमेष 
म सक्षिपत्िष्या उक्छिपति, किञ्वा पि सो होति मन्छे भिक्सुसङ्स्स 
सक्षिसिभ्नो, प्रयो सौ प्रारकाष सद्धम्हा सद्धो च तेन, प्रय, पहाराव 
हमस्मि षम्मविनये ततियो भ्रच्छरियो भ्रन्मुतो घम्मो, य दिस्वा दिस्या 
भिक्खु मस्मि धम्मविनये भ्रभिरमन्ति । 

१४ सिम्ययापि, पहाराद या काचि महानदियो, सेम्मयीदं - 
गङ्ख ममुना भ्रचिरयसी सरमू मही, सा महासमुद पत्वा जहन्ति पुरि 
मानि नामगोप्तानि, भदासमुदो' स्येव सङ्खं गच्छन्ति एवमेव खो, पहा 
राद चत्तारो मे यण्णा-सत्तिया ब्राह्मणा वेस्सा सुहा, ते तयागतप्पवेदिते 
धम्मयिनये भ्रगारस्मा भ्रनगारिम पन्वजित्वा जहन्ति पृरिमानि नाम 
गौत्तानि समणा' सम्यपुत्तिया" त्वेव सङ्क गण्ठन्ति । य पि, पदाराद, 
चत्तारोमे वण्णा ~ घत्तिया प्राह्यणा वेस्सा सुदा, ते तथागतप्यवेदिते 
धम्मविनये भ्रगारस्मा भ्रनगारिय पय्यजिस्वा जहन्ति पुरिमानि नाम 
गौसानि, मणा सम्यपुत्तिया' स्वैव सङ्क गच्छन्ठि, प्रय, पहाराद, 
हमस्मि धम्मविनये चतृत्यो भरन्छरियो भम्मुसो धम्मो, य दिस्पा विस्वा 
भिषदू हमस्मि धम्मविनये भ्रभिरमन्ति । 

१५ शश्षेम्ययापि पहाराद या च लोके सवन्तियो महासमुद्र 
भ्प्पेन्ति या च भ्रन्तसिक्छा धारा पपततन्ति न तैन मष्टासमुदस्ख ऊनप्त 
वा पूरत्त वा पञ्मायत्ति एवमेव सो, पष्टाराद, यह चे पि भिक्चू भ्न 

› पादिसेस्राय निम्बानघामुया परिनिन्पायन्ति, न तेन निन्बानषातुया 
ऊनत्त या परल वा पञ्यनामति । य पि पहाराद, महु चेपिभिम्सु 
शरनुपादिसेखाय निम्बानषातुया परिनिन्यायन्ति, न तेन निस्बानघाबुया 
नत्त या पूर्त वा पञ्ख्नायति भ्रय, पहाराद, मस्मि धम्मयिनये 
पट्न्वमो भ्रन्छुरियो प्रम्मुतो षम्मो, य॑ विस्वा पिस्वा मिक्सू मस्मि 
घम्मयिनये भ्रभिरमन्ति 1 
१६ शशसेम्ययापि पहाराद महासमुरौ एकरसो सोणरसो 

एषमेव शो पष्टाराद भ्रम धम्मविनयो एकरसो पिमुत्तिरसौ । य पि 
पदाराद प्रम षम्मविनयो एकरसो विमुत्तिरसो भ्रय पहाराद इमरस्मि 
धम्मविनये छौ प्रश्छरियो भ्रग्मूतो धम्मो य विस्वा दिस्वा भिभखु 
० प्रमस्मि पम्मथिनये भभिरमम्ि । 


~ 
१-१ धमरणो लभ्ययुिपो - स्या । २ प्रन्िक्डा ~ घौ । 


॥ 


८.२६] पहारादसुततं ३११ 


१७ “सेय्यथापि, पहासद, सहासमुहौ वहुरतनो श्रनेकरतनो , 
तत्रिमानि रतानि, सेय्यथीद ~ मृत्ता मणि वेटुरियो' सह्भो सिला पवाठं 
रजत जातरूपं लोदहितको मसारगद्लं , एवमेव खो, पहाराद, श्रय घम्म- 
विनयो बहुरतनो श्रनेकरतनो । ततिमानि रतनानि, सय्यथीदं - 
चत्तारो सतिपदाना, चत्तारो सम्मप्पघाना, चत्ताय इद्धिपादा, पञ्वि- 5 
न्द्रियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्छद्धा, अररियो श्रटुद्धिको मग्गो । 

य पि, पहाराद, अयं धम्मविनयो बहुरतनो अनेकरतनो; ततरिमानि 
रतनानि, सेय्यथीद ~ चत्तारो सत्िपद्राना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो 
इद्िपादा, पचञ्विन्द्रियानि, पञ्च वलानि, सत्त बोद्धा, अ्ररियो 
गरदुद्धिक्तो मग्गो , श्रय , पहाराद, इमम धम्मविनये सत्तमो अ्रच्छरियो + 


मरन्भु्तौ धम्मो, य दिस्वा दिस्वा भिव्खू इमम धम्मचिनये अ्रभि- 
रमन्ति । 


१८ “सय्यथापि, पहाराद, महासमृदो महत भूतान आवासो , 
तत्रिमे भूता - तिमि तिमिङ्गलो तिमिरपिज्गलो भ्रसुरा नागा गन्धब्बा , 
सन्ति महासमुद योजनसपिका पि म्रत्तभावा द्वियोजनसप्तिका पि श्रत्त- 1, 
मावा तियोजनसतिका पि अ्रत्तमावा चतुयोजनसत्तिका पि प्रत्तभावा 
पञ्चयोजनसत्तिका पि प्रत्तभावा, एवमेव खो, पहाराद, अरय धम्म 
विनयो महत मूतान ्रावासो, तिमे भूता ~ सोत्तापन्नो सोतापत्ति- 
फलसच्छिकिरियाय पटिपन्नो सकदागामी सकदागामिफलसच्छिकिरियाय 
पटिपन्नो श्रनागामी श्रनागामिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नो र 
श्ररहां श्रर- 20 


हताय पप्पिन्नो ¦ य पि, पहाराद, श्रयं £ 
तनित ॥ १ पम्मविनयो । 
प्रावासो, तच्निमे मृता ~ सोतापन्नो 1 (4 
पन्नो सकदागासी सकदागामिफलसच्छिकिरियाय स 
ध करियाय पदपिननो श्रनायामी 
न अनागामिफलसच्छिकिरियाय व धि ग्रनायामी 
' पारद, इमस्म धम्मविनये श्रमो ग्रच्छरियो 
दिस्वा दिस्वा भिक्स इमस्म ध अनभतौ भ्म म 
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१० उपोसयसुक्ं 
१ एक समय भगवा सावत्थिय विहरति पुव्वारामे मिगार 
मातुपासादे । तेन खो पन समयेन मगवा तदटपोसये मिम्सुसद्चपरिवुखो 
निसिन्नो होसि । भ्रय खो श्रायस्मा भ्रानन्दो भ्रमिक्कन्ताय रत्तिया, 
निक्बन्ते पठमे यामे, उटरायासना एकस उत्तरासद्क करित्वा येन मगवा 

। तेनस्जलि पणामेत्वा मगवन्त एतदवोच ~ “प्रभिम्यन्ताः भन्ते, रति, 
नि्खन्तो पठमौ यामो, धिरनिसिप्नो भिम्सुसद्घो । उदिसपु, मनत, 

मगवा भिक्लून पातिमोक्ख' ति । 
२ एव युत्ते मगवा तुष्टी प्रहि । दुकिम पि सौ भ्रायस्मा 
श्रानन्दो श्रभिमकन्ताय रक्तिया निम्खन्ते मज्क्िमे यामे, उद्रायासना 

0 एकस उत्तरासङ्ग करित्वा येन भगवा तेनस्जसि पणामेस्वा भगवन्त 
एतदवोच ~ “भ्रभिकन्ता, मन्ते रप्ति, निक्खन्तो मज्िमौ यामो, चिर 
निसि्नो भिनसुसङ्घो । उदिसतु, मन्ते मगवा भिक्बून पातिमोक्स" 
सि । दुतिय पि लो मगवा दुष्टौ प्रहोसि 1 हतिय पि सो भ्रायस्मा 
भ्ानन्दो परभिकन्ताय रतिया निम्शन्ते पच्छिमे यामे, उदस्त भ्ररणे, 

$ नन्दिमुिया रसिया उद्रायासना एफस उत्तरासङ्ग करित्वा येन भगवा 
तेनठ्ज् पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच -- “्रभिमकन्ता, सन्ते रत्ति, 
निक्चन्सो पश्थिमो यामो उदस्त भ्रण नन्दिमुख रत्ति, चिरनिसिपो 
भिमसुसद्धो । उदिसतु, मन्ते, भगवा भिमसून पातिमो्स' ति 1 

“भ्रपरिसुद्वा भ्रानन्द, परिसा” ति । 

20 ३ भ्रय सो मायस्मसो महामोग्गल्लानस्स एतदहोसि ~ “क 
नु लो मगया पुग्गल सन्धाय एवमाह्‌ ~ ्रपरिसुद्ा धानन्द परसि 
ति? प्रय सो भ्रायस्मा महामोम्गल्लामो सन्वावन्त मिमसुसर्य 
पेतसा घेतो परिच्य मनसाकासि । ्रदूसा सो भ्रायस्मा 
त पुग्गल दुस्सील पापषम्म भ्रसुि' सद्भस्सरसमाचार पटिर्छसकम्मन्त 

= प्रस्समण समणपटिर्नं भ्रम्रह्मघारि प्रहमघारिपटिर्यनं भन्तोपूति भ्रव 
स्मत कसम्युजात मज्छे भिक्सुसश्चस्स निसिन्न॒विस्वान " उद्रामास्नना 
येन सो पुस्गलो तेनुपसद्कमि उपसष्धुमिस्वा त पुग्गसल एतदवो ~ 
“दटेहावुसो दिद्रोसि मगवचा । नत्यि ते मिक्यूहि सदधि सवासो" ति । 


१्क्छि-स्वा चे 1 २ प्रुथि -षौ स्मा रो । १ क्त्वि ~ 
स्य॒ रै ॥ 
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४ एवं वृत्ते सो पुग्गलो तुष्टी ्रहोसि । दुतिय पि खो म्रायस्मा 
महामोग्गल्लानो त पुग्गल एतदवोच ~ “उद्रहावुसो, दिद्रोसि भगवता 1 
नत्थि ते भिक्छूहि सरद्ध संवासो” ति । दुतिय पि सो सो पुम्गलो तुण्ही 
ग्रहोसि । ततियं पि खो ्रायस्मा सहामौम्गल्लानो त पुम्गलं एतदवोच ~ 
“उद्रृहावुसो, दिद्रसि भगवता । नत्थि ते भिक्छूहि सद्धि सवासो" 5 
ति । तत्तियपिखो सो पुम्गलो तुष्टी ्रहोसि। ॥ 

भ श्रथ खो म्रायस्मा महामोग्गल्लानो त पुम्गल बाहाय गहत्वा 
वद्द्रारकोटरुका निक्वामेत्वा सूचिघटिक दत्वा येन भगवा तेनुपसङ्खमि, 
उपसद्धुमित्वा भगवन्त एतदवोच ~ “निक्वामितो सो, भन्ते, पुग्मलो 
मया । परियुद्धा परिसा । उददिसतु, भन्ते, भगवा भिक्खून पातिमोक्ख” 10 
ति। 

“श्रच्छरिय, मोग्गल्लान, अ्रव्मृत, सोग्गल्लान 1 याव बाहा 
गहणा पि नाम सो मोघपुरिसो भ्रागमिस्सती” ति 1 

६ अ्रथ लो भगवा भिक्खू म्रामन्तेसि ~ ^तुम्हेव दानि, भिक्लवे, 
उपोसथ करेच्याय, पातिमोक्छ उदिसेय्याथ । न दानाह्‌, भिक्खवे, 
मनज्जतम्मे उपोसथ करिस्सामि, पातिमोक्छ उदिसिस्सामि । गरहरान- 
= भिक्लवे, भ्रनवकासो य तथागतो ग्रपरिसुद्धाय परिसाय पातिमोक्ल 
उद्िसेय्य । 


ध ७ "अद्विमे, भिक्लवे, महासमुरे अच्छरिया ग्रन्भुता धम्मा, 
ये दिस्वा दिस्वा ्रसुरा महासमुदे अ्रभिरमन्ति । कतमे श्रु ? महा- 
समदो, भिक्लवे, अ्नुपुब्वनिन्नो श्नुपुव्वपोणो भ्नुपुव्बपन्भारो, न ्आायत- 
केनेव पपातो । य पि, भिक्लवे, 


महासमुद्रो अनुपुव्वनिन्नो श्नुपुव्बपोणो 
भनुपुन्बपन्भारो, न आआयतकेनेव पपातौ, श्रयं भिक्लवे, महासमुद्रे 


मृत धम्मो, य दिस्वा दिस्वा सुरा महासमुद 
ग्रभिरमन्ति .पे० (यथा पुरिमेः तथा वित्थारेतव्वो) | ध 


4. “पून च पर, भिक्वे, महासमुद्रो महत भूतान आवासो । 
तच्निमें भूता - त्तिमि तिमिद्धलो तिभिरपिङ्खलो ग्रसुरा नागा गन्धन्वा | 
वसन्ति" महासमुरे योजनसप्तिका पि भ्रत्तमावा पे पञ्चयोजनः 
सतिका पि अत्तभावा। यं पि, भिक्खवे, महासमुहो महत ध 

१-१ स्या०, रोऽ पोत्यक्ेसु न दिस्सति । र्‌ ४ 


स्या० \ ४ सन्ति सी०, स्या०, रो०। +. ४ ३ पृरिमिन ॥ि 
भ्र०२३-४० 


15 


20 


25 
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भ्रावासो, तत्निमे मूता - स्तिमि सिमिङ्घला तिभिरपिङ्खलौ श्रसुरा 

नागा गन्षन्वा, वसन्ति महासमुद योजनसतिका पि भ्रत्तमाया 

पे० पड्चयोजनसपतिका पि भरत्तमावा श्रय, भिषसवे, महा 

समुद ्टूमो प्रच्छरियो भ्रम्मुसो धम्मो, म दिस्वा दिस्वा भ्रमर 

, महासमुद प्रमिरमन्ति । दमे सो, भिक्छवे, महासमुदे प्रद प्रन्छरिया 
श्म्मुता घम्मा, ये' दिस्वा दिस्वा भ्रसुरा महासमुद भ्रभिरमन्वि । 


६ “एवमेव' सो, भिक्खये, अट" मस्मि घम्मविनमे भण्छं 
रिया भरन्मुता घम्मा, मे दिस्वा विस्वा भिक्सू हमस्मि षम्मविनये प्रमि 
रमन्ति । कतमे भटर ? सेम्ययापि, भिक्सये महासमुहो भनुपुन्बनिभौ 

 भनूपुम्बपोणो श्रनुपुन्यपम्मारो, न भ्रायतकेनेव पपाप्तो, एवमेव सो, 
भिक्सवे, हमस्मि धम्मयिनये पनुपुन्यसिम्खा अनुपुम्बफिरिया प्रनुपुम्न 
पटिपदा न भ्रायतकेनेव भ्रस्य्नापटियेषो । य पि, भिक्वे, मस्मि 
घम्मविनये मनुपुम्बसिपसा प्नुपुम्बफिस्या अनुपुम्बपटिपदा, न भ्रायत 
मेनेव श्रज्डापटियेषो, श्रय, भिक्खये, मस्मि भम्मविनये पठमो भरन 

५ सियो भ्रममूतौ पम्मो, म विस्वा दिस्वा भिम ए्मस्मि घम्मभिनये भ्रमि 
स्मन्ि पे० । सेग्ययापि, भिमसये, महासमुटो महत भूसान 
परावासो त्निमे मूता ~ तिमि पिमिरङ्गलो तिभिरपिर्गसो भरसुय 
नागा गम्मा वसन्ति महासमुदे सोजनसतिफा पि भ्रत्तमावा पे० ~ 
पट्चयोजनसतिका पि प्रप्तमावा एवमेव सो, भिबसवे भ्रय धम्म 

 चिनयो महत मूतान भ्रावासो । सत्रिमे भूता - सोप्ापप्नो सौतापत्तिफस- 
खञ्छिकिरियाय पटिपप्नो पे०.. भ्रष्टा श्ररहत्ताय पिपन्नो । यं 
मि भिर्सवे भ्रम घम्मयिनयो महव भूतान भरावासो ततमे भूता ~ 
सोतापस्नो सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाम पटिपक्लो पेऽ प्रहा प्रर 
हत्ताय परिपद्नो, प्रय मिक्वे हमस्मि धम्मविनये प्रमो प्रश्धसियो 

ॐ प्म्मुतो घम्मो य विस्वा चिस्या भिक्स मर्म धम्मविनये ्रभिरमन्ति । 
दमे को भिक्स इमस्मि घम्मविनये श्र भन्छरिमा पम्मुता 
प ये दिस्वा दिस्वा भिक्खू हमस्मि घम्मविनये भरभिरमन्ती" 

1 


महाबम्मो शपियो । 





ष्यं-म 1 २-२ प्ये भिश्षे स्वा । 


३१] पठमउगसुत्तं ३१५ 
तस्सुदान 
वर्जो" सीहो ्रजज्च्ये', खदुद्धेन" मलानि च । 
~ | 3 उपोसथो 
दूतेय्य" दवेः च बन्धना , पहारादो उपोसथो ति । 


9 








२. गहपतिवम्गो 
९. पठमउग्गसुत्तं 
१ एकं समयं भगवा वेसालिय विहरति महावन कूटागार 
सालाय । तत्र खो भगवा भिक्वू ्रामन्तेसि . पे०.. एतदवोच - 
“श्दरुहि, भिक्वे, अ्रच्छरियेहि भ्रव्भुतेहि धम्मेषि समस्ागतं उरग 5 
गहपति वेसालिक धारेथा"' ति ! इदमवोच भगवा । इद वत्वान सुगतो 
उद्रायासना विहार पाविसि । 


२ श्रथ खो ग्रञ्ज्यतरो भिक्खु पुव्बण्हसमय निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय येन उग्गस्स गहपतिनो वेखालिकस्स निवेसन तेनुपसद्धूमि, 
उपसद्धमित्वा पञ्जत्ते श्रासने निसीदि } प्रथ खो उरगो गहपति 1" 
वेसालिको येन सो भिक्वु तेनुपसद्धमि, उपसद्धुमित्वा त भिक्खु ्रभि- 
वादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो उग्ग गहपति वेसालिकं 
सो भिक्खु एतदवोच - 


“्रदुहि खो त्व, गहपति, अ्रच्छरियेहि ग्रन्भुतेहि धम्मेहि 
समन्नागतो भगवता व्याकतो । कतमे ते, गहपति, ग्रह अ्रच्छरिया 15 
मरन्मुता घम्मा, येहि त्व समन्नागतो भगवता व्याकतो" ति ? 


३ “न खो अह्‌, भन्ते, जानामि ~ कत्तमेहि अद्रि म्रच्छरियेहि 
मरन्मुतेहि घम्मेहि समन्नागतो भगवता व्याकतो ति । श्रपि च, भन्ते, येमे 


अद श्रच्छरिया श्रन्मुता घम्मा सविज्जन्ति, ते" सुणाहि", साधृक मनसि 

करोहि, भासिस्सामी"" ति ! “एवं, गहपती"" तिखो सो भिक्खु उग्गस्स 
गहपतिनो वेसालिकस्स पच्चस्सोसि । उग्गो गहपति वेसालिको एतद- 
वोच ~ "यदाहं, भन्ते, भगवन्तं पठमं दूरतो व ग्रहं; सह दस्सनेनेव 


तने 
१ तच्रुदान -सी०,रो० 1 २-२ वैरन्जम० ~ 
स्या० । ४ खलुख्केन ~ सी०, खलुङ्खेन - स्या० ध 9० १. भावम्का- 
७ बन्वनन्ति ~ स्या०, वन्धन्ति 


स्या० | ६ दुवे ~-सी 
~ रोऽ । ध ०। 
भम्मेहि ~ स्या० 1 १०-१०. त सुगोहि - 1 स्या०, रो०। हह नमत 





११६ प्र्युततरनिष्यो [*११- 


मे, मन्ते, भगवतो चित्त पसीदि 1 भ्रय खो मे, भन्ते, पठमो श्रन्छसिमो 
भ्रन्मूतो धम्मो सविज्जति । 

४ सो सो भ्रह्‌, भन्ते, पसक्नचित्तो भगवन्त पयिसूपासि । 
तस्स मे मगवा भरनुपुध्यि' फष कयेसि, सेम्ययीद -- दानक्य सीसफय 
सरगकथ, कामान प्रादीनव भ्रोकार सद्ध्िसेस, नेक्म्मे प्रानिखस पका 
सेसि । यदा म मगवा भ्रर्घासि कल्लचित्त मुदचित्त विनीवरणब्रि्त 
उदग्गचित्त पस॒प्नचित्त, भ्रय या युद्धान सामुक्कसिमा धम्मदेखना 
त पकासेसि ~ दुक्छ समुदय निरो मग्ग । सेस्मयापि नाम सु ष्यं 
श्रपगतकाठ्छक सम्मदेव रमनं पटिगगण्डेय्य, एवमेव सो मे तर्स्मयेव 
भ्रासने विरज षीतमल धम्मघकसु उदपापि - थ फिल्षि समुदयषम्म, 
सस्व त निरोषभम्म' ति । सो सो प्रद्‌, मन्ते पिष्टमम्मो पत्तषम्मो 
पिदितथम्मो परियोगन्दम्मो सतिण्णयिधिमिन्छो विगतकयद्भपो वेसा 
रज्जप्यत्तौ भ्रपरप्पच्वयो सत्युसामने तत्येव युद च धम्म खस्व 
सरम श्रगमासि ब्रह्मचरियपच्चमानि च॒ सिक्ापदानि समा 

' दिपि*। प्रय सो मे, मन्ते, दुतियो प्रण्छरिमो ्रम्मुतो धम्मो 
सवि्मति । 

५ “तस्स मण्द्‌, मन्ते, चतस्सो फोमारियो पथापततिमो भ्रहेसु 1 
भ्रष स्वाह सन्ते येन सा पजापतियो पेनुपसष्ूमि उपसद्कुमित्वा ता 
पणापतिमो एतयवचः ~ “मया श्वो, मभिनियो ब्रह्मनरियपय्मानि 

› सिक्लापदानि समाविघ्नानि"। या शष्छत्ति सा षेव भोगे ष^ मुल्णतु 
पुख्ख्नानि च करोतु, सकानि वा व्नातिकुलानि गच्छतु । होति वा 
पन पुरिसाधिप्पामो फस्स वो दम्मी' त्ति ? एव वृत्ते सा मन्ते, ज्वा 
पजापति म एतदवो ~ शत्यस्नामस्स म भम्यपुत्त पुरिसस्स वेदी" ति । 
श्रम सो श्रद्‌ भन्ते त पुरिख पम्कोखापेस्वा वामेन हृत्येन पापर्धि 

४ गदत्वा दक्खिणेन हृस्येन भिङ्गार" गहेत्वा षस्स पुरिसस्स परोणोर्भेसि । 
कोमारि खो पना मन्ते दार परिष्वजन्तो नाभिजानामि विरस 


भरख्व्नयप्त 1 भरम खो मे, मन्ते तत्तियो प्रच्छरियो प्रग्मुतो घम्मो 
सविज्जति । 


१-१ प्ुपुभ्बि -खौ स्या यो । २२ युदषल्बं -स्या । १ पमादयि- 
स्पा । ४ पदगो -घौ स्या रो । ५ समादिष्यामि -सीण। ६-६ इमेन 
भोने स्वा ! ७ भिम्कारं-सौ । 
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६ “सविज्जन्ति खो पन मे, भन्ते, कुले भोगा । तेचखो 
ग्रप्पटिविभत्ता सीलवन्तेहि कल्याणधम्मेहि । श्रय खो मे, भन्ते, चतुत्थो 
ग्रच्छरियो श्रन्भूतो धम्मो सविज्जति । 


७ “य खो पनाह, भन्ते, सिक्खु पयिरुपासामि, सक्कच्चंयेव 
पयिरुपासामि, नो ्रसक्कच्चं । अय खो मे, भन्ते, पञ्चमो श्रच्छरियो 
म्रन्भुतो धम्मो सविज्जति । 


=. “सो चे, भन्ते, मे श्रायस्मा धम्मं देसेत्ति, सवकच्चयेव 
सुणोमि, नो अ्रसक्कच्च । नो चे मे सोः ्रायस्मा धम्म देसेति, ग्रहमस्स 
धम्मं देसेमि ! श्रयं खो मे, भन्ते चो श्रच्छरियो श्रन्भुतो धम्मो 
सविज्जत्ति । 

९ 'श्रनच्छरिय खो पन मं, भन्ते, देवता उपसद्धुमित्वा 
आरोचेन्ति - स्वाक्लातो, गहपत्ति, भगवता धम्मो" ति । एव वत्ते 
ग्रह्‌, भन्ते, ता देवता एव वदामि ~ श्वदेय्याथ वा एव खो तुम्हे देवता 
नो वा वेदेय्याथ, श्रय सो स्वाक्लातो भगवता धम्मो" त्ति । नसो 
पनाह, भन्ते, अभिजानामि ततोनिदान चित्तस्स उण्णततिः _ श्र वा 
देवता उपसद्धुमन्ति, रहं वा देवताहि सद्धिः सल्लपामी' त्ति । ग्रयं 
खो मे, भन्ते, सत्तमो ्रच्छरियो भ्रन्भूतो धम्मो सविज्जति । 


१० “यानिमानि, भन्ते, भगवता देसितानि पञ््चोरम्भागियानि 
सयोजनानि, नाह तेसं किञ्चि अ्रत्तनि मरप्पहीनं समनुपस्सामि ! भ्रय 


सो मे, मन्ते, अ्रदुमो श्रच्छरियो भव्भूतो धम्मो सचिज्जत्ति ! इमे 


णो मे, भन्ते, भ्रट अरच्छरया श्रन्मुता धम्मा सविज्जन्ति । न्च सखो 
इहं जानामि ~ कतमेहि चाह" अदुहि अच्छरियेहि मम्भतेहि धम्मेहि 
ठ ध 
1मन्नागतो भगवत्ता व्याकतो" ति । 4. 
_ _ ११ अ्रय सौ सो भिक्लु उग्गस्स गहपत्तिनो वेसालिकस्स निवे- 
गनं पिण्डपात गहेत्वा उदरायासना पक्कामि 


। म्रथखोसो ४ 
मत्त पिण्डपातपटिक्कन्तो येन भगवां ५ 


ह वा ॒तेनुपसद्धुमि, उपसद्धुमित्वा 
मगचन्त वा एकमन्त निसीदि ! एकमन्तं निसिन्नो खो सौ 
भिवसु यावतको श्रहोसि उमोन गहपतिना वेसालिकेन सद्ध कथाः 
सल्लपो, त सव्व भगवतो ्रारोचेसि । । 
प 


९ स्यार, सो° पोत्यकघसु नह्य । 
त न क त । क ~ स्या०, उन्त्ति- रो०। ३ सी 


[म पाहू ~~ रो ¢ | 
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१२ “साघु साधु, भिम्ु ! यया स उम्गो गहपति येसासिको 
सम्मा व्याक्रमानो' य्याकरेष्यः, शमेहेव खो, भिक्सु, भु प्रन्ध- 
सियिि भमुतेहि षम्मे्ि समागतो उग्गो गहपत्ति वेाक्षिको ममा 
व्याकतो । मेहि च पन, मि्सु, अदि भरच्छरियेहि श्रगमुतेहि धम्मि 
समक्नागत उग्र गहपति बेसालिक धारी" सि} 


{- 


२ इतियखग्गसूत्त 

१ एक समय मगवा बषन्यीसु विहरति हत्थिगामे । त 
सो भगवा भिक भ्रागन्तेसि ~ “भद्रि, भिकखवे, अन्छपियेहि भ्ममुतेहि 
षम्मेषठि समम्नागत उम्ग गहपति हत्यिगामक्‌ घारेथा ति 1 एवमवोज 
भगवा । दं वत्वान सुगतो उद्रायाखना मिहार पापिसि । 

२ भ्रम घो प्रञ्खतरो भिक्सु पुम्बण्टूसमय निषासेत्वा पप्त 
भीयरमादाय मेन उरस गहपिनो हत्यिगामफ्स ॒निवेसन पैनुप 
सद्कूमि उपसद्धुमित्षा पर्खप्ते प्रासने निसीदि 1 प्रय खौ उमो 
गहपति हत्पिगामको येन सो भिक्लु तेनुपसदूमि, उपसद्कमित्वा त्त 
भिक भ्रभिवादेत्या एकमन्त निसीदि । एकफमन्त निसिघ्न शो उम्म 
गहपति हत्थिगामक सो भिक्घु एतदवोच ~ “भद्रि सो स्व, गहपति, 
मज्छरियेहि श्रग्ुतेि घम्म समस्नागतो भगवत्ता म्माकतो । कतमे 
ते, गहपति श्र प्रच्छरिया भ्रम्सूता धम्भा, येषटि त्वे समघ्नागवो मगवता 
म्पाक््तोः ति? 

६ “नसो प्रहे मन्ते, जानामि कतमेहि प्रहि प्रष्डरिमेि 
प्रग्मुतेहि षम्मेषटि समक्रागसो भगववा ष्याफतो ति! प्रपि भ मन्ते,येमे 
भद्र भ्रन्छस्या भ्रग्मुता धम्मा सचिज्जन्ति, ठे" सुणाहि साधु मनसि 
करोषि मासिस्सामी" सि । “एव, गहपसी"' ति शो सो भसु उमास्सं 
गहपतिभो त्यिगामकस्स पच्यस्सोसि । उग्गो गहपति हत्थिगामको 
एतदवो ~ “यवाह सस्ते नागवने परिवरन्ो" मगवन्त परम ्ररतोर्ज 
भदस सह दस्सनेनेय म भन्ते मगवतो चित्त पसीदि, सुरामदो च पहीयि । 
प्रयसोमे मन्ते परमो भ्रन्छरियो भग्मुो भस्मो संमिण्बति । 





१ भ्याकप्मातौ ब्याकरैष्य - पतौ चे । २ बारेवा- पौ स्वा रै । 
ष्ष्ठ~म । ड परिभार्वो -षौ ¡द्‌ पौिभ्नि -स्पा 1 
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४. “सो खो श्रहु भन्ते, पसन्नचित्तो भगवन्त पयिरुपासि । 
तस्स मे भगवा श्रनुपुन्वि कथ कथेसि, सेय्यथीद ~ दानकथ सीलकथं 
सग्गकथ , कामान अ्रादीनव भ्रोकार सङ्धिलेस, नेक्म्मे ग्रानिसस पका- 
सि । यदा म भगवा अञ्व्नासि कल्लचित्त मुदुचित्त विनीवरणचित्त 
उदग्गचित्त पसच्चचित्त, म्रथ या बुद्धान सामुक्कसिका धम्मदेसना तं 5 
पकासेसि - दुक्छ समुदय निरोध मग्ग । सेय्यथापि नाम सुद्ध वत्थ 
श्रपगतकाठक सम्मदेव रजन पटिग्गण्टेय्य, एवमेव खो मे तस्मियेव 
प्रासने विरज वीतमल' धम्मचक्खु उदपादि ~ य किञ्चि समुदयधस्स, 
सव्व त निरोधधम्म' ति! सो सो ग्रह भन्ते, दिद्ुधम्मो पत्तधम्मो 
विदितधम्मौ परियोगान्हधम्मो तिण्णविचिकिच्छो विगतकथद्ुथो 10 
वेसारज्जपत्तौ ग्रपरप्पच्चयो सत्थुसासने तत्थेव बुद्ध च धम्म च स्ख 
च सरण श्रगमासि, ब्रह्मचरियपञ्चमानि च सिवखापदानि समादियि । 
ग्रय सो मे, भन्ते, दुतियो अ्रच्छरियो अन्भूतो धम्मो सविज्जति । 

५ “तस्स मच्ह्‌, भन्ते, चतस्सौ कोमारियो पजापतियो ्रेसु । 
प्रथ स्वाह्‌, भन्ते, येन ता पजापतियो तेनुपसद्धुमि, उपसद्धुमित्वा 
ता पजापतियो एतदवच - मया खो, भगिनियो, ब्रह्मचरियपञ्चमानि 
सिक्खापदानि समादिन्नानि ! या इच्छति सा इधेव भोगे च भुञ्जतु 
पुञ्ज्यानि च करोतु, सकानि वा जातिकुलानि गच्छतू । होति वा पन 
पुरिसाधिप्पायो, कस्स वो दम्मी" ति ? एव वृत्ते सा, भन्ते, जेदा पजा- 
पति म एतदवोच - “इत्थन्नामस्स म, भ्रय्यपुत्त, पुरिसस्स देही' तति । 
ग्रथ लो म्रह्‌, भन्ते, त पुरिस पक्कोसापेत्वा वामेन हत्येन पजापत्ति 
गहेत्वा दक्विणेन हत्थेन भिद्खार गहेत्वा तस्स पुरिसस्स श्रोणोजेसि । 
कौमारि खो पनाह, भन्ते, दार परिच्वजन्तो नाभिजानामि चित्तस्स 
ग्रञ्जयत्त । श्रय खो मे, भन्ते, ततियो अ्रच्छरियो गरन्मतो धम्मो 
सविज्जति' । 

९ ` सविच्जन्ति खो पन मे , भन्ते, कुले भोगा । ते च सौ 
भप्पटिविभक्ता सीलवन्तेहि कल्याणधस्मेहि । श्रय खो मे, भन्ते चतुत्थो 
म्रच्छरियो श्रन्भुतो धम्मो सविज्जति. । 

७ “य खो पनाह, भन्ते, भिक्लु पयिरुपासामि , सक्कच्चयेव 
पयिर्पासामि, नो ग्रसक्कच्व । सो चे मेः प्रायस्मा घस्म देसेति; ॐ 
ए मम पच्छ नत्यि। २ मेभन्ते-सी०,रो०। 
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सक्कच्वयेव सुणामि, नो भ्रमय्कल्व । नो धे मे सो भ्रायस्मा घम्म 
वतेति, भहूमस्स धम्म देसेमि । भय सो मे, मन्ते, पञ्चमो प्रस्छरियो 
भ्रस्मूतो धम्मो सपिस्जति । 

८ “्रनच्छस्यि खो पन, मन्ते, सद्र निमन्तिते देवता उपसद 
मित्या भ्रारोचेन्ति - शसु, गहपति, भिक्सु उयतोमागविमुततो 
परसुको पञ्य्नाविमुत्तो भसुको षायसमसी ्रसुका दिद्वपत्तो प्रको 
सद्ानिमुप्तो भ्रसुको धम्मानुसारी प्रसुफो सदढानुसारी भ्रुको सीलवा 
फल्याणषम्मो भ्रसुको दुस्सीलो पापधम्मो' ति । सङ्क खो पनाद्‌, मन्ते, 
परिविघन्सो नाभिजानामि एव चित्त उप्पादेन्तो ~ श्मस्ख वा चोक 
देमि मस्स या वहू" ति । ध्रय स्वाह, भन्ते, समचित्ची व देमि। 
प्रय सो मे, मन्ते, टरो परच्छरियो प्रणमुतो धम्मो सविण्जति । 

९ “श्ननच्छस्ि लो पन म, भन्ते, देवता उपसद्भुमित्या 
भरारोचेन्ति -श्वाव्लातो, गहपति भगवता धम्मो" ति । एव वृत्ते भद, 
भन्ते, घा देवता एष वदेमि" - वदेय्याय वा एव खो घुम्दे देवता नीया 
बदेम्याय, श्रम सो स्वागखातो मगवता धम्मो" ति । न शौ पनाद्‌, मनते 
प्रभिजानामि ससोनिवान चिप्तस्स उण्णदि ~ भ ता देवता उपसद्ध- 
मन्ति, शह वा देवताहि सदधि सल्सपामी' ति 1 भ्रय सो मे, मन्त, सत्तमो 
प्रज्छरियो भ्र मुतो घम्मो सवषिभ्जसि । 

१० “सचे सो पनाह, भन्ते भगवतो पठमतर फाल मरेग्य 
भरनच्छरिय श्लो पनेत य म भगवा एव म्याकरेम्य ~ नत्यि त सयोजन 
येन सयुत्तो उग्गो गहपति हत्यिगामको पून एम सोक भ्रागच्छेम्या ति। 
प्रम सो मे, मन्ते प्रमो भ्रच्छरियो परन्मुतो घम्मो सविण्नवि । + 
सो मे* मन्ते अहु प्रच्छरिया म्मम्भुता धम्मा सविज्जन्ति । न च 
श्रह॒ जानामि - कतमेहि घाहं भ्रष्ट प्रच्छसियिटि भ्रम्ुतेषठि धम्मि 
समस्नागलो भगवता भ्याकतो' ति । 

११ “श्रय सो सो भि्सु उग्गस्स ग्पत्तिनो हत्पिगामर्गस्स 
नियेसने पिण्डपात गहेत्वा उद्रायासना पकामि । प्रप सो सो भिस 
पच्छामस पिण्डपाहपटिकन्वो येन भगवा सेनुपसद्मि उपसद्कमितवा 
मगवम्तं भ्रमिवावेस्वा एकमन्ते निसीदि । एकमन्तं निसिघ्ो णो खो 

एणा त) ५२ क्णमि-घौ घ्या ठे 1 १९ सौ चो पो्छक्ु 
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क्ल यावतको परहोसि उगगेन गहुपतिना हर्थिमामकेन साद्ध कथा- 
सल्लापो, त सन्बं भगवतो प्रारोचेसि 


१२. “साधु साधु, भिक्लु ) यथा त उग्गो गहपति हत्थिगामको 
सम्मा व्याकरमानो व्याकरेच्य, इमेहेव सौ भिव्ु, आहि श्रच्छरियेहि 
्रन्सतेदि धम्मेहि समन्नागतो उग्गो गहपति हत्थिगामको मया व्याकत । 
इमेहि च पन, भिक्लु, अहि पनच्छसियेहिं भ्र्भतेहि पम्मेहि ममन्नागत 
उगगं गहपति हत्थिमामकं धारेदी ' नि । 


न~~ 


३. पठमहत्थक्सुत्तं 

१. एकं समयं भगवा ब्राढविय विहरति भ्राठवे चेतिये । 
तत्र खो भगवा भिक्ल्‌ आमन्तेसि - “सत्ति, भिवखवे, ग्रच्छरियिषहि 
श्नन्भूतेहि धम्मेहि समच्यागत हत्यक ्राछवक धारेथ । कतमेहि सत्तहि ? 
सुद्ध हि, भिक्छवे, हत्थको शआआाठवको, सलवा, भिक्छवे, हत्थकौ 
द्राठकको , हिरीमा, भिक्वे, हत्थको आकवको , ग्रोत्तप्पी * , भिवखवे, 
हत्थको ्राढवको , बहुस्सुतौ, भिक्खवे, हत्थको आकवको , चागवा, 
भिव्खवे, हत्थको आकवको , पञ्जवा, भिक्लवे, हत्थको श्रावको - 


दमेहि खो, भिक्छवे, सत्ति रच्छ ्रन्भुतेहि घम्मेहि समन्नागत 
हृत्थक आवक धारेथा'' ति \ 


२ इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो उद्रायासना विहार 
पाविसि \ श्रथ खो श्रञ्बतरो भिक्खु पुव्वण्डसमय निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय येन हत्थकस्स ्राठवकस्स निवेसन तेनुपस्कुमि, उप- 
सद्धमित्वा पञ्चनत्ते आसने निसीदि । श्रथ खो हत्थको श्राठवको 
येन सो भिक्खु तेनुपसद्धुमि, उपसद्धुमित्वा त भिक्खु अ्रभिवादेत्वा 


एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्न खो इत्यक श्रावक सो भिक्सु 
एतदवोच - 


३ “सत्तहि खो त्व, ग्रावूसो, म्रच्छयियेहि ्रव्मुतेहि. धम्मेहि 
समन्नागतो भगवता व्याकसो । कतमेहि सत्तहि † 'सद्धो, भिक्वे, 
हत्यको श्रावको, सीलवा पेऽ दहिरीमा 


ग्रोत्तप्पी . वहुस्सुतो 
चागवा . . पञ्जवा, भिक्ववे, हुत्यको ग्राठवको' ति ! इमेहि खो 








१ प्रोत्तायी ~ सीर, रो? 1 
श्रू च धः 
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त्व, भ्रावुखो, सहि अच्छरियेहि भम्भुतेदि धम्मेष्ि समन्नागतो भगवता 
न्याक्तो"' ति । 

“कन्त, अन्त, न फोचि गिरी श्रहोसि भरोदातवसनो" पि ? 

श्न हत्य, श्राव्यो कोचि गिह भ्रहोसि प्रोदातमसनो” ति 1 

8 “सषु, मन्ते यदेत्य न मोचि गिदी ्रदोधि भ्रोदातयसनो"' पि 1 

४ भ्रय सो सो भिवसु हत्यकस्स भ्राठवकस्स निवेसने पिष 
पात गहेस्वा उद्टायासना पक्कामि । प्रथ खो सो भिक्ु पच्छामं 
पिण्डपातपटिक्कन्तो येन भगवा वेनुपसद्मि, उपसद्ूमित्वा भगवन्त 
प्रभिवादेत्या एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिघ्लो सो सो भिम्चु 

10 मगवन्त एतदवोच -- 

५ “हषा, मन्ते, पुन्वण्डसमय निवासेत्वा पप्तषीवरमावाम 
येन हृत्यकस्स भराकवकस्स निवेसन तेनुपसद्मि, उपसद्भुमित्वा पञ्तते 
भासने निसीदि । भय शो, मन्ते, हत्यको प्रायो येनाहं तेनुपसद्मि, 
उपस द्भुमित्वा म॒ श्रभिवादेत्वा एकफमन्त निसीदि 1 एफमन्त निस 

3 सखो प्रहे, मन्ते हरयः प्राढठवक एतदवष - “सत्तहि लो प्य, प्रायुसो, 
परच्छरियेदि प्रवमुतेहि धम्मेहि समघ्नागतो मगवता ष्याकतो । फेरि 
सत्तष्टि ? सयो भिन्खये हृत्यको भाक्छवको, सलवा पे० द्िरीमा 

परो्तप्मी वदहृस्सुतो चागवा पञ्खयवा भिवे, हृष्यको 
भाक्यको सि । इमेहि सो त्य, प्रायुसो, सत्तहि भ्रन्छरियेषि प्रमृति 

* धम्मे समक्नागतो भगवता म्याकसोः ति । 

६ “एव युत्ते मन्ते हृत्यको म एठदवोच ~ कभ्ित्प, मनत, 
न कोचि गिहौ प्रहि प्रोदातवसनो' पि ? 

शन हेत्य प्रावसो, कोचि गिदही भ्रहोसि प्रोदातवसनो' ति । 

श्वाषु, भन्ते, यदेत्य न कोपि गिह भरष्टोसि भोदासवखनो' पि । 

७ साघु सषु भिम्चु । प्रप्पिष्धो सो भिमखु कुलपुततो । 
सन्तेमेव भ्रत्तनि कुसलघम्मेः न इच्छसि परेहि स्वायमाने 1 तेन हि 
स्व भिक्मु एमिना पि श्रदरमेन प्रन्छरियेन भम्मुतेन पम्मेन समप्तागं 
हस्थक प्राद्छवग्‌ धारेहि यदिव भ्रप्पिष्छताया सि । 





त्नौ से । ९ भूपे पम्मे-सौ ष्या ए । एष्य 
कोःददे ल्रिवि। 


८२३४] दुतियहत्यकयुत ३२३ 
४. दुततिर्यहत्थकसुत्त 

१ एक समय भगवा श्राठटविय विहरति श्रगगा्वे चेतिये ! 
ग्रथ खो हृत्थको श्राठवको पञ्चमत्तेहि उपासकसतेहि परिवृतो येन 
भगवा तेनुपसद्धूमि, उपसद्धुमित्वा भगवन्त अ्रभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदि । एकमन्तं निसिच्र खो हत्यक श्रावक भगवा एतदवोच - 

२ “महती खो त्याय, हत्थक, परिसा । कथ पन त्व, हृत्यक, 5 
इमं महति परिस सद्धण्टासी'" ति ” 

“यानिमानि, भन्ते, भगवता देसितानि चत्तारि सद्खहवत्थूनि, 
तेहाह' इम महति परिस सद्धण्हामि । ्रह्‌, भन्ते, य जानामि ~ श्रय 
दानेन सद्धहेतव्बो" ति, त दानेन सद्खण्ामि, य जानामि ~ श्रय 
पेय्यवज्जेन" सद्धहेतन्बो' ति, त पेम्यवज्जेन सद्धण्डामि, यं जानामि ~ 
श्रय ग्रत्थचरियाय सद्धहेतव्बो' ति, त श्रत्यचरियाय सद्ण्हामि, यं 
जानामि ~ श्रय समानत्तताय सङ्खहेतव्बो' ति, त समानत्तताय सञ्ख- 


णटामि । सविज्जन्ति खो पन मे, भन्ते, कुले भोगा । दलिदस्स सौ 
नो तथा सोतन्न मज्जन्ती" ति । 


३ “साषु साधु, हत्थकं । योनि खो त्याय, हुत्थक, महति परिसर 
सङ्गत । ये हि केचि, हत्थक, अतीतमद्धान महति परिस सद्धषेसु, 
सव्वे ते इमेहेव चतूहि सङ्खहवत्यूहि मर्हति परिस सद्धहेसु । येपिहि 
केचि, हत्यक, ग्रनागतमद्धान महत्त परिस स ्गण्हिस्सन्ति, सब्बे ते इमे- 
हेव चतूहि स ङ्गहवत्यूहि महति परिस सङ्गण्टिस्सन्ति । ये पि हि केचि 
हत्थक, एतरहि महति परिस सद्धण्टन्ति, सत्वे ते मेदेव चतूहि सद्धह- 
व्यूह महति परिस सद्धण्टन्ती' ति । 1 

४ भ्रय सो हृत्थको श्रावको भगवत्ता 

स्सितो समादपितो समुत्तेजितो सस्पहसित्तो क ध 
वादेत्वा पदव्खिण कत्वा पवकामि अरय खो भगवा भवि = 
हत्यके ग्राठवके भिक्खू श्रामन्तेसि _ “शरटुहि, भिवखये गच्छसि 
ग्भुतेहि घम्मेहि समच्नागत हत्थक म्राठवके धारेथ । कमि न “ 
सद्धी, भिक्खवे, हत्यको श्राठवको सीलवा विव #॥ 
हथमा भरोत्तप्पी वहस्युतो चामा " ५ 
------ वा नानी भिक्लवे, 


१ तेनाह ~ मी० । २ प्यवाचेन ~ स्या५ । ३ सविज्जन्ते - सरी 
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हृत्यको भ्राव्वको, प्रप्यष्छो, भिषखवे, हत्यको प्राछषको । हम 
स्तो भिक्खवे, भृष्टि भ्र्छरियेहि पर्मुतेहि धम्मेहि समघ्रागत हत्यक 
भ्रावफ धारेधा'' ति । 


‰ महानामसुत्त 
१ एक समय भगवा सक्केसु विषटुरति कपिलयत्युस्मि 
 निग्नोषारामे । भ्य घो महानामो सक्को येन मगवा तेनुपसद्धमि, 
उपसङ्कुभित्वा भगवन्त प्रभिवादेत्या एकमन्त॒निसीदि । एकमन्ं 
निसि्नो चो महानामो सम्षो भगवन्त एतदवोच - 
२ “कित्तावता नु खो, मन्ते उपासको दोषी" ति? 
"यतो सो, महानाम, युद्ध सरण गतो होति, षम्म सरण गतौ 
० होति, सद्क सरण गतो दति, एत्तावता खो, मषानामः उपासको 
होती' सि। 
३ “कित्तायता पन, भन्ते, उपासको सीलवा हवी" पि † 
"यतो सो मष्टानाम, उपासको पाणा्तिपाता पटिषिरपो होति 
परदिघ्नादाना पटिविरतो ्टोति कामेसुमिच्छाघारा पटिविरतो होति 
७ मुसायादा पटिविरतो होति, सुरामेरयमज्जपमावटराना पटिविरवो होचि, 
एतावता सो महानाम, उपासको सीलवा होती" ति । 
४ “किक्तावता पन, भन्ते, उपासको प्रत्तहिताय पटिप्नो 
होति नो परदितामा"” ति ? 
“पसो सो महानाम, उपासको प्र्तना व सडासम्पकनो ्ौति 
2 नो पर सद्धासम्पदाय समादपेति भ्रत्तना ब सीसंसम्पन्नो ्टोति, मो पर 
सीलसम्पदाय समादपेति भरततना व चागसम्पघ्नो ्टोति नो पर चाग 
सम्पवाय समादपेति भ्रत्तना व मिक्घून यस्सनकामो ्टोति, नो पर 
भिक्ञून दस्सने समादपेति भ्रप्तना व सद्धम्म सोघुकामो होति नौ पर 
एद्म्मस्सवने समादपेति प्र्तना य सुतान धम्मान घारणजातिको " 
होति नौ परं घम्मघारणाय समादपेति प्रतता व सुतार्भ षम्मान 
परत्पूपपरिकसिता होति नो पर भ्रत्पूपपरिक्खाय समादपेति भ्रप्तना ख 
१-१ पना सी पे पतणाभ -स्या । २ म्मसनने - सौ पडम्म 


घने रौ \ ६ भारकयातिषरो -स्या शे 1 ४ पताव -मौ रौ पोत 
तस्थि । 9 परल्ूरपरिभित सौ पल्वूपयरि्तौी स्या प्रत्ूपपरिक्षी - रौ 1 


०.२.६1 जीवकसुतत ३२५ 


प्रत्यमञ्व्याय घम्ममञ्व्याय धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो होति, नो परं धम्मा- 
नुधम्मप्पटिपत्तिया समादपेति । एत्तावत्ता खो, महानाम, उपासको 
प्रतदहिताय पटिपच्नो होत्ति, नो परहिताया" ति । 

५ “कित्तावता पन, भन्ते, उपासको श्रत्तहिताय च पटिपन्नौ 
होति परदहिताय चा ति? 

“यतो खो, महानास, उपासको श्रत्तना च सद्धासम्पन्नो होति, 
पर च सद्धासम्पदाय समादपेति, ग्रत्तना च सीलसम्पन्नो होति, परं च 
सीलसम्पदाय समादपेति, श्रत्तना च चागसम्पन्नो होति, पर च चाग- 
सस्पदाय समादपेति, म्रत्तना च भिक्लून दस्सनकामो होति, पर च 
भिक्लून दस्सने समादपेति, ग्रत्तना च सद्धम्म सोतुकामो होति, पर्‌ 1 
च सद्धम्मस्सवने समादपेति, ्रत्तना च सुतान धम्मान धारणजादतिको 
होति, पर च धम्मधारणाय समादपेति, श्रत्तना च सुतान धम्मान भ्रत्थूप- 
परिव्सिता होति, पर च श्रत्यूपपरिखाय समादपेत्ति, अत्तना च ्रत्य- 


मञ्जाय धम्ममञ्जाय धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो होत्ति, पर च धम्मान- 
धम्मप्पटिपत्तिया समादपेति ! एत्तावता खो, महानाम 


हनाम, उपासको अ्रत्त- 15 
हिताय च पिपन्नो होति परदहिताय चा" ति । 


६. जीवकसुत्तं 


९. एक समय भगवा राजगहे विहरति जीवकम्बवने । 
खो जीवको कोमारभच्चो येन भगवा र 


वा तेनुपसद्धुमि , उपसङ्धुमित्वा 


भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो 
कोमारभच्चो भगवन्त एतदवोच - ॥. 


२ `कित्तावता नु खो, भन्ते, उपासको होती" ति ? # 

थतो खो, जीवक, बुद्ध सरण गतो होति, धस्म सरण गतो होत्ति 
सद्धं सरण गतो होति, एत्तावता खौ जीवक, उपासको होती" ति । | 
२ *कित्तावता पन, भन्ते, उपासको सीलवा 
› भन्ते, वा होती" ति? 
यतो खो, जीवक, उपासकौ पाणातिपाता परिविरतो होति 
भुरामेरयमज्जपमा्टाना पटिविरतो होति, एता क 
जीवक, उपासको सीलवा होती" तति 0. 

4८. 
४ `कित्तावता पन, भन्ते, 


होति, नो परदिताया" ति? उपासको अत्तहिताय परिपन्न 


५ 


पेऽ 


६२६ प्रद्पृतरमिकायो {५८१६- 


“यतो सो, जीवक, उपासको प्रत्तना व सद्धासम्पस्नो होति, ना 
पर सद्धासम्पदाम समादपेति पे० प्रतना वे भ्रत्थमञ्व्नाय धम्म 
मञ्धनाय घम्मानूषम्मप्यरिपन्नो होति, नौ पर धम्मानुषम्मप्पदिक्तिया 
समादपेपि । एत्तायता सो, जीवक, उपासको प्रत्तहिताय परिपतन हि, 

४ मो परद्िसामा" ति 1 

५ “कित्तावता पन, भन्ते, उपासको भ्रप्तहिताय च पयिपप्नौ 
होति परदहिताय वा” ति? 

श्यतो लो ओय, उपासकौ भ्रत्तना च सद्वासम्पक्लौ हि, 
पर च सद्धासम्पदाय समादपेति, प्रतता घ सीलसम्यप्नो होति, पर च 

० सीलसम्पदाय समादपेपि, भ्रप्तना घ चागसम्पनो ति पर च धा 
सम्पदाय समादपैति भ्र्तना घ मिषसखून दस्सनकामो हति, पर १ 
भिगशषुन दस्सने समादपेति, भ्रत्तता च सम्म सोतुकामो क्ति, पर ध 
स॒द्धम्मस्सवने खमादपेति प्र्ना घ सुतान धम्माम धारणापिकौ 
होति, पर च घम्भधारणाय समादपेत्ति, भ्रतना च सुतान घम्मान भर्पू् 

18 परिभित होति पर च प्रतयूपपरिक्छाय समादपेति प्रता च भत्य 
मस्ख्याय धम्ममञ्य्याय धम्मानुघम्मप्मरिपप्नो होति, पर च धम्मानु 
पम्मप्पटिपप्तिया समादपेति । एनावता खो, जीवक, उपासको भरत 
हिताय च पटिपश्नो होसि परहिताय चा" ति । 


७ परुमवलसु् 
१ “धिमानि भिमखवे, वलानि । कत्तमामि प्रष्ठ ? रण्ण 
% यला" भिमखये दारा, फोधयला? मापुगामा `, भ्रावुषयला घोरा, 
पस्ससियिवना राजानो, उज्छसियला यासा, निर्त्तिवला पण्डिता, 
पटिसद्घानयला वहृस्सुता, खम्तिवसता समणब्राष्यणा ~ मानि सो, 
मिभ्सवे, भद्र दलानी' सि । 


८ इतिययलसुत्त 


१ प्रय सो भ्रायस्मा सापिपुत्तो येन॒ अमवा सेनुपसद्मि, 
२ उषसष्ुमित्वा मगवन्त भ्रमियादेत्या एमन्त मिसीदि । एपमत गिमिप्र 


१ रौत्प्दशा- सौ ज्या शौ 1 २-२ कयो मादुधाभो लौ 


9 
॥ यतियबलसुतत ३२ 


खो आ्आयस्मन्तं सारिपृत्त भगवा एतदवोच ~ “कति नु खो, सारिपुत्, 
लीणासवस्स भिक्खुनो बलानि, येहि वलेहि समन्नागतो खीणासवो 
{मिक्ल श्रासवान खय पटिजानाति ~ 'लीणा मे आसवा, ति 
† “गु, भन्ते, खीणासवस्स भिक्छुनो बलानि, येहि बलेर्हि समनना- 
गतौ खीणासवो भिक्लु श्रासवानं खय पटिजानाति - 'सीणा मे भ्रासक 
त्ति । कतमानि श्रु ? इध, भन्ते, लीणासवस्स भिक्लुनो अनिच्चतो 
स्वे सद्धारा यथाभूत सम्मप्पज्जाय सृदिद्रा होन्ति । य पि, भन्ते, 
दीणासवस्स भिक्छुनो ग्रनिच्चतो स्वे सद्धारा यथाभूत सम्मप्पञ्जाय 
सुदिद्रा होन्ति, इद पि, भन्ते, खीणासवस्स भिक्खुनो बल होति, यं बल 


श्रागम्म सीणासवो भिक्लु श्रासवान खय पटिजानाति ~ खलीणा में 
्रासवा' ति । 


२ “पुन च पर, भन्ते, खीणासवस्स भिक्खुनो अद्धारकासूपमा 
कामा यथाभूत सम्मप्पञ्जाय सुदा होन्ति । य पि, भन्ते, खीणा- 
सवर्स भिक्खुनो अरद्धारकासूपमा कामा यथाभूतं सम्मप्पञ्च्ाय सुदिद्ा 
होन्ति, इद पि, भन्ते, खीणासवस्स भिक्खुनो बल होति, य बल श्मागम्म 
खीणासवो भिवखु भ्रासवान खय पटिजानात्ति - खीणा मे ्रासवा' ति । 


३ “पुन च पर, मन्ते, खीणासवस्स भिक्खुनो विवेकनिन्न चित्त 
होति विवेकपोण विवेकपन्भार विवेकदरु नेवखम्माभिरत व्यन्तिभित 
सब्वसो ्रासवद्रानियेहि धम्मेहि 1 य पि, भन्ते, खीणासवस्स भिवलुनो 
विवेकनित्च चित्त होति विवेकपोण विवेकपन्भार विवेद नेक्छम्माभिरतं 
व्यन्तिभूत सन्वसो आ्आसवट्रानियेहि धम्मेहि, इद पि, भन्ते, खीणासवस्स 


भिक्लुनो बल होति, य बल भ्रागम्म खीणासवो भिक्खु श्रासवान 
खय पटिजानाति ~ खीणा मे श्रांसवा' ति । 


४ “पुन च पर, भन्ते, खीणासवस्स भिवखुनो चत्तारो सत्ति- 
पदाना भाविता होन्ति सुभाविता 1 य पि, भन्ते, खीणासवस्स 


चत्तारो सतिपटाना भावित्ता होन्ति सुभाविता, इद प 
खीणासवस्स भिक्लनो वल होति, य वल अ्रागम्म सीणासवो भिक्ख्‌ 
आरासवान खय पटिजानाति ~ खीणा से श्रासवा' ति , छ 
५ “पुन च पर, भन्ते, 
भाविता होन्ति सुभाविता 


लीणासवस्स भिक्लुनो चत्तारो इद्धिपादा 
सुभावितानि „.पे०. 


१० पच्चिन्द्रियानि भावितानि होन्ति 
` सत्त बोज्ज्ा भाविता होन्ति सुभाविता „..पे०.. 


10 


4 


+ प्रदयुत्तएनिफायो [८१२ 


भ्ररियो ्दुद्किको मम्गो मावितो ्टोति सुमावितो 1 य पि, मन्ते, 
सीणासवत्स भिष्लुनो भरियो अटरङ्किको मम्गो भावितो होति सुमा 
वितो, हद पि, मन्ते खीणासवस्स भिक्खुनो यल होति, य यल प्रागम्म 
सीणासवो मिक्स भाखवान खय पटिजानाति ~ लीणा मे प्रासवाः ति । 


६ “मानि खो, मन्ते, अह खीणासयस्स भिवुनो ससान, 
येहि यलेदि समघ्नागतो सीणासवो मिषु भ्राखवान खय परिजानाति ~ 
श्लीणा मे प्रासवा' ' ति । 


६ भ्रश्यणसुत्त 
? ""सणकिस्चो सोको, खणकिल्वो सोफो" ति, मिम्सवे, 
भ्रस्सुतया पुथुज्जनो भासति नो च सो सौ जानाति खण षा भवतम 
० चा! रिम भिक्सवे भ्रक्ेषणा भ्रसमया ब्रहमचरियवासाय । कतमे 
परह ? ष भिक्छये तथागतो च सोमे उप्प्नो ति प्ररं सम्मा 
सम्बुद्धो पिज्जाचरणसम्पप्नो सुगतो सोफयिद प्रनु्तरो पुरिसदम्मसारयि 
मत्या देवमनुस्यान गुदो मगया धम्मो च देसियति प्रापसमिको 
परिनिम्यानियो * सम्योघगामी मुगतप्ययेदितो प्रय घ पुसो निरय 
! उपपद्मा एति 1 श्रय भिनसये पठमो श्रषखणां प्रसमयो प्रह्मचरिम 
वासाय । 
२ “पुन च पर भिकयये प्यागतो च सोमे उष्पप्ता होति 
प० मत्या दयमनूस्मान वु भगवा धम्मो च देसियतति पोप 
समिषा परिनिम्बानिमो यम्बाधमामी मुगतप्यवेदितो, भ्यं च पुमा 
ˆ तिरुष्छानपोनि उपपया हाति ~-प०. दुतियो प्फ्यणा प्ररमया 
प्रदापरिपयासाप । 
३ श्भा ग पर भिमगये पे०. भ्रय घ पुग्गलो पक्तिषिसप 
उपपप्नो हाति पे०. सक्तियो प्रणो भ्रगममो प्रा्यरर्वियागाय । 
४ ध्पृनल परर सिके पेण. परय म पृगषौ अस्मत 
२ दीपायुकर ग्यनिवरायं उपपस्नो होति १० पसुन्धो पप्रगभो प्गमपौ 
इष्मपरिपवामाप 1 


१ दरवद ~ एठा । १ रर्फप्याण्णि -बौ ए । 


८३६] प्रस्लणसुतत ३२६ 
५ “पून च पर, भिक्छवे पे० अयं च पुग्गलो पच्चन्तिमेसु 
जनपदेसुः पच्चाजातो टोति, सो च होति भरविञ्नातारेसु मिलवकेु* 
त्थ नस्थि गति सिक्खृनं भिक्खुनीन उपासकान उपास्िकान पे० 
पञ्चमो श्रक्वणो श्रसमयो ब्रह्मचसियवासाय । 

६ “पुन च पर, भिक्खवे पे० श्रय च पुगमलो मज्छिमेसु 
जनपदेसु पच्चाजातो होति, सौ च होति मिच्छादिद्भिको विपरीतदस्सनो- 
"नस्थि दिन्न, नत्यि धिषु, नत्थि हुत, नत्थि सुकतदूवकटानः कम्मानं 
फल विपाको, नत्थि श्रय लोको, नत्थि परो लोको, नत्थि माता, नस्थि 
पिता, नत्थि सृत्ता ग्रोपपातिका, नत्थि लोके समण्त्राहाणा सम्ममाता 
सम्मापटिपन्ना ये इम च लोक पर च लोकं सय ्रभिञ्ना सच्छिकलत्वा 
पवेदेन्ती' ति पे० चछर भ्रक्डणो असमयो ब्रह्मचरियवासायं । 

७ “पुन च पर, भिच्छवें पे०. अय च पुग्गलो मज्हिमेसु 
जचपदेसु पच्चाजातो होति, सो च होति दुप्पञ्जो जलो एढमूगो अर्पि 
बलो" सुभासितदुल्भासितस्स अ्त्यमञ्व्नातु । म्य, भिक्लवे, सत्तमो 
श्रक्डणो श्रसमयो ब्रह्मचरियवासाय । 

८ “पुन च पर, भिक्खवे, तथागतो च लोके भ्रनुप्पन्नो होति 
प्रह सम्मासम्ुदधो पे० सत्था देवमनुस्सान बुद्धो भगवा, घम्म क 
न देसियति श्नोपसमिको परिनिन्बानिको सम्बोधगामी सुगतप्पवेदितो 
प्रय च पुम्गलो मज्जिमेसु जनपदेसु पच्चाजातो होति, सो च होति पञ्चजवा 
प्रजो अनेक्मूगो पटिबलो समुभासितदुन्मासितस्स अत्थमञ्च्नातु । 
ग्य, भिक्लवे, अदसो रक्खणो अ्रसमयो ब्रह्मचरियवासाय 

“इमे खो, भिक्खवे, अदु अक्लणा अ्रसमया ब्रह्मचरियवासाय । 

६ “एको व खो, भिक्लवे, खणो च समयो च ब्रहमचरिय- 
वासाय 1 कतमो एको ? इष, भिक्खवे, तथागतो च लोके उप्पस्नो 
होति श्ररह सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तर 
पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सान बुद्धो भगवा, धम्मो च देसियतति 
ग्रोपसमिको परिनिन्बानिको सम्बोधगामी सुगतप्पवेदितो, श्रयं चं 
पुग्गलो मज्ज्ञिमेसु जनपदेसु पच्चाजातो होति, सो च होति पञ्जवा 
ग्रजच्छो श्रनेकमूगो पटिबलो सुभासितदुन्भासितस्स अ्रत्यमञ्ज्यातु । 
श्रय, भिक्खवे, एको च खणो च समयो चं ब्रह्मचरियवास्मया ति । 

१-१ सी०, रो° पौत्थकेसु नत्यि ! २ मिलक्खसु ~ स्या० 1 ३ सुकटदुव्कटान - 


सी०, से° 1 ४ त पटिवलो ~ सी०, स्या०, रो 1 
भ्र०३-४२्‌ 


१३२ पषयु्तरनिरापो [८११५ 


वूपसमा ्रज्छत्त सम्पसादन चेतसो एकोदिभाव भ्रवितम्क प्रविषार 
समाधिज पीततिसुख दुतिय षान उपसम्पज्ज विहुरिस्ससि । 

६ “यतो खो स्व भ्रनुर्ड, हमे भरट मदापुरिसपिसम्के वितक्के 
स्ससि, ततो त्व, प्रनुख्, यावदेव भ्राकद्धिस्ससि, पतिया च विरा 

: उपेक्छफो च विदरिस्ससि सतो च सम्मानो सुस घ फायेन पटि 
सवेदिस्ससि"य स भ्ररिया प्राचिक्छन्ति ~ ्ठपेक्सको सत्तिमा सुखविहारी 
ति तत्तिय प्षान उपसम्पञ्ज विहरिस्ससि । 

७ “पतो खलो त्व, भनुख्ट, मे भदरं महापुरिससवितमके पिष 
पकेस्ससि ततौ स्व, भ्रनुख्द, यावदेव भ्राकङ्धिस्ससि, युखस्स च पदाना 

० भुक्छस्स च पद्दाना पुम्वेय सोमनस्सदोमनस्सान भ्रत्यङ्गमा परवुक्छमसुक 
उपे्खासस्तिपारिसुद्धि ्वसुत्थ प्षान उपसम्पज्ज विहरिस्ससि । 

८ श्यतोखोष्वं, प्रनुर्व, दमे च श्ट महापुरिसविपक्के 
वितफकेस्ससि, हमेख घ चतुप्र क्षानान भ्रामिचेतसिकान दिद्ुषम्मसुष 
बिह्ारान निकामलामी मयिस्ससि भरकिच्छलामी भ्रकसिरलामी, हवो 

७ सुण्हु, प्रनुरुद, सेम्यथापि नाम गहपतिस्ख वा गहपतिपतस्स षा नाना 
रप्तान दुस्खानः दुस्खकरण्डको पूः, एवमेव ते पंसुफूलचीवर' 
सन्ृद्रुस्य विहरतो रतिया भ्रपरितस्साय फायुयिहाराय प्रौक्कमनाय 
निव्वानस्स 1 
९ श्वतो सोस्य, भनुस्द्र मे व श्ट मष्ापुरिसवितमने 
29 वितक्करेम्ससि मेस घ चमुप्र प्षानान भ्रामिषेतसिकानं' दिद्रषम्मयुक 
यिदारान निवामपामी भविस्ससि भ्रमिच्छमाभी भ्रमसिगसाभी, तौ 
सुग्ह प्रनूख्द॒सेम्यपापि नाम गहपतिस्स वा गद्पप्तिपुततस्स वा 
प्रोदनो विचितवाढफोः भ्रनेमसूपो प्रनेकन्यख्जनो एवमेय ते पिण्ड्या 
लोपमोजनं' षापिस्सति सन्तुदरुस्म विहरतो रत्तिया भ्रपरिसस्साय फागु 
२ विहाराय भोक्यमनाय निम्ानस्स । 

१० “पतो खो स्व, प्नुरुदर दमे च श्ट महापुरिसवितममे 
वितनकेन्ममि, मेस भ तुन प्नानानं भ्रामिचेठसिषानं दिद्रपम्मसुप 
यिहारान निपामगभी भयिस्समि प्रमिष्द्रसामी भषसिरमाभी, तपा 
म्र प्रनुरद रय्ययापि नाम गहपसिम्म या गहपत्पुततस्स या बूटागार 


१ बटिरमररेयनि - स्या \२ वृपेषषण-गौ ।१ पृमूक्मं चोषरां ~ । 
४ पजिषेगनिदानं -रौ*। ४ जदथिवायशयो -मौ 1 ६. िग्विवामौतं जोगत ली । 


८३१०] श्रनुरुदधमहावितक्कसुत्तं ३३३ 


उर्लित्तावलित्त निवात फुसित्तम्गठ पिहितवातपान, एवमेव ते सुक्ख- 


मूलसेनासन' खायिस्सति सन्तुदुस्स विहरतो रतिया ग्रपरितस्साय फासु- 
विहाराय ग्रोक्कसनाय तिन्बानस्स । 


११ श्यतो खो त्वं, ग्रनुरुढ, इमे च श्रटु महापुरिसवितक्के 
वितककेस्ससि, इमेस च चतुच् ञ्ञानान आ्राभिचेतसिकान दद्िधम्मसुख- 5 
विहारान निकासलाभी भविस्ससि अ्किच्छलाभी अ्रकसिरलाभी, ततो 
तुय्ह्‌, श्रनुरुढ, सय्यथापि नाम, गहूपतिस्स वा गहपतिपृत्तस्स वा पल्लद्धु 
गोनकल्थतो पटिकत्थतो पटलिकत्थतो कदलिमिगपवरपच्चत्यरणो 
सउत्तरच्छदो उभतोलोहितकूपधानो, एवमेव ते त्िणसन्थारकसयनासन" 


खायिस्सति सन्तुटुस्स विहरतो रतिया अ्रपरितस्साय फासुविहाराय 10 
श्रोक्कमनाय निव्बानस्स । 


१२ “यतो खो त्व, अनुरु, इमे च श्रु महापुरिसवितक्के 
वितक्केस्ससि, इमेस च चतुत् ज्ञानान अ्राभिचेतसिकान दिटुधम्मसुख- 
विहारान निकामलाभी भविस्ससि भ्रकिच्छलाभी अ्रकसिरलाभी, ततो 
तु्ह, ्रनुरुढ, सेय्यथापि नाम गहपततिस्स वा गहपतिपृत्तस्स वा नाना- 5 
भेसज्जानि, सेय्यथीद - सप्ि नवनीत तेल मधु फाणित, एवमेव ते 
पूतिमुत्तभेसज्जं खायिस्सति सन्तुदुस्स विहरतो रतिया अपरितस्साय 
फासुविहाराय भ्रोक्कमनाय निव्वानस्स । तेन हि त्व, अनुरु, श्रायतिक 
पि वस्सावास इधेव चेतीसू पाचीनवसदाये विहरेय्यासी" ति । एव, 
भन्ते" ति खो श्रायस्मा अनुरुदधो भगवतो पच्चस्सोसि । 

१३ श्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्त श्रनुरुद्ध इमिना श्रोवादेन 
श्रोवदित्वा ~ सय्यथापि नाम बलवा पुरिसो सम्मिज्जित वा बाह पसा- 
रेच्य, पसारित वा बाह सम्मिञ्जेय्य, एवमेव ~ चेतीसु पाचीनवसदाये 
मरन्तरहितो भगगेसु सुसुमारभिरे भेसक््ावने भिगदाये पातुरहोसी 
ति । निसीदि भगवा पञ्चनत्ते आसने । निसज्ज खो भगवा भिक्ख॒ „+ 
ग्रामन्तेसि - “भ्रहु सो", भिक्खवे, महापुरिसवितक्के देसेस्सामि, त. 


सुणाथ पे० कतमे च, भिक्छवे, ग्रु महापुरिसवितक्का ? अप्पि- 
च्छस्साय, भिक्खवे, धम्मो, नाय घम्मो 


म्मो मदहिच्छस्स सन्तुदुस्साय 
भिक्खवे ५ # ् सा | 
, धम्मो, नाय धम्मो म्रसन्तुदुस्स 


हुस्स, पविवित्तस्साय, भिक्छवे, 
९ सक्खमूल सेनासनान - सी० रुक्खमूलसेनासनान - रो तिणसन्यारको 
सखयनासनाने - सी ०, ०~-स्या ० ता र 

ध तिणसन्यरक० ~ स्या०, रो० } ३ पूतिमृत्त भेसज्जान ~ सी०। ४ वो - 


2१0 
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धम्मो नाय धम्मो सङ्गणिकारामस्स, भ्रारदविरियस्साय, मि्सये, 
धम्मो, नाय षम्मो कुसीतस्स, उपद्वितस्सपिस्साय, मिवखवे, भम्मो, 
नाय ष्पे मुदरस्सतिस्स समादितस्साय, भिमसवे, घम्मो, नाय घम्मो 
भ्रसमाहितस्स पञ्ययतो भ्रय, भिक्खवे, धम्मो, नाम धम्मो दुष्प 
ठ्खनस्स, निप्पपश्न्वारामस्साय, मिवखये, धम्मो निप्पपस्चरतिनो, नामं 
धम्मो पपस्न्रारामस्सं पपन्घरतिनो । 

१४ “भ्रषिच्छस्साय, भिक्छवे, घम्मो, नाय धम्मो मरिन्छस्सा' 
ति, षि सो पनेत वुत्त, फिस्नेत पटिश्च वुत्त ? ष, भिम्खये, 
भिषसु प्रप्पर्छो समानो भ्रषिच्छा ति म जाने्यु' ति न षष्ति, 
सन्तद्रो समानो ^सन्तुरो ति म ॒घानेम्यु" ति न एच्धति, पिवित्तो 
समानो 'पयिवित्तो पि म जानेम्यु' ति न हश्छति, भ्रारदयिरियो समानौ 
श्मारमिरियो ति म जानेय्य्‌ पि न च्छि, उपद्धिपस्सति समानो 
उपद्टितस्सती ति म जानेय्यु' ति न द्छति, समाहितो समानो समाहितो 
तिम जानेस्यु" ति न च्छति, पञ्ख्यवा समानो भण्य्यवा प्ति म णानेय्य 
ति न इच्छति, निप्पपस्वारामो समानो भ्िप्पपस्चारामो पति म 
जाने ति न शन्छति । ्रपि्छठस्साय, भिर्खमे, धम्मो, नाय षम्मो 
महिष्छस्सा' पि ति य॑ त पुप्त इदमेत पटिण्च वृत्त । 

१५ ““^न्मुद्रुस्साय मिक्छवे धम्मो, नाय धम्मो प्रचन्ुद्स्खा 
ति एति षो पने दुत्त किञ्चेत पटिच्च भप्त ? हष, भिष्सवे, 
० भिक्सु सन्तुद्रो षोति इतरीसरषीषरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चय' 

भेसज्जपरिक्खारेन । सन्तदरस्साम भिक्खये, घम्मो, नाय धम्मो प्रसनतु 

द्रस्खा" प्ति ति य त वुप्त हवमेत पटिच्च वुत्त । 

१९ “१पयिविप्तस्साय, भिक्खवे, घम्मो, नाय घम्मो सङ्गभिका 

समस्स" प्ति इषि शलो पनेवं वुत्त किख्नेव पटिष्च युप्त ? शय, 
2 भिक्खवे भिभ्खुनो पविवित्तस्स विहरतो मयन्ति खपसद्धुमितारो मिममू 

भिभ्दुनियो उपासका उपास्िकायो राजानो राममहामत्ता तित्थिया 

तिरिियसावका । प्र भिक्लु विवेकनिन्नेन चितेन भियेकपोणेन धिनेक- 

प्मारेन विवेकेन नेक्लम्माभिरतेम भ्ररखदरभू उय्योजनिकपटिसयुत्त 

यव षय कचा होति ¦ 'पविवित्तस्साय, भिक, धम्मो मामं धम्मो 
* सङ्गणिपगमस्पा" ति, दति यं त वुत्तं दमे पटिण्च युतं । 

` ` द्र र्न ~ नीर 


५ 


ध्र 


८३१०] अ्नुरुढमहावितक्कयुत्ं नि 


१७ “भग्रारद्धविसियस्सायः भिक्छवे, धम्मो, नायं धम्मो 
कुसीतस्सा' ति, इति खो पनत वुत्त, किञ्चेत पटिच्च वृत्त † इव, 
निक्ववे, भिक्खु आरदविरियो विहरति भ्वूसलान धम्मान पहानाय 
कुसलान धम्मान उपसम्पदाय थामवा दन्टपरक्कमो अ्ननिक्खित्तधुरो 
कुसलेसु धम्मेसु । '्रारदविरियस्साय, भिक्खवे, धम्मो, नाय धम्मो 5 
कुसीतस्सा' ति, इति य त वृत्त इदमेत पटिच्च वृत्त ¦ 


१८ ““उपद्वितस्सतिस्साय, भिक्वे, धम्मो, नाय धम्मो मृदु 
दुस्सतिस्सा' ति, इति खो पनेत वुत्त, किञ्चेत पटिच्च वृत्त ? इध, 
सिक्लवे, भिक्लु सत्तिमा होति परमेन सतिनेषक्केन समन्नागतो, चिर 
कत पि चिरभासित पि सरिता अनुस्सरिता । उपट्टितस्सतिस्साय, 10 
भिक्छवे, धम्मो, नाय धम्मो, मुदस्सतिस्सा' ति, इति य त वृत्त इदमेत 
पटिच्च वुत्त । 

१९ “समाहितस्साय, भिक्खवे, धम्मो, नाय धम्मो अ्रसमाहि- 
तस्सा ति, इति खो पनेत वृत्त, किञ््वेत पटिच्च वृत्त ? इव, 
भिक्वे, भिक्खु चिविच्चेव कामेहि पे चतूत्थ ज्ञान उपसम्पज्ज 15 


विहरति । “समाहितस्साय, मिक्खवे, धम्मो, नाय धम्मो अरसमाहितस्सा' 
ति, इति य त वुत्त इदमेत पटिच्च वृत्त । 


२० ““पञ्चवतो श्रय, भिक्खवे, धम्मो, नाय धम्मो द्ष्प- 
ज्जस्स" ति, इति खो पनेत वृत्त, किच्चेत पटिच्च वृत्त ? इध 
सिक्ख, भिक्खु पञ्च्जवा होति उदयत्यगामिनिया" पञ्च्याय समन्ना- „, 
गतो भ्रदियाय निव्बेधिकाय सम्मा दुक्खक्वयगामिनिया । पञ्वतौ 


श्रय, भिक्खवे, घम्मो, नाय धम्मो दुप्पञ्ज्यस्सा' ति, इति य त वृत्त इदमेत 
पटिच्चं वृत्त । 


२१ ““'निप्पपञ्चारामस्साय, भिक्छवे, धम्मो निप्पपञ्चः 
रतिनो, नाय धम्मो पपञ्चारामस्स पपञ्चरतिनो' ति, इत्ति खो पनेत 
वुत्त, किञ््वेत पटिच्च वृत्त ? इध, भिक्छवे, भिक्सुनो पपञ्चनिरोे ध 
चित्त पक्खन्दति पसीदति सन्तिटुतति विमुच्चति । (िप्पपञ्वाराम 
स्साय, भिक्छवे, घम्मो, निप्पपञ्चरतिनो, नाय धम्मो पपञ्चारामस्स | 
पपञ्चरतिनो' ति, इति य त वुत्त इदमेत पटिच्च वृत्त ति । 


~ 


१ उद्यत्यगामिनिया ~ स्या० 1 


११६ प्रहमुत्तएमिकायो [१११० 


२२ भ्रय सो प्रायस्मा भरनुरुद्धो भायतिकं पि वस्सायास तस्यव 
चेतासु पाघीनयसदाये विसि । श्रम खो भ्रायस्मा भ्रनुक्ढो एको 
यूपक्टरो भ्रप्पमप्तो भ्रावापी पदितत्तौ विहरन्तो नधिरस्सेव ~ मस्सत्थाय 
कुलपृत्ता सम्मदेव भ्रगारस्मा प्रनगारिय पम्बजन्ति, पदनुत्तर ~ ब्रह 
चरियिपरिमोसान द्य धम्मे खय भ्रभि्ख्या सच्छिकस्वा उपम्पण्न 
विहासि । “श्ीणा जाति, नुसितं ब्रहचरिय, कत करणीम, नर्‌ 
एर्यत्ताया ति भम्भञ्खयासि । भ्रञ्खयतरो च पनायस्मा परुषो 
भररहस प्रदोसी ति । 

२३ भ्रय सो भ्रायस्मा भनुरुद्रौ भ्रह्प्पत्तो पाय वेय एमा 


० गाधायो भ्रभासि - 


“मम सद्धप्पमस्ययाम, सत्या क्लोके प्रनुप्तरो । 

मनोमयेन कामेन, ददिया उपसद्कुमि ।! 

भयथा भे श्रु सद्ूप्ो, ततो उत्तरि देमि । 

निष्पपस्चरलौ बुद्धो, निप्पपञ्च श्रदेमि ॥ 

“तस्साह धम्ममस्याम, विहासि सासने रतो । 

तिस्सो यिज्जा भनुप्प्ता' कत युद्स्स सासन” ति ॥ 
गहपतिगम्यो ततिमो । 


तस्सुहाने 


दरे उग्गा ठे च देत्क्ा म्ानामेन जीवको । 
9 चला प्रक््णा यूपा, भरनुस्टेन ते दसा ति ॥ 





४ दानवग्यो 
१ पठमदामसुतत 
१ “प्र्िमानि भिकववे दानानि । कतमानि टर? 


ॐ भ्राम्य दान दति भया दान दत्ति श्रदासिम सि दान दति श्दस्सपि 


मे चिदाम दति भाद्रदान ति याने दति शह पतामि इमे न पन्ति, 
नागलामि पनन्त प्रपल घान दामं श्रदातु ति दानं दे्ि श्टम मे दानं 





१ धनु्त्तो -गौर। 


६,८६.४ | 


२. दुतिथदानसुत्त 
१ “सद्धा हिरिय कुसल च दान , 
धम्मा एते सप्पूरिसानुयाता । 
एत हि मग्ग दिविय वदन्ति , 
एतेन हि गच्छति देवलोक” ति ॥ 





३. दानवत्थुसुत्तं 


१ शश्रदुमानि, भिक्खवे, दानवत्थूनि । कतमानि रदु ? 
छन्दा दान देति, दोसा दान देति, मोहा दान देत्ति, भया दान देति, "दिद 
पुन्व कतपुव्व पितुपितामहेहिः नार्हामि पोराण कुलवस हापेतु" ति 
दान देति, इमाह्‌ दान दत्वा कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक 
उपपज्जिस्सामी' ति दान देति, इम मे दान ददतो चित्त पसीदत्ति, 
ग्र्तमनता सोमनस्स उपजायती' ति दान देति, चित्तालद्खारचित्त- 
परिक्लारत्थ दान देति । इमानि खो, भिवखवे, अट दानवत्थूनी"' ति । 





४. खेत्तसुत्तं 
१ “श्रु द्धसमन्नागते, भिक्लवे, खेतते वीज वृत्त न महप्फलं 
होति न महस्साद न फातिसेय्य' । कथ श््ुञ्ञसम्चागते' ? इध, 
भिक्ववे, खेत्त उन्नामनिन्नामि च होति, पासाणसक्खरिकं* च होति, 
ऊसर च होति, न च गम्भीरसित होति, न म्रायसम्पन्न होति, न ग्रपाय- 
सम्पन्न होति, न मातिकासम्पन्न हाति, न मरियादसम्पन्न" होति । एव 


श्रु ञ्च समस्ागते, भिक्खवे, खेतते बीज वुत्त न महप्फल होति न महस्साद 
न फातिसेय्य । 


२ “एवमेव खो, भिव्खवे, अट समन्न गतेसु समणत्राहुे 
दान दिन्न न महप्फल होति न महानिसस न महाजुतिक न महाविप्फारं । 
१ नार्हासि ~ स्या०1 २ फातिसेय्याति --सी०, फातिरेय्यत्ि ~ भ्या०। 
२ श््ङ्गसमन्नागत ~ स्या० । ४ पासाणसक्छरिल्ल ~ सी०, स्या०, रो० । ५ मरियादा 
संम्पन्न ~ सी०। 
श्र ०३-४३ 


सेत्तसत्तं २३७ 


ददतो कल्याणो कित्ति श्रव्भुग्गच्छती' ति दान देति, चित्तालङ्धुार- 
चित्तपरिक्खारत्थ दान देति । इमानि खो, भिक्वे, शरदं दानानी' ति । 


15 


%0 
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फय श्रदुङ्गसमप्नागतेसु ? एय, मिकखवे, समण्राह्मणा मिच्छाधिद्िक 

होन्ति, मिच्छास दूष्या, मिच्छावाचा, मिच्छाकम्मन्ता, मिच्छाभ्राजीवा 

भिच्छावायामा, मिच्छासतिनो, मिष्छासमाधिनो । एव द्म 

गतेसु, मिनखवे, समणब्राहयणेसु दान दिस्न न महप्कल होपि न महानिदष 
3 न महायुप्िफ न महापिप्फार । 

३ 'ङ्गसमप्ागते, भिक्सवे, तते वीज युत्त महष्फस होहि 
मदस्साद फासिसेग्य । षय श्रट्रुखमस्नागते 7 एष, मिग्चवे, पँ 
प्नुप्ामानिक्नामि च होति, प्रपासाणसक्छरिफ च होति, अनूषरं ध 
होति, गम्भीरसित होति, भ्रायसम्पस्न होति, परपायसम्पम दौ 

0 मापिकासम्पन्न होति, मरियावसम्पस्न होति । एम ्ससमागते 1 
भिक्खवे, सेत्ते बीज युत्त मदृप्फल टौति महस्साद फािसेग्य । 

४ “एवमेव सो, भिक्छवे, अ्द्ुङ्गसमप्नागतेसु समणग्ाह्मणेदै 
वान दिम्न महप्फल होति महानिखसर महाजुतिक महाविप्फार । फ 
्र्र्खसमस्नागतेसु 7 ध, भिमखवे, समणब्राह्मणा सम्माविष्टिका 

होन्ति सम्मासद्धुष्या, सम्मावाचा, सम्मामम्मन्ता, सम्माप्राजीवा। 
सम्मावायामा, सम्मासतिना, सम्मासमाधिनो । एव शद ङ्गसखमप्नागतयु 
मिगशवे समणब्राह्मणेसु वान यिप्न महप्फलं ष्टोति मद्वानिसस महाचुतिक 
महाविप्फार ति) 
शयया पि सेत्ते सम्पप्ने पयुत्ता वीजसम्पदा । 
। देवे सम्पावयन्तम्हि होति धर्य्नस्स' सम्पदा ॥ 
“प्रनीतिसम्पदा ति, विरूब्षी मवति सम्पदा 1 
येपुल्तसम्पवा होति फल वै होति सम्पदा ॥ 
“एय सम्पक्नसीलेसु, दिष्ला मोजनसम्पदा । 
सम्पवान उपनेति सम्पन्न दटिस्स च कत ॥ 
= तस्मा सम्पदमाकङ्की सम्पन्नत्युषपुग्यसो' । 
सम्पन्नपञ्मे सेवेय एव॒ दज्कन्ति सम्पदा ॥ 
“विर्माषरणसम्पप्ने सद्धा जिसस्स सम्पदं" ॥ 
करोति कम्मसम्पद समति चत्पसम्पद' 


१ भम्माय -स्या । २ देप मम्यया स्या रो । १ घम्पम्रत्वपपुम्तौ 
स्वा म्रम्पप्रत्नोयपुम्बली रौ ।  स्म्पप्नो-घौ घ्या रो 1१ म्पदा-स्या । 
\ प्रत्य -सौ 1 
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"लोकं त्वा यथाभूतं, पप्ुय्य॒दिद्विसम्पद । 
सग्गसम्पदमागम्म, याति सम्पन्नमानसो 1) 
“'प्नोधुनित्वा मल सव्व, पत्वा निन्वानसम्पदं । 
मूच्चति सन्वदुक्खेहि" सा होति सव्वसम्पदा'' ति ।\ 


५. दानूपपत्तियुत्त 


१ “रह्मा, भिक्खवे, दानूपपत्तियो 1 कतमा श्रदरु ? इध, 5 
मिक्खवे, एकच्चो दान देति समणस्स वा ब्राह्मणस्स वा ग्रत पान वत्य 
यान सालागन्धविलेपन सेय्यावसथपदीपेय्य । सो य देति त पच्चा- 
सीसति* । सो पस्सति खत्तियमहासाले वा ब्राह्मणमहासाले वा गहपति- 
महासाले वा पञ्चहि कामगुणेहि समपिपते समद्खीभूते परिचारयमाने । 
तस्स एवं होति ~ रहौ बताह कायस्स भेदा पर मरणा खत्तियमहा- 
सालान वा त्राहाणमहासालानं वा गहपतिमहासालान वा सहन्यत 
उपपन्जेय्य' ति । सो तं चित्तं दहति” तं चित्त ्रधिद्ाति, त चित्त 
भवेति । तस्स त चित्त हीने विमृत्त, उत्तरि" श्रभावित, तत्रूपपत्तिया" 
सवत्ततिः । कायस्स भेदा पर मरणा खत्तियमहासालान वा ब्राह्मण- 
महासालान वा गहपतिमहासालान वा सहव्यत उपपच्जत्ि । त चखो 
सीलवतो वदामि, नो दस्सीलस्स । इज्छति, भिक्खवे, सीलवतो चैतो- 
पणिधि विसुदधत्ता । 

२. “इध पन, सिक्खवे, एकच्चो दान देति समणस्स वा ब्राह्य- 
णस्स वा म्रन्न पानं वत्य यान मालागन्धविलेपन सेय्यावसथपदीपेय्य । 
सो य देत्ति त पच्चासीसति । तस्स सुत होति ~ श्वातुमहारालिकाः 
देवा दीघायुका वण्णवन्तो सुखबहुला' ति । तस्स एव होति ~ श्रहो 
वताह्‌ कायस्स भेदा पर मरणा चातुमहाराजिकान देवान सहव्यत उप- 
पज्जेय्य" ति । सो त चित्त दहति, त चित्त अ्रधिद्राति, त चित्त भावेति । 
तस्स त चित्त हीने विमृत्त, उत्तरि अमावित, तत्रूपपत्तिया सवत्तति । 
कायस्स भेदा पर मरणा चातुमहाराजिकान देवान सहन्यत उपपज्जति । 


१ सेय्यावसय पदीपेय्य ~ स्या० ! २ पच्वार्सिखति - सी०, स्या०, से०! ३ पदहति 
~ स्या० 1 ४ ० पिमृत्त-सी०, स्या०, रो० 1 ५ उत्तरि ~ स्या०,रो० 1 ६-६ स्या०, रो° 
पोत्यकेसुः नत्यि 1 ७ सुदत्ता ~ स्या० 1 ८ चातुम्महाराजिका ~ सी°, स्या०, रो° । 
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त च खो सीमयतो षदामि, नो दुस्सीलस्स 1 इ्छ्ति, भिग्सवे, सीतवतो 
प्ेतोपणिधि वियुदप्ता । 

३ “ष पन, भिक्शेवे, एकल्पो दान देति समणस्त वा ब्राह्म 
णस्स वा भ्रस्न पाने वत्थ यान मान्नाग विलेपन सेम्यावसयपवीमेष्य | 
सो य देति त पष्वासीसति । तस्स सुत होति - तावत्सा देवा ~. पे०~ 
यामादेवा तुसितायेया निभ्मानरती देषा परनिम्मितवघव्ती 
देवा दीषामुफा वण्णयन्तो सुदबषटूला त्ति । तस्स एव होति ~ श्रहौ 
वताह कायस्सर भेदा पर मरणा परनिम्मिसवसवप्तीन देवान सदय्यतं 
उपपनज्मेम्य' ति । सो त चित्त दहति, त चित्त अधिद्वाति, त चित्त 
मावेति । तस्स त चित्त ठीने चिमुत्त, उत्तर प्रभावित, वयूपपत्िमा 
सथसति । कायस्स भेल पर मरणा परमिभ्मितयसवत्तौन देवान सद्‌ 
व्यत उपपज्जति। त च न्लो सीलवतो वदामि नो दुस्सीसस्स। 
हज्मति मिक्छव, सीसलवठो चेतोपणिधि विसुदप्ता । 

४ श्रष पन, भिक्छवे एफल्सौ दान देति समणस्स षा ग्राह 
णस्स चा प्रप्र पान त्य यान मासागषयिलेपन सेम्यायसपदीपय्यं । 
खो य देति त पच्चासीसति । तस्स सुत पि ~ श्रष्माधिमा देवा 
दीघायुा वण्णन्तो मुखवह्ला' ति । तस्स एव ति ~ रहो षठा 
यस्स भेला पर मरणा प्रहमनायिमान देवान सह्यत उपपम्मेम्य प्ति । 
सो त चित्त दहति त चित्त प्षिदवाति ठ चिप्त भावेपि । तरस तं चिन्त 
शने विमुत्त उस्तरि प्रमाचित पमूपपक्तिया सवसति । वायस्य मदा 
प्र्‌ मरणा ब्रह्मवापिपान देवान स॒हय्यते उपपग्मति । स च सो घीष 
यनो यलामि, नौ दुम्मीलस्स॒यीतरागस्स, नो गामस्य । प्ग्याति, 
भिकगव सीलयतो चतोपणिपि वोत्ररायत्ता । पमा गो, भिकपे टु 
दानूपपर्तिया! सि । 





द प्रुखारिरिणयस्पुमुत 
१ “तीणिमानि निनय पुख्य्यपिरिययदयूति । प्रतमानि 
ति > सानम पुर्जमिर्मिययु , मीम पुय मिग्यियरयु भाय 
नाग पुर््नरिरिपिवरयु । दप ममल एमभ्नम्ग दानम पृ 
-रिग्िवु यरिभ श्य होत्ति, मीमयं पृर््वमिरि्यिपरयु परिषां भते 
ष शृम्म्मत्तच्‌ शौ तत पूञगसिन्किकतू ष्णा । 
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होति, भावनामय पुञ्जकिरियवत्थू नाभिसम्भोति । सो कायस्स भेदा 
प्र मरणा मनुस्सदोभग्य' उपपज्जत्ति । 


२ “इध पत, भिक्खवे, एकच्चस्स दानमयं पुञ्ज किरियवत्थु 


मत्तसो कत होति, सीलमय पुञ्जकिरियवत्थु मत्तसो कत होति, भावना- ~. 


मय पुञ््यकिरियवत्थु नाभिसम्भोति । सो कायस्स भेदा पर मरणा 
सनुस्ससोभग्य उपपज्जति । 

३ “इध पन, भिक्छवे, एकच्चस्स दानमय पुञ्जकिरियवत्यु 
ग्रधिसत्त कत होति, सीलमय पुञ्ज्यकिरियवत्थु श्रधिमत्तं कत होति, 
भावनामय पुल्जकिरियवत्थु नाभिसम्भोति । सो कायस्स भेदा परं 
सरणा चातुमहाराजिकान देवान सहव्यत उपपञ्जति । तत्र, भिक्खवे, 
चत्तारो महाराजानो दानमय पुञ्ज्किरियवत्थु अतिरेक करित्वा, 
सीलमय पुञ्जकिरियवत्यु श्रतिरेकं करित्वा, चातुमहा राजिके देवे दसहि 
ठानेहि श्रधिगण्हन्ति ~ दिव्वेन श्रायुना, दिनव्बेन वण्णेन, दिब्बेन सुखेन, 
दिव्बेन यसेन, दिव्बेन ्राधिपतेय्येन, दिव्बेहि रूपेहि, दिव्बेहि सदेहि, 
दिव्बेहि, गन्धेहि, दिव्वेहि रसेहि, दिव्बेहि फोटुब्बेहि । 

४ ““इघ पन, भिक्खवे, एकच्चरस्स दानमय पुञ्व्यकिरियवत्य्‌ 
प्रधिमत्त कत होति, सीलमय पुञ्जकिरियवत्थु श्रधिमत्तं कत होति, 
सावनामय पुञ्जकिरियवत्थु नाभिसम्भोति । सो कायस्स भेदा पर 
मरणा तावतिसान देवान सहव्यत उपपज्जति । तत्र, भिक्लवे, सनको 


5 


10 


15 


देवानमिन्दो दानमय पुञ्जकिरियवत्थु ्रतिरेकं करित्वा सीलमय 20 


पुञ्ज किरियवत्थ्‌, अतिरेक करित्वा तावतिसे देवे दसहि ठनेहि श्रधि- 

गण्हाति' ~ दिन्बेन अ्रायुना पे०. दिव्बेहि फोटुन्बेहि 

५ ““इध पन, भिक्खवे, एकच्चस्स दानमय पुञ्व्किरियवत्थु 
ॐ च्‌ 

ग्रधिमत्त कत होति, सीलमय पुञ्व्यकिरियवत्थु श्रधिमत्त कंत होति, 

भावनामय पञ्जकिरियवत्थु नाभिसम्भोति 


भोति । सो कायस्स भेदा पर 
| यस्स भेदा प 
सर्मा यामान देवान सह्यत उपपज्जति ! तत्र भिक्खवे व 9 
पुर्ज्किरियवत्थु श्रतिरेक ' 
1 दानमय म तयु श्रतिरेक करित्वा, सीलमय पुञ्ज- 
त्यु मरतिरेक करित्वा, यामे देवे दसहि 


दिल्वेन स्राय॒ना पे० दिव्वेहि फो | ठनेहि म्रधिगण्हाति = 





१ मनुन्सदौभग्म - रोऽ 1 २ अिमाष्ाति _ स्या 
~ स्या० । 


५ 


^ 


१४२ पद्मुच्रनिरयो [ष्५६- 


६ “इष पन, भिक्खये, एकच्चस्स दानम पुष्डफिरियवल्ु 
भ्रधिमत्त क्त होति, सीलमय पुङ्धाकरिरियवत्यु प्रधिमत्त कतं हि, 
मावनामय पुस्ध्यफिग्यिवत्थु नाभिसम्मोति । सो कायस्स परेदा पर 
मरणा सुसितान देवान सटव्यत उपपज्जपि 1 त्र, भिषस्वे, स्तुतो 
देवपृत्तो दानमय पुञ्खाफिरियवत्यु श्रतिरेक करिस्वा, सीलमय पुञ्ल 
फिरियवस्यु भ्रतिरेक करित्वा, मुसि देवे दसहि ठनेदि भ्रषिगण्डाति - 
दिय्वेन भ्रामुना पे० दिय्येहि फोद्रवयेहि । 

७ “शष पन, भिक्खवे, एकष्चस्स दानमय पुर्खकिरियवस्य 
भ्रधिमत्त ' मत्त होति, सीलमय पुर्वनकिसियवत्यु भ्रधिमत्त कत होति, 
मावनामम पुर्ख्नफिरियवत्यु नाभिसम्भोति । सो कायस्स मेदा प्रर 
मरणा निम्मानरतीन देवान सहव्यत उपपज्ति । तद, भिम्यवे 
मुनिम्मितो देवपु्तो दानमय पुख्व्यफिरियवत्यु भ्रतिरेक करित्वा, 
सीममय पुङुखकिरिययवल्यु प्रत्िरेक परित्वा निम्मानरती देवे दसहि 
ठनेहि श्रधिगण्डाति ~ दिव्वेन भ्रायुना पे० दिव्वेहि फोद्रम्येहि । 

८ “हय पन भिमखवे, एकर्चस्स घानमय पुर्खकिरिमिवत्पु 
प्रथिमत्त कत होति सीसमय पुर््नफिरियवत्पु भ्रधिमतप्त कत होति, 
भावनामय पुर्य्नपिग्यिवत्पु मामिसम्मोति । सो भायस्स भेदा पर 
मरणा परमिम्मितयसवत्तीनं देवान सहय्यतं* उपपज्जसि । तप्र, भिम्यव, 
वगयस्तौ देवपूत्तो दानमय पुर्खफिरियवत्यु प्रतिर बरित्या 
सीमममय पुर्खानिरियवत्पु भ्रतिरेक परित्वा, परनिम्मितवसयक्ती देष 
दसहिं टानहि प्रधिगण्डाति ~ दिय्येन प्रामुना, द्वेन वण्णेन, दिम्भन 
मूलेन टिम्बन यन दिय्ेन धाधिपतेम्येन दिय्येहि रपेहि, दिग्बहि 
गह निम्वहि गपेदहि भिम्बहि ग्येहि दिम्बेहि फोट । दमानि 
णो भिकगये, सीणि पुख्यमिग्यिवच्यूनी"" ति 1 





७ प्तप्युरिसादानमुत 
१ “पद्रिमानि मिकाये, मप्पुरिरानानि । मृतमानि ष्टु? 
मु लि पील दति प्रातंन देति पप्पिप दति, विगम्य दि 
पमि घा टर लित पगारति, दन्या थनमनः! त्ति । प्रमा गो 
सिकणय पटु गगुग्मिदानानी 01 


ष पमार - न्य बे मार्या - नी चै 


८ ] सप्पूरिससुत्त ३४३ 


“सुनि पणीत कालेन, कप्पिय पानभोजन । 
ग्रभिष्ट्‌ ददाति दान, सुखेततेसुः ब्रह्मचारिसु \। 
“सेवः विप्पटिसारिस्स", चजित्वा म्रामिस वहु । 
एव दिन्नानि दानानि, वण्णयन्ति विपस्सिनो 1} 


"“एव यजित्वा मेधावी, सद्धो मुत्तेन चेतसा । 
ग्रव्यापज्ज्ञ" सुख लोक, पण्डितो उपपज्जती" ति ॥1 


८. सप्पुरिससृत्तं 

१ “सप्पुरिसो, भिक्खवे, कुले जायमानो वहुनो जनस्स 
ग्रत्थाय हिताय सुखाय होति ~ सातापितूनः ्रत्थाय हिताय सुखाय 
होति, पुत्तदारस्स म्रत्थाय हिताय सुखाय होति, दासकम्मकरपोरिसस्स 
म्रत्थाय हिताय सुखाय होत्ति, भित्तामच्चान श्रत्थाय हिताय सुखाय 
होति, पुव्बपेतान अ्रत्थाय हिताय सुखाय होति, रज्जौ प्रत्याय हिताय 
सुखाय होति, देवतान अरत्थाय हिताय सुखाय होति, समणन्राह्मणान 
ग्रत्याय हिताय सुखाय होति । 

२ “सय्यथापि, भिक्खवे, महामेघो सन्वसस्सानि सम्पादेन्तो 
बहुनो जनस्स ग्रत्थाय हिताय सुखाय होति, एवमेव खो, भिक्खवे, सप्पु- 
रसो कुले जायमानो बहुनो जनस्स श्रत्थाय हिताय सुखाय होति - 
मातापितून भ्रत्थाय हिताय सुखाय होति, पृत्तदारस्स भ्रत्थाय हिताय 
सुखाय होति, दासकम्मकरपोरिसस्स भ्रत्थाय हिताय सुखाय होति, 
मित्तामच्चान भ्रत्याय हिताय सुखाय होति, पुव्बपेतान ग्रत्थाय हिताय 
सुखाय होति, रज्ञो अरत्थाय हिताय सुखाय होति, देवतान अ्रत्थाय 
हिताय सुखाय होति, समणन्राह्यणान स्नत्थाय हिताय सुखाय होती ति । 

“बहुन ' वत ॒श्रत्थाय, सप्पञ्मो घरमावस । 
मातर पितर॒ पुन्बे, रत्तिन्दिवमतन्दितो ।। 
“पूजेति 

पूजेति सहधम्मेन, पुव्बेकतमनुस्सर । 
ग्रनागारे पन्बजिते, श्रपचे ब्रह्मचारयो- ॥ 

१ दानानि -स्या०,रो०। २ सूखेत्ते-सी०रो०। ३ नच - सी०, सग 


४ विप्पटिस्ासियि ~ स्य,०1 भ श्रव्यापञ्ज् ~ रो०। ६ मतापितुन्न ~ रो०। ७ 
- सी०, रोऽ । ठ८~- श्रपापे ब्रह्यचारिनो - स्या० । ४ 


हैष प्रध्यृत्तरमिक्ायो [नभम 


“निविदो पूजेति, अत्या धम्मे च पैसलो । 
रम्भो हितो देवहितो, स्नात्तीन सस्िन हितौ ॥ 
“इव्वेस सौ' हितो ति, स्मे सुप्पतिष्टितो । 
भिनेय्य मच्धैरम, स लोक मजते सिव” सि ॥ 


९ भरमिसन्वसूत्त 

१ “द्विम, मिष्खवे, पुर्ख्याभिसन्दाः कुसलाभिसन्दा यख 
स्साहारा सोवग्गिका सूक्तमिपाा सम्गसवत्तनिका, द्वय फन्पाय मना 
पाम हिषाय सुखाय सवतन्ति । कतमे श ? इष, भिक्सवे, शरष्य- 
सायफो मुद सरण गतो होत्ति । धय, भिक्लये, पठमो पुर्खयाभिखन्दा 
करसमाभिसन्ते सूखस्साहारौ सरोयम्गिको सूखविपाफो सग्गसवत्तनिमौ, 
शूद्राय कन्ताय मनापाय हिताय सुखाय सर्वप्तति । 

२ “धुन चपर भिक्सवे, भ्ररियसावको घम्म सरण गतो होति । 
धरय भिक्छये दतिमो पुरुख्नाभिसन्यो पे० सवक्ततति । 

३ धुन चपर, भिक्छवे भरियसायको सङ्क सरण गतो ्टोति। 
भरय॒भिक्सव, तपियो पुञ्जाभिस दा कुसलाभिस दो सुखस्साहारो 
सोवेग्गिका सुखविपाको समसवतसनिको, इषाय फन्ताम मनापाम हिताय 
सुलाय सवत्तति । 

४ “पस्न्िमानि भिक्स, दानानि महादानानि प्रमास्वनरनि 
रतञ्ख्नानि वसब्म्नानि पौराणानि प्रसद्धण्मानि प्रसदधि्णुम्बामि, 
न सद्धमन्सि न सदधवस्सम्ति भप्पटिकुद्ानिः समणेहि वेह 
िस्मूहि । कममानि पर्व ? शष, भिम्सवे, भरियसावको पामाति 
पातत पष्टाय पातािपात्ाः पटिषिरसो हापि । पाणापतिपातता पटिविप्ठो, 
भिवे भ्रस्यिसायमो भ्रपरिमाणान सत्तान भमय देप्नि भ्रवेर देपि, 
भव्यापज्क वसि । भ्रपरिमाणान सप्तान भरमम द्वा भ्रवेर दत्वा प्रभ्या 
भण्क दत्वा श्रपरिमाणस्स प्रमयस्स भयेरस्स भरन्थापञ्कषस्स भागी पि । 
दव सिक््ये पठम घान महादान पन्यस्थं रत्तम्ख्नं षम्य पोर्ण 
मसद्किण्ण शरसद्किष्णपुख्व न सद्धियति न सद्धुपिस्सतति, प्रप्मटिकुदट 
सममे प्राह्णे धिस्मूहि । भय, भिम्चपे, घलुत्मो परुख्ाभिख दौ 

१ ९-प्ा शै ।२ ्प्पपिकृडनि ~ घौ । 


०४१०] दुच्चरितविपाकुत्त अ 


कुसलाभिसन्दो सुखस्साहारो सोवभ्गिको सुखनिपाको सम्गसवत्तनिको 
इदुाय कन्ताय मनापाय हिताय सुखाय संवत्तति । 


५ “पुन च पर, भिक्खवे, श्ररियसावको अरदिन्नादान पहाय 
ग्रदिन्नादाना पटिविरतो होति पे० कामेसुमिच्छाचार पहाय कामंसू- 
मिच्चाचारा पटिविरतो होति ..पे०. मुसावाद पहाय मुसावादा 55 
पटिविरतां होति पे०. सुरामेरयमज्जपमाददरान पहाय सुरामेरय- 
मज्जपमादद्ाना पटिविरतो होति । सुरामेरयमञ्जपमादट्वाना पटि- 
विरतो, भिक्खवे, अ्ररियसावको भ्रपरिमाणान सत्तान श्रभय देति श्रवेरः 
देति अ्नन्यापञ्छ देति ! भ्रपरिमाणान सत्तान श्रभय दत्वा श्रवेर दत्वा 
स्रन्यापज्स् दत्वा, ्रपरिसाणस्सं ग्रभयस्स भ्रवेरस्स अव्यापञ्छस्स 10 
सागी होति 1 इद, भिक्ववे, पञ्चम दान महादानं अ्रग्गञ्व्न रत्तञ्व्न 
वंसञ्जं पोराण ्रसद्धण्ण श्रसद्धिष्णपुन्व, न सद्धियति न सद्धयिस्सत्ति, 
म्रप्परिकुदरु समणेहि ब्राह्मणेहि विञ्मूहि । श्रय खो, भिक्खवे, श्रटरुमो 
पुञ्व्ाभिसन्दो कूसलाभिसन्दो सुखस्साहारो सोवग्गिको सूखविपाको 
सर्गसवत्तनिको, इद्ाय कन्ताय मनापाय हिताय सुखाय सवत्तति ! 15 
इमे खो, भिक्ववे, रदु पुञ्ज्याभिसन्दा कुसलाभिसन्दा सुखस्साहारा 
सोवग्गिका सुखविपाका सम्गसवत्तनिका, इटराय कन्ताय मनापाय हिताय 
सुखाय सवत्तन्ती* ति । 


१०. दुच्चरित्तविपाकसुत्तं 
पाणातिपातो, भिक्खवे, श्रासेवितो भावितो बहुलीकतो 
निस्यसवत्तनिको तिरच्छानयोनिसवत्तनिको पेत्तिविसयसवत्तनिको* 1! ? 
पो सन्बलहुसो पाणातिपातस्स विपाको, मनुस्सभूतस्स ्प्पायुकसंवत्त- 
निको होत्ति । 
“ग्रदिन्नादान, भिवखवे, भ्रासेवित भावित वहुलीकत 
निरयसवत्तनिक त्िरच्छानयोनिसवत्तनिक पेत्तिविसयसवत्तनिक ! यो 


सन्बलहुसो म्रदिन्नादानस्स विपाको, मनुस्सभूतस्स भोगनव्यसनसवत्त- „5 
निको होति । 


कामेसुमिच्छचारो, भिक्खवे, भ्रासेवितो भावितो बहुली - 
कतो निरयसवत्तनिको तिरच्छानयोनिसवत्तनिको पेत्तिविसयसवत्त- 


३४६ प्रदयु्तरनिकायो {च्ष्१ 


निका । यो सव्वलदटुसो कामेसुमिच्छाचारस्स यिपाको, मनुस्समूतस्स 
सपत्तवेरसवत्तनिको दति । 

४ “भसावादो, भिक्छये, भ्रासेयितो भाषितो बहृतीक्तो 
निरयसवत्तनिको पिरण्छानयोनिसयत्तनिको पेप्तिविसयसयत्तनिफो । पो 

; सम्वसदहुसो मुसावादस्स विपाको, मनुस्सभूतस्स भ्रमूतं मबणानसर्म 
निको ्टोति । 

५ “पिमुणा, मिक्वे, वाचा श्रारोविसा मापिता गहुतीवठा 
निरयसवत्तनिका सिरच्छानयोनिसवत्तनिफा पेत्तिविसयसयत्तनिना । 
यो सच्वलहसो पिसुणाय वाचाय पिपाको, मनुस्सभूतस्स मिपतेहि मंन 

० सवत्तनियो होति । 


६ “फसा, भिनखये, वाघा प्रासेयिता माविता बहुसीकतरा 
निर्यसयत्तनिका तिरच्छानयोनिसवत्तनिया पप्तियिरापसयप्तनिना । यो 
सव्यनहृखा फषसाय वाचाय चिपामो, मनुस्समूतस्स परमनापसदुएव्त 
निब्ो हति । 

15 ७ “तम्फपलापा, भिक्यये, मासेयितो भाविता वदुनीपता 
निर्यखयत्तनिया सिरण्डानयानिखवत्तनिमो पक्तियिसयसयपतनिम । 
या सम्वलहुसो सम्पसतापस्स यिपायो मनुस्सभूतस्स प्रनादग्पवाचा 
सवत्तनिमा हासि । 

< भुयमेग्यपान, भिवगवे, श्रासेयितं भावि यसन 

23 निग्यमयसनिम त्िगन्छानयोनिसयत्तनिम पर्तिविरयरायत्तिम } मा 
मस्यनहटगौ मुगमरयपानम्ग विपापो, मनुम्ममृनस्ग उम्मप्तमरांयत्तनिषो 
द्रत ति! 

डानयगमो पगुग्पौ । 
तागुष्मं 
ट दानानि णल्पू न शल सानृपानिमा)) 
ग्द मद्ल्गा समिम क्पिामा पाशि ॥ 





; ५२] वित्यतूपोसयसुत्त क 


तिणसन्थारके वा ! इमिनापद्धेन श्ररहतं श्रनूकरोमि, उपोसथो च 
से उपवत्थो भविस्सती' ति 1 इमिना अहमेन ्रद्धेन समन्नागतो होति । 


एव उपवृत्थो खो, भिक्खवे, अर्ध समच्रागतो उपौसथो महप्फलो होति 
महानिससो महाजुतिको महाविप्फारो' ति । 


--------- 


२. वित्थतूपोसथसत्तं 
होति महानिससो मदहाजुत्िको महाविप्फारो । कथ उपवृत्थो च, भिवखवे, 
गरदुद्धसमच्चागतो उपोसथो महप्फलो होति महानिससो महाजुतिको 
महाविप्फारो ? इध, भिक्वे, अरियसावको इति पटिसञ्न्चिदिखति - 
'यावजीव श्ररहन्तो पाणात्तिपात पहाय पाणात्िपाता पटिविरता तिहित्त- 


दण्डा निहितसत्था लज्जी दयापन्ना, सब्वपाणभूतहितानुकम्पिनो विदह्‌- 1" 


रन्ति । ग्रह्‌ पज्ज इम च रत्ति इम च दिवस पाणात्तिपात पहाय पाणा- 
तिपाता पटिविरतो निहितदण्डो निहित्तसद्थो लज्जी दयापन्नो, सब्बपाण- 
भूतहितानुकस्पी विहरामि । इमिनापद्धेन श्ररहत अनुकरोमि, उपो- 
सथो च मे उपवृत्थो भविस्सती' ति 1 इमिना परमेन भ्रद्खेन समन्नागतो 
होति पेऽ । यावजीव अररहन्तो उच्चासयनमहासयन पहाय उच्चा- 
सयनमहासयना पटिविरता नीचसेय्य कप्पेन्ति ~ मञ्चके वा तिणसन्था- 


[1 


रके वा 1 ग्रह्‌ पञ्ज इम च रत्ति इम च दिवस उच्चासयनमहासयन ` 


पहाय उच्चासयनमहासयना पटिविरतो नीचसेय्य कप्पेमि - मञ्चके 
वा तिणसन्धारके वा । इमिनापद्धेन रहत अरनुकरोमि, उपोसथो च 
मे उपवृूत्थो भविस्सती' ति ¦ इमिना श्रदुमेन म्रद्धेन समन्नागतो होति । 
एव उपवृत्यो खो, भिक्खवे, म्रुद्धसमन्नागतो उपोसथो महप्फलो होति 
पहानिससो महाजुत्तिको महाविप्फारो । 

“कीवमहप्फलो होति कीवमहानिसंसो कोवमहाजुतिको 
कीवमहाविप्फारो † सय्यथापि, भिक्छवे, यो इमेसं सोक्सन्न महाजन- 
पदान पहूुतरत्तरतनान इस्सरियाधिपनच्चः रज्ज कारेय्य, सेय्यथीदः _ 


<=. १ “्रदुद्धसमन्रागतो, भिक्लवे, उपोसथो उपनुत्थो महप्फलो 5 


5 


25 
भ्रद्धान मगधान कासीन कोसलानं वज्जीन मल्लान चेतीन वद्धान 


कुरून पञ्चालान मच्छान सूरसेनान स्रस्सकान भ्रवन्तीन गन्धारान 


९ पहुतसत्तरतनान ~ सी ०, पहूतसत्तसतनान ~ स्या०, रो० 1 २ इस्सराचिपच्च ~ 
स्या०, रो० । ३ सेय्ययिद - म० 1! ४ वसान ~ स्या०, रो° | 


९ 


। प्रहमु्तरमिक्रामो [११ 


५ शयावजीव भ्रदन्तो मुसावाद पाय मुसावादा पटिविरसा 
सच्चवादिनो' सल्वस घा थेता ` प्चमिका भ्रयिसवादकफा सोकरव । 
श्र पज्ज इम च रत्ति म च दिवस मुसावाद पदाय मुसावादा पि 
विरतो सन्ववादी स्वस घो थेतो पञ्वयिको भ्रयिसवादको लोकस्स । 

` इमिनापङ्गेन प्ररत श्रनुकरोमि, उपोखयो च मे उपवुत्पो भविस्सती' 
ति। एमिना चसुत्येन श्र ङ्गेन समप्नागतो होति । 

६ “यावजीव भरदन्तो सुरामेरयमज्जपमादद्रान पाय सुरामेख 
मज्जपमादद्वाना पियिरता । श्र पज्ज हम च रति हम घ दिव 
सुरामेरममञ्जपमादष्ान पहाय सुरामेरयमज्जपमादट्वाना पटिविरतो । 

» इमिनापद्ैन भ्ररहत परनुकरोमि, उपोसथो च मे उपवुत्यो विस्र" 
ति । हेमिना पल्चमेन भङ्गेन समप्नागतो होति । 

७ "यावजीव भ्ररटन्तो एकफमत्िका रपूपरता मिरता विकासं 
मोना । भ्रट पञ्ज दम च रत्ति दम च दिवस एकमति रतूपरतो 
विरतो विकालमोजना । इमिनापद्खेन भरत श्रनुकरोमि उपोसपो 

च मे उपवुस्यो मविस्सती' सि । इमिना धुन भ्द्ञेन समघतागतौ 
दोपि । 

८ भ्रावजीय भ्ररहन्तो नच्वगीतवादितविसुकदस्सनमाता 
गन्यपिसेपनघारणमण्डनयिमूसनद्वान" पायः नच्वगीतवादिसविसूक- 
दस्सनमालागन्धविलेपनधारुणमण्डनविमूसनट्राना पटिचिरता 1 श्रह्‌ पञ्ज 

० एम घ रत्ति म च दिवस नस्वगीततवादितपिसूकदस्सनमालागन्ष 
विेपनधारणमण्डनविमूसन्वान पष्टाय नख्चगीसवादितविसूकदस्सन- 
मालाग पविलेपनधारणमण्डनविभूसनद्वाना पटिविरतो । हमिनापङ्गेव 
भररहत प्रनुकरोमि उपोसयो घ मे उपवुत्यो मभिस्सती" ति । एमिना 
सप्तमेन श्रङ्गैन समप्नागतो होति 

2 “ावजीव भ्ररहन्तो उन्खासयनमहासयन पट्याय उष्म्वासयन- 
महासयना पटिमिरता नीचसेम्य कप्पेन्ति ~ मख्के था तिणसन्पारके" 
पा। प्रह पम्ज इम व रत्ति एम च दिस उच्यासमनमहासयन पष्ाय 
उश्बाखयनमहासयना पटिविरतो नीजसेम्य भप्पेमि ~ मस्य वा 
~~~ 


29 


१ लण्वदादी -सौ रो ।२य्ठा-ष्वा ते । इ सौ स्वार 
पौत्वकगु न सत्पतिं । ४ तिथगन्पर्मे ~ स्वा । 


५२] वित्यतुपोसखयसुक्त ३४६ 


तिणसन्थारके वा । इमिनापद्धेन श्ररहत श्रनुकरोमि, उपोसथो च 
मे उपवत्यो भविस्सती' ति । इमिना अमेन श्रद्धेन समन्नागतो होति । 


उपवत्थो खो, भिक्खवे, अ्रुञ्ञसमन्नागतो उपोसथो महप्फलो होति 
महानिससो महाजुत्तिको महाविप्फारो'' ति । 





२. वित्थतूपोसथसुत्तं 


=. १९ “्रटरुद्धसमन्नागतो, भिक्वे, उपोसथो उपनुत्थो महृप्पफलो 5 
होति महानिससो महाजुतिको महाविप्फारो । कथ उपवृत्थो च, भिवखवे, 
मरद्ध समन्नागतो उपोसथो महप्फलो होति महानिससो महाजुतिको 
सहाविप्फारो ? इध, भिक्खवे, अ्ररियसावको इति पटिसच््चिवखति - 
ध्यावजीव श्ररहन्तो पाणातिपात पहाय पाणा्तिपाता पटिविरता निहित- 
दण्डा निहितसत्था लज्जी दयापन्वा, सव्वपाणभूतहितानूकसम्पिनो विहु- 
रन्ति ! अह पज्ज इम च रत्ति इम च दिवस पाणात्तिपात पहाय पाणा- 
तिपाता पटिविरतो निदितदण्डो निहित्तसत्थो लज्जी दयापन्नो, सव्बपाण- 
भूतदहितानुकम्पी विहरामि । इमिनापद्धैन रहत श्रनुकरोभि, उपो- 
सथो च मे उपवृत्थो भविस्सती" ति । इमिना पठमेन अरद्धेन समन्नागतो 
होति . पे० । यावजीव भ्ररहन्तो उच्चासयनमहासयन पहाय उच्चा- 
सयनमहासयना पटिविरता नीचसेय्य कप्पेन्ति - मञ्चके वा त्िणसन्था- 
रके वा । ग्रह्‌ पञ्ज इम च रत्ति इम च दिवस उच्चासयनमहासयन ` 
पाय उच्चासयनमहासयना पटिविरतो नीचसेय्य कप्पेमि - मञ्चके 
वा तिणसन्थारके वा । इमिनापद्धेन भ्ररहत श्रनुकरोमि, उपोसथो च 

मे उपवृत्थो मविस्सती' ति । इमिना श्रदुमेन भ्रद्धेन समन्नागतो होति । 
एव उपवृत्थो खो, भिक्खवे, अ्द्रुञ्चसमन्नागतो उपोसथो महप्फलो होति 
महानिससो महाजुतिको महाविप्फारो । 

“कोवमहप्फलो होति कोवमहानिससो कीवमहाजुतिको 
कीवमहाचिप्फारो ? सेय्यथापि, भिक्लवे, यो इमेस सोटसन्न महाजन 
पदान पहूतरत्तरतनान ` इस्सरियाधिपच्चः रज्ज कारेय्य, सेय्यथीदउ ~ 5 
ग्रद्धान मगधान कासीन कोसलानं वज्जीन मल्लानं चेतीन चद्धान 
कुरून पञ्चालान मच्छानं सूरसंनान अस्सकानं ब्रवन्तीन गन्धारान 


++ 


5 


११५ प्रध्युच्रण्निचयमो [न्प्र 


कम्योआन, भ्रुङ्समभागतस्स उपोयस्स एत फल नाग्पति सर्पि) 
त भिस हतु ? कपण, भिष्तये, मानुसक रज्ज दिस्व सुख उपनिधाम । 

३ “धानि, भिवे, मानसानि पण्यासवस्सामि, घादु 

सदाराजिकान देवान एसो एको रस्िष्वियो । पताम रप्तिया तिसरत्तपो 
5 मासौ । तेन मासेन दादसमासियो सवश्छो । तेन सवच्छुरेन दिम्बानि 

पठ्वं वस्ससतानि चातुमहाराजिकान देवान भ्रायुप्पमाण 1 ठान खो 

पेत, भिक्समे, विज्जति य इषेकच्यो त्यौ वा पुरिसो षा रट्खसमपराः 

गत उपौखय उपवसित्या कायस्स मेदा परर मरणा घादुमहाराभिकानं 

देवान सम्यत उपपञ्जेम्य । षद खो पतेत भिक्खमे, सन्धाय मायि - 
० कपण मानुसक रज्ज दिन्व सुत्त उपनिघाय' । 

४ श्य\ भिमलये मानुसक॒बस्ससतः तार्वतिसान देवान 
एसो एको रसतिन्दिवो । ताय रक्तिया तिसरत्तियो मासो । तेत मान 
ढादसमासिगते सवच्छरौ । तेन सवच्छुरेन दिनम वस्ससहस्स तायपिसान 
देवान भ्रायुप्पमाण । ठान सो पनेव, भिश्छवे विज्जिं य हषेकण्यो 

1 पत्यौ वा पुरिसो वा अ्टरङ्खसमस्नागत उपोसय उपवसिस्वा कायस्स मेवा 
पर मरणा पतावक्षिखान देवान सहव्यतं उपपज्जेम्य । हद सो पनेत, 
भिक्सेव, सन्धाय मासित ~ कपण मानुस रज्ञ दिग्ब सुख उपनिधाय" । 

५ “यामि, भिस्खये, मातुसकानि प्रे वस्ससतानि, यामान देषान 
एसो एको रसिन्दिवो । चाय रक्तिमा तिसरत्तियो मासो । तेन मासेन 

% दवादसमासियो सवच्छरौ । तेन सवच्छरेन दिम्बामि प्रे वस्ससहस्सानिं 
यामान रेयान भायुप्पमाण । ठान सो पनत, मिषलये विभ्यति य 
क्यो त्यो वा पुरिसो वा. द्रङ्गसमभागतं ऊपोसप खपवसतित्वा कायस्य 
भेदा पर मरणा यामान देवाने सखहग्यत उपपज्जेस्य । द शो पतव, 
मिमय सन्धाय मासित ~ कपण मानुसक रज्ज विव्ब सुख उपनिधाय । 

४ ६ “यानि भिष्लये, मानुसकाभि चत्तारि वस्ससतानि दूर्सि 
तान देवान एसो एषो रसिन्दिवौ 1 ताय रप्तिमा सिंसर्तिमो मासो । 
सेन मासेन द्रावममासिया व्छरो । तेम सवच्छरेन दिग्यानि 
वस्छसहस्सानि शुस्ितान देषान भ्रायुप्पमाण । ठान श्लो पेत भिवलषे 
विन्य य इक्यो त्यो था पुरिसो वा श्रङ्गसमसनागतं उपोस्य 


१ प्नं बस्ामि - ध्वा । २-२ मामि भिमपमे मानूसकमि स्पषयानि ^ 
म ॥ 
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उपवसित्वा कायस्स भेदा पर सरणा तुसितान देवान सहव्यत उपपउजे्य । 
इद खो पेत, भिक्खवे, सन्धाय भासित - कपण मानुसक रञ्ज दिव्व 
सुख उपनिधाय । 


७ “यानि, भिक्खवे, मानुसकानि अहु वस्ससतानि, निम्मान- 
रतीन देवान एसो एको रतिन्दिवो । ताय रत्तिया तिसरत्तियो मासो 1 
तेन मासेन दादसमासियो सवच्छरो । तेन सवच्छरेन दिव्बानि रट 
वस्ससहस्सानि निस्मानरतीन देवान म्रायुप्पमाण । ठन खो पनेत, 
भिक्खवे, चिज्जति य इधेकच्चो इत्थी वा पुरिसो वा श्रदुद्धसमच्रा- 
गत उपोसथ उपवसित्वा कायस्स भेदा पर मरणा निम्मानरतीन देवान 


सहन्यतं उपपज्जेस्य । इद खो पनेत, भिक्खवे, सन्धाय भासित ~ कपण 
मानुसक रज्ज दिव्ब सुख उपनिधाय' । 


८ भयानि, भिक्खवे, मानुसकानि सोठस वस्ससतानि, पर- 
निम्मितवसवत्तीन देवान एसो एको रत्तिन्दिवो । ताय रत्तिया तिस- 
रत्तियो मासो । तेन मासेन दादसमासियो सवच्छरो । तेन सवच्छरेन 
दिव्बानि सोढस वस्ससहस्सानि परनिम्मितवसवत्तीन देवान ब्रायुप्प्‌- 
माण । ठान खो पनेत, भिक्खवे, विज्जति य इधेकच्चो इत्थी वा पुरिसो 
वा अ्दुद्धसमन्नागत उपोसथ उपवसित्वा कायस्स भेदा पर मरणा 
परनिम्मितवसवत्तीन देवान सहव्यत उपपज्जेय्य । इद खो पनेत, 
भिक्खवे, सन्धाय भासित ~ कपण मानुसक रज्ज दिव्ब सुख 
उपनिधाया' ति । 

पाण न हञ्जे न चदिन्नमादियेः , 
मुसा न भासे न च मनज्जपो सिया। 
म्रब्रहमाचरिया  विरमेय्य मेथुना , 
रक्ति न भुञ्जेय्य विकालभोजन 1 
माल न धारेः न च गन्धमाचरे , 
मञ्चे छमाय व॒ सये सन्थते । 
एत हि प्रुद्िकमाहुपोसथ , 
वृद्धेन दुक्वन्तगुना  पकासित ॥ 


1: 





१ हाने - सी° 1 २ चादित्तमादिये ~ स्या०, रो०! ३ बारे स्या०, रो०। 
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“चन्दो च सुरियो च उमो सुदस्सना , 
भ्रोमासय^ प्रनुपरियन्तिः यावता । 
तमोनुदा पे पन भ्रन्तक्तिम्खगा , 
नभे पमासन्ति दिसाविरोषना । 
“एतस्मि य॒ चिज्जति भरन्तरे घन , 
मुत्ता मणि वेदुरियं च मदक । 
सिङ्गी सुवण्ण प्रय वापि भञ्घन", 
य॒ जातख्प टक सि वु्वति ॥ 
“््ुखगुपेतस्स उपोसथस्स , 
कल पि ते नानुमवन्ति सोक्रसि। 
चन्दप्पमा तारगणा च स्वे ॥ 
तस्मा हि नारी च नरो च सीलषा , 
प्रटरुषगुपेत उपवस्सुपोसथ । 
पुञ्खनानि कत्वान  सुसुद्रमानि , 
भ्रनिन्विता सग्गमुपेन्ति ठान" ति ॥ 


३ विसासरासुतत । 


१ एक समय भगवा सावत्थिय विहरति पुम्वारामे मिगार 
मातुपासादे । भ्रय खो विसाखा भिगारमात्ता येन मगवा ेनुपसद्मि, 
उपसद्भुमित्या मगवन्त भ्रभिवावेस्वा एकमन्त निसीषि । एकमन्ते 
निसिन्न श्लो विसाल्च मिगारमातर मगवा एतववोच - “श्रु रसमप्नागतो 
सो यिसासे उपोखथो उपवुत्पो महृप्फलो ्ोपति महानिससो महायुधिका 
महारविप्फारो । कृप उपवुस्यो च विसाघे पदरङ्गसमप्नागतो उपोखथो 
मदप्फलो होति महानिखसो महाजुतिको महापिप्फारो ? हम भिसासे, 
भरियसावको द्रति पटिसचन्वक्खति - ावजीवे भरहन्तो पाणातिपात 
पहाय पाणाधिपाता पटिविरणा निहितदण्डा निहितसत्या लस्जी ध्या 
पन्ना सभ्वपाणमूतहितानुकम्पिनो विहरन्ति । प्रह पञ्ज हम च रत्ति 
म प्व दिवस पाणात्तिपास पहाय पाणात्तिपात्ा पटिविरतो निषहितदण्डो 


१ परप -स्या 1 २-२ प्रोमाखवन्ठा प्ननुवग्ठि स्पा 1 १ एवम्डि- स्मा । 
४ क्य -त्मा । भ -स्या रो 
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निहितसत्यो लज्जी दयापन्नौ, सव्बपाणभूतदहितानुकम्पी विहरामि । 
इमिनापद्धेन अ्ररहत भ्नुकरोमि, उपोसथो च मे उपवृत्थो भवि- 
स्सती' ति । इमिना परठ्मेन श्रद्धेन समन्नागतो होति पे० । 
शयावजीव अ्ररहन्तो उच्वासयनमहासयन पहाय उन्चासयनमहासयना 
पटिविरता नीचसेय्य कप्पेन्ति ~ मञ्चके वा तिणसन्थारके वा 1 ब्रह 5 
पञ्ज इम च रत्ति इम च दिवस उच्वासयनमहासयन पहाय उच्चासयन- 
महासयना पटिविरतो नीचसेय्य कप्पेमि ~ मञ्चके वा तिणसन्थारके 
वा । इमिनापद्धैन म्ररहत अ्रनुकरोभि, उपोसथो च मे उपवुत्थो भवि- 
स्सती' ति । इमिना अहमेन अरद्धेन समन्रामतो होत्ति । एव उपवृत्थो 


खो, विसाखे, श्रदरुद्ध समन्नागतो उपोसथो महप्फलो होति महानिससो 10 
महाजुतिको महाविप्फारो । 


२ “कीवमहप्फलो होति कीवमहानिससो कीवमहाजुत्तिको 
कीवमहाविप्फारो ? सेय्यथापि, विसाखे, यो इमेस सोठसच्र महाजन- 
पदान पहूतरत्तरतनान इस्सरियाधिपच्च रज्ज कारेय्य, सेय्यथीद - 
ग्रद्धान मगधान कासीन कोसलान वज्जीन मल्लान चेतीन वद्धान 15 
करून पञ्चालान मच्छान सूरसेनान अ्रस्सकान ्रवन्तीन गन्धारान 
कम्बोजान, ब्रदुद्धसमच्ागतस्स उपोसथस्स एत कल नाग्घति सोसि । 

त किस्स हेतु ? कपण, विसाखे, मानुसक रज्ज दिव् सुख उपनिधाय । 

३ ध्यानि, विसाखे, मानुसकानि पञ्व्ासवस्सानि, चातुमहा- 
राजिकान देवानं एसो एको रत्तिन्दिवो ! ताय रत्तिया तिस्रत्तियो 20 
मासो । तेन मासेन दवादसमासियो सवच्छरो । तेन संवच्छरेन दिव्वानि 
पञ्च वस्ससतानि चातुमहाराजिकान देवान भ्रायुप्पमाण । ठानं 
खो पनेत, विसाखे, चिज्जति य इधेकच्चो इत्थी वा पुरिसो वा अहु्ध- 
समन्नागत्त उपोसथ उपवसित्वा कायस्स भेदा पर मरणा चातुमहाराजि- 
कान देवान सहव्यत उपपज्जेय्य । इदं खो पनेतं, विसाखे, सन्धाय ‰‹ 
भासित ~ कपण मानुसक रज्ज दिन्व सख उपनिधाय' । 

४ “य, विसाखे, मानुसक वस्ससत, तावत्तिसान देवान एसो 
एको रत्तिन्दिवो 1 ताय ॒रत्तिया तिसरत्तियो मासो । तेन मासेन 
दवादसमासियो सवच्छरो । तेन सवच्छरेन वस्ससहस्स" ताव्तिसानं 





१ दिन्वे ०~-सी०,र 
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देवान भ्रायुप्पमाण । ठान श्लौ पनेत, विसाशल, विभ्जप्तिय षष 
कज्यौ प्रत्य वा पुरिसो बा भरट ङ्गखमन्नागत उपय उपवसित्वा कायस 
मेवा पर मरणा सावतिखान येवान सहग्यत उपपन्जेम्य । षद सो 
पनेत, चिसासे, घ घाय मासित्त ~ कपण मानुसक रज्ज दिम्ब सुख 
उपनिधाय” । 

५ धानि, विसे, मानुखफानि 2 यस्ससतानि १०“ 
चत्तारि वस्खखतानि पे भद्र यस्ससतानि पे सोढ वस्- 
सानि परनिम्मितवसवत्तीन देदान एसो एको रत्तिन्दिमौ । तराय 
रप्तिया तिसर्तियो मासो । तेन मासेन दादसमासियो सवभ्रो 1 
तेन चवस्छरेन दिव्यानि सोच वस्ससहस्तानि परनिम्मितवसव्तीन 
देवान {मायुप्पमाण । ठान सो पेत, विसा, पिज्जति य हेकर्नो 
हत्य वा पुरिचो या भ्दुङ्गसमक्नागत उपोखथ उपनसित्वी फामस्स मेदा 
पर मरणा परभिभ्मितवसवसीनः देवान सदम्यत उपपज्जेगय । पव खो 
प्नैत, धि्ासे, ख घाय भासित ~ कपण मामूखक रभ्य दिम्ब सुस उप 
निघामा' ति । 

%पाण न हस्मे न चदिक्नमाषिये , 
भूसा न भासे न च मनज्जपी सिया। 
प्रग्रहाचसिया विरमेम्य मेयुना , 
र्ति न मु्जैम्य मिकालम।जन ॥ 
माल न घारे न च गघमाचर, 
मञ्चे धमाय य सेय सन्यते । 
एत॒ हि श्रदुद्धिकमाटपोखय , 
गुदेन दुक्छन्तगुना परासिते ।1 
“चन्दो ष सुरियो च उभो सुवस्सना , 
प्रोमासय भ्रनुपरियन्ति यामवा 1 
तमोनृदा पे पन प्रन्तसिक्सछया , 
नभे पमासन्ति दिसाविरोसना ॥ 
“एतस्मि य॒विग्जप्ति प्रन्तरे धन 
मुता भणि पेदुरिमि य मुम । 
िद्धी सूर्बण्ण प्रयवापि मर्यन 
य॒ जवरुप हुटष स्ति पुर्सति।। 
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“ग्रदुडगुपेतस्स उपोसथस्स , 
कल पि ते नानुभवन्ति सोकरसि। 
चन्दप्पभा तारगणा च सब्बे !। 


“तस्मा हि नारी च नरो च सीलवा, 
म्रदुडगुपेतं उपवस्सूपोसथ । 
पुञ्व्नानि कत्वान सुखुद्रयानि › 
ग्रनिन्दिता सम्गमुपेन्ति ठन” ति 


४. वासेसुक्तं 


१ एक समय भगवा वैसालिय विहरति महावने कूटागार- 
सालाय ¦ भ्रथ खो वासेद्रो उपासको येन भगवा तेनुपसद्धमि, उप- 
सङ्खमित्वा भगवन्त ग्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न 
सो वासेदु उपासक भगवा एतदवोच - “्रहुद्घसमच्नागतो, वासेद्रु 


उपोसथो उपवृत्थो महप्फलो होति पे० अनिन्दिता सग्गमुपेन्ति 
ठन" ति । 


२. एव वृत्ते वासे उपासको भगवन्त एतदवोच - “पिया 
मे, भन्ते, जात्तिसालोहिता अ्रुञ्खसमन्नागत उपोसथ उपवसेय्यु, पियान 
पि मे ग्रस्स जात्तिसालोषहितान दीघरत्त हिताय सुखाय । सब्बे चे पि, 
भन्ते, खत्तिया श्रहुद्धसमन्नागतं उपोसथ उपवसेय्यु, सन्बेस" पिस्स 
सत्तियान दीधरत्त हिताय सुखाय । सब्बे चे पि, भन्ते, ब्राह्मणा 

पे वेस्सा . सुदा श्रदुज्ञसमन्नागत उपोसथ उपवसेय्यु, सव्वेस 
पिस्स सुदहान दीघरत्त हिताय सुखाया" ति । 

३ एवमेत, वासेद्रु, एवमेत, वासे । सब्बे चे पि, वासेदटु, 
खत्तिया अ्दु्धसमन्नागत उपोसथ उपवसेय्यु, सब्बेस पिस्स खत्तियानं 
दीघरत्त हिताय सुखाय ! सन्वे चे पि, वासे, ब्राह्मणा पे० वेस्सा 

सुहा भ्रु द्धसमन्नागतं उपौसथ उपवसेय्मू, सव्बेसं पिस्स सुहान दीघ- 
स्त हिताय सुखाय । सदेवको चे पि, वासेद्र, लोको समारको सब्रह्मको 
सस्समणन्राह्यणौ' पजा" सदेवमनुस्सा" ्रद्ु्घसमन्नागत उपोसथं उप- 
वसंय्यु, सदेवकस्स पिस्स" लोकस्स" समारकस्स सत्रह्मकस्स सस्समण- 


१-१ सव्वेसम्पस्स ~ स्या० । २-२ स्या० पोत्यके नत्यि । ३ सस्समणब्राह्यणिया - 
सो, रो० 1 ४-४ पजाय सदेवमनुस्वाय - रो । ५-५ लोकस्स ~ सी०, स्या०, रो० । 
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१५९ प्रहगु्तरनिायो [भअ 


म्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय दीषरत्त हिताय सुखाय । ईम षे 
पि, वासे, महासाला भ्रद्ुङ्गसम्नागत उपोसथ उपयसेम्यु, मेख पिस्ख 
मष्टास्ामान दीधरत हिताय सूलाय । सचे भरतेययु, फो पनं वादा 
मनुस्मूषस्सा' ति 1 


प्र बोग््सुत्त 
४ १ एमः ममय मगवा सादश्िम विहरति णेतवने मरनापपिष्डि 
करस श्रारामे । श्रय शो योज्धा उपासिका येन भगवा तेनुपसङभि, 
उपसद्कुभित्वा मगवन्तं श्मिवादेत्मा एकमन्त निसीदि । एकमन्त 
निसिघ्र सो योज उपासिक मगवा एतदवोच ¬ 


२ “दङ्गसम्नागतो, बभे, उपोखथो उपयुस्पो मह्फसो 
1 होति महानिससो महाजूतिको मष्टाविष्फारो । कथ उपवुत्पो च, 
गोरक्ष, भदटर्समत्तागतो उपोखपो महृप्फलो होति मष्टानिससो भरा 
जुतिफो महाषिप्फारो ? हष, भोजके भ्ररिपमावको हति पटिसस्वि 
क्ति ~ याजीव श्ररन्सो पाणातिपाल पष्टाय पाणापिपाता पटिर्विरपा 
निहितदष्डा नि्ितसत्था लञ्जी दयापा सम्बपाणभूषहितानुकम्मिनो 
9 विहरम्नि । भहु पञ्ज हम च र्ति शम श्च दिव पाणातिपात पषठाम 
पाणातिपाता पटिविग्सो निदिसवण्डो निहितेसत्थो लभ्जी दयापप्नौ, 
सम्बपाणमूसहितानूकम्पी विषरामि । इमिनापङ्खेन प्रत भनुकरोमि, 
उपोखयो ख मे उपचुत्यो भविस्सती' स्ति । इमिना पठ्मेन भङ्गेन समन्ताः 
गतो होति पै०.~ । शभयायजीव श्ररहन्ो उभ्चासयनमष्ासयन पाम 
ॐ उच्वासयनमद्ासयना पटिमिरता मीग्सेम्य भपेन्ि ~ मस्के मा 
तिणसन्मारके वा । श्र पज्म म च रत्ति द्रम च दिवस उश्चासयनमष्ा 
समरन पदाय उच्वासमनमहासयना पटिविरवो नीचसेग्य कष्पेमि -- 
म्चे वा पिणसन्पारमे वा । हमिनापङ्गेन प्रव श्ुकरोमि, उपो- 
सयो प्र मे उपुत्यो मविस्सती' ति । इमिना भ्ष्मेन भङ्गेन समाग 
%* पति 1 एव चपदुत्मो लो, योज्छे भद्र्जसमप्नागतो उपौसमो महप्फसो 
षपति महानिससौ महाजुत्िमो महाविप्रो ; 
१ “कोबमद्ण्फनो होति कीवमहानिससो कमोवमहाजुत्िको 
मगेवमहाविष्कारो ? सेम्यधापि, वोज्कते यो दमेख सोकसप्त महाजन 


८,५.१५ | बोज्छसुत्त ३१५७ 
पदान ॒पहृतरत्तरतनानं इस्सरियाधिपच्च रज्जं कारेय्य, सय्यथीदं - 
अद्खान मगधान कासीन कोसलान वज्जीन मल्लान चेतीन वङ्गान 
कुरून पञ्चालान मच्छान सूरसेनान भ्रस्सकान श्रवन्तीन गन्धारान 
कम्बोजान, अुद्खसमन्नागतस्स उपोसथस्स एतं कल नाग्वति सोकरसि 1 
त किस्स हेतु ? कपणं, बोज्जे, मानुसकं रज्जं दिन्ब सुखं उपनिधाय । 5 

४ “यानि, बोज्जे, मानुसकानि पञ्च्नासवस्सानि, चातुमहा- 
राजिकान देवान एसो एको रत्तिन्दिवो । ताय रत्तिया तिसरत्तियो 
मासो । तेन मासेन द्वादसमासियो सवच्छरो । तेन सवच्छरेन दिव्बानि 
पञ्च वस्ससतानि चातुमहा राजिकान देवान ्रायुप्पमाण । ठन खो 
पनेत, बोज्घ विज्जति यं इधेकच्चो इत्थी वा पुरिसो वा ्रटरद्ध समन्नागतं 1" 
उपोस्य उपवसित्वा कायस्स भेदा पर मरणा चातुमहाराजिकान देवान 
सहन्यत उपपज्जेय्य । इद खो पनेत, बोजे, सन्धाय भासित - कपण 
मानुसक रज्जं दिन्ब सुख उपनिधाय' । 

५ “य, बोजे, मानुसक वस्ससत॒ पे० यानि, बोज्जय, 
मानुसकानि दे वस्ससतानि पे० चत्तारि वस्ससतानि पेऽ . 15 
ड वस्ससतानि पेऽ सोकस वस्ससतानि परनिम्मितवसवत्तीन 
देवान एसो एको रत्तिन्दिवो । ताय रत्तिया तिसरत्तियो मासो । तेन 
मासेन दवादसमासियो सवच्छरो । तेन सवच्छरेन दिव्वानि सोढस 
वस्ससहस्सानि परनिस्सितवसवत्तीन देवान म्रायुप्पमाण 1 ठन खो 
पनेत, बोज्जे, विज्जति य इधघेकल्चौ इत्थी वा पुरिसो वा श्रदरुद्धसमन्नागतं 2० 
उपोसथ उपवसित्वा कायस्स भेदा पर मरणा परनिम्मितवसवत्तीन 
देवान सहव्यत उपपज्जेय्य । इद खो पनेत, बोज्छो, सन्धाय भासित - 
कपण मानुसक रज्ज दिन्ब सुख उपनिधाया' ति । 

पाण न ह्ये न चदिच्चमादिये , 

मुसा न भासे न च मज्जपो सिया । 0 

श्ब्रहमचरिया विरमेय्य मेथुना , 

रत्ति न भुञ्जेय्य विकालभोजन 1] 

माल न धारे न च गन्धमाचरे, 

मञ्चे माय व॒ सयेथ सन्यते । 
„ एत॒ दहि अटूद्धिकमाहुपोसथ , 


वृद्धेन  दुक्छन्तगुना  पकासितं । 
१९ तानि ~ म) 
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10 


३५५ पह्गुसरतिकापौ 8); 


चन्दो च सुरियो च उभो सुदस्सना , 
श्रोभासय भ्रनूमरियन्तिं यावता । 
तमोनुदा ते पन भ्रन्तसिष्छगा , 
नभे परभासन्ति दिसाविरोषना ।। 
“एतस्मि य॒ विज्जति भ्रन्तरे धन , 
मुत्ता मणि येदुरिम शव॒ भहक । 
सिद्धी सुवण्ण श्रय वा पि फट्नन , 
य॒ जातरूप ्ट्टफ ति वुच्चति) 
“श्दरशयुपेतस्स उपासथस्स , 
कल पि पे नानुभवन्तिं सोठसि। 
खन्यप्पमा तारगणा च सब्बे 
तस्मा हि नारी च नते च सीलया , 
परदुश्युपेत उपवस्सुपोखय । 
पुरष्नानि क्वान सुसुद्रयानि , 
भ्रनिन्विता सगणमुपेन्ति ठन" पिं ॥ 


६. भ्नुर्टसृत्त 

१ एफ समय मगया कोसम्िम विहरति भोसितारामे 1 
तेन सो पन समयेन, भायस्मा) भुर दिवाविद्ार' गतो होति पटि 
सत्लीनो । भ्य लो सम्बहूला मनापकायिका पेवत्ता येनायस्मा पनु 
स्ढो तनुपसद्धमिसु उपसङ्कूमित्वा भायस्मन्त धनुर भभिवायवेत्वा 
एकमन्त शरस । एकमन्त छता श्लो घा पेवता भायस्मन्त भ्रनुस्वं 
एतदयोच ~ मम, भन्ते रुरु, मनापकायिका नाम देवता सीर 
ठाने धस्सरिम कारेम वस वतेम ! मय मन्ते भ्रनुख्ट, यादिसक वण्ण 
भराकङ्काम तादिसक षण्ण ठानसो पटिसमाम मादिखक सर घ्ाकङ्खाम 
तादिसक स्र ठानसो पटिलभाम यादिसक्‌ सुख भ्राक्काम पताविसक 
सुख ठानसो पटिलमाम । मय॑ सन्ते प्मनुस्ख मनापकायिरका नाम 
देवता दमेसु तीसु ठनेसु द्स्सरिय कारेम वस यत्तेमा ति ! 

२ भ्रप शो भ्रायस्मतो भरनुर्दस्स एपद्टोसि ~ “महो यृधिमा 
देवता सम्बा व नीला म्मस्सु नीलवण्णा नीलवत्या भीलालङ्कारा" पि । 
पर सित्िसणो -पौन्‌ षदं स्या 1 


८.५९] प्नुरुढसुत्त ३५६ 


श्रय खो ता देवता अ्रायस्मतो अ्नुरुढधस्स चित्तमजञ्व्याय सव्वा व नीला 
गरहेसु नीलवण्णा नौलवत्या नीलालद्धारा । 

३. अथ खो श्रायस्मतो भ्रनुरुद्रस्स एतदहोसि ~ “ग्रहो वतिमा 
देवता सन्ना व पीता श्रस्सु पे० . सव्वा व लोहितका अस्सु सव्वा 
व श्रोदाता श्रस्यु ग्रोदातवण्णा ग्रोदातवत्था ग्रोदातालद्धारा" ति। 
ग्रथ खो ता देवता श्रायस्मतो अनुरुढस्स चित्तमज्व्याय स्वा व ग्रोदाता 
अरहेसू भ्रोदात्तवण्णा ग्रोदातवत्था श्रोदातालद्खारा । 


४ प्रथखोता देवता एका च गायि एका च' नच्चि एकाः च 
ग्रच्छर* वादेसि 1 सेम्यथापि नाम पच्चद्धिकस्स तूरियस्स“ सूुविनी- 
तस्स सृप्पटिपताकितस्स" कुसलेहि सुसमच्नाहतस्स सहो होति वम्यु* च 
रजनीयो' च कमनीयो च पेमनीयो च मदनीयोः च, एवमेव तास देवतान 
ग्रलद्खारान' सहो होति वस्गु च रजनीयो च कमनीयो च पेमनीयो च 
मदनीयो च 1! श्रथ खो श्रायर्मा भ्रनुरुदढो इन्द्रियानि ्रौविखपि । 


५ श्रथ खो ता देवता “न ख्वय्यो अ्रनुरुद्धो सादियती"' ति 
तत्येवन्तरधायिसु । अ्रथ खो ग्रायस्मा भ्रनुरद्धो सायन्दसमय पटिसल्लाना 
वृद्धितो येन भगवा तेनुपसद्धुमि, उपसद्धुभित्वा भगवन्त प्रभिवादेत्वा 


एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो भ्रायस्मा श्रनुरुद्धो भगवन्त 
एतदवोच - 


६ “धाह, भन्ते, दिवाविहार गतो होमि परिसल्लीनो । 
पथ खो, भन्ते, सम्बहुला मनापकायिका देवता येनाह तेनुपसद्धुमिसु, 
पसद्कमित्वा म॒अ्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रदरुयु । एकमन्त स्ति खो, 
मन्ते, ता देवता म एतदवोचु ~ "मय, भन्ते ग्रनुरुदढध, मनापकायिका नाम 
स्वता तीसु ठनेसु इस्सरिय कारेम वस वत्तेम । मय, मन्ते ्रनुरुद्ध, 
धादिसकं वण्ण ्राकद्भाम तादिसक वण्ण ठानसो पटिलभाम, यादिसक 
सरं श्राकद्ाम तादिसक सर ठानसो पटिलभाम, यादिसक्र सुख आक- 
दधाम तादिसक सूख ठानसो पटिलभाम । मय, भन्ते अनुरुढ, मनाप्‌- 
कायिका नाम देवता इमेसु तीसु ठानेयु इस्सरिय कारेम वस वत्तेमा 
ति 1 तस्स मच्, भन्ते एतददोसि ~ रहो वत्तिमा देवता सनब्बा व नीला 


१य्‌ -सी०, व --स्या०, रो०1 २ पन ~ सी०। ३-३ एका श्रच्छरिक --सी०, 
एकाव श्रच्यरिक ~ स्या०, रो० ! ४ तुरियस्स -सी०, स्या, रो° ! ५ सुप्पटिपताच्छितस्स ~ 


~ स्याऽ , 


५ 


१९. प्रपपृ्तपनिशपो {प्प 


प्म्मु नीलवण्णा नीलवच्या नीतानद्दारा' ति! प्रयसा मन्व 
देवता मम चित्तमञ्य्नाय सध्वा व नीसा टसु नीततवण्या नीमवया 
नीसतासशारा 

७ “तस्म मबद मने एतदहोसि - श्रौ वतिमा देवना सन्नाम 
पोता भ्रम्मु॑पे० सच्वा च नोहितवा भ्रस्नु -पे० सवरायपरोगर्ण 
भ्रम्मु प्रारातवण्णा प्रादातय्रत्या भरोदातालदाग स्ति । श्रम सो 
मन्ये ता न्ेवना मम भित्तमस्य्नाम मस्या य प्रादाता प्रहु परोप 
प्रोरानवत्या प्रोततालयूगग । 

८ भप्रय रो, भन्ते, ला दवता णका न मापि एकु णनि 
ण्याच प्रदर यारमि । सेय्ययापि नाम पस्चदिास्म तृ्यिग्न 
गुधिनीनम्म गुप्परिपताद्धिनस्म पुसनेहि मुगमघ्राहनम्स मदु हारि 
यग्मु म ग्जनीया स गमनीया च पेमनीयो च मटनीया म॒ ण्यमन ताम 
दधतान परनदुारान गहा हति वम्गु ष रजनीया ण गमनीया नफ 
नीपा न मदनीपा न । प्रय ग्याद भने, एन्दिपानि प्रापिगपि । 

€ “वय गो, भन्तं ता देवता शन म्वय्या पनुस्डा गागियपौ 
ति गपवन्यग्धापिमु । वतिरिनु गा, भन्ते पम्महि ममप्रागता मादु 
शामा करामम्ग भटा पर मरणा सनापपापिकान देवान मरम्यप्र उः 
चण्नी ति 

१० “रहि ला, पनुर्ठ, पम्महि समनागना मादु 
सोदन्य भल लर सरसा माापिकान दयान गह्यम उपर्य । 
कर्मा प्ट्रदि> एप पुर मानुगामा गर्म भानापिररा गुना 
१ पपषपम गना पनुरम्यका पनूफम्प उपराय कग हि 


गुयाव्टणा पलतियातिनी सिद्ुार्फ्रद्सापमिना सनपा्मि शि 
वाजा 


८.५६] श्रनुखुयुतत २६१ 


१३. “्यो" सो' भत्तु श्रव्भन्तरो म्रन्तोजनोः - दासा ति वा 


पेस्सा ति वा कम्मकरा ति वा ~ तेस कत च केततो जानाति ग्रकेत च 


ग्रकततो जानाति, गिलानकानं च बलाबल जानाति खादनीयः भोजनीय 
चस्स पच्चसेन" सविभजति । 


१४. “य॒ मत्ता" ्राहरति घन वा धलञ्व्य वा' जातरूप वा त 
प्रारक्खेन गुत्तिया सम्पादेति, तत्थ च होति ग्रधुत्ती ्रथेनी असोषण्डी 
अविनासिका 1 


१५ “उपासिका खो पन होति वृद्ध सरण गता धम्म सरण 
गता सद्धू सरणं गता । 


१६ “सीलवती खो पन होति - पाणातिपाता पटिविरता, 
प्रदिन्नादाना पटिविरता, कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता, मुसावादा 
पटिविरता, सुरामेरयमज्जपमादद्ाना पटिविरता 1 


१७ “चागवती खो पन होति । विगतमलमच्छैरेन चेतसा 
भ्रगार भ्रज्ज्ञावसति मुत्तचागा पयत्तपाणिनीः वोस्सरगरता याचयोगा 
दानसविभागरता । 


१८ “इमेहि सो, म्रनुरुदध, ग्रदहि धम्मेहि समन्नागत्तो मातु- 
गामो कायस्स भेदा पर भरणा मनापकायिकान देवान सहन्यत उप- 


पज्जती ति । 
यो न भरति सन्बदा, निच्च श्रातापि उस्सुको । 
त सन्बकामद' पोस, भत्तारं नात्तिमञ्ज्यति ॥ 
न चापि सोत्थि भत्तार, इस्सावादेन रोसये । 
मत्त" च" गरूनो सब्बे, पटिपूजेति पण्डिता ॥ 
“उदाहिका अनलसा, सद्धहितपरिज्जना । 
भत्तु मनाप चरति, सम्भत अ्रनुरक्खति । 
“या एव वत्ति नारी, भत्तु छन्दवसानुगा । 
मनापा नाम ते देवा^, यत्थ सा उपपज्जती'” ति ।\ 





१-१९ येते ~ स्मा० 1 २२ श्रव्भन्तरा अन्तोजना ~ स्या०। ३ खादनीय ० 
स्या० 1 ४ पच्चयेन - स्या०। ५ मन्तु -म०1 ६ वा रजत वा ~ सौ०, स्या०, 
सो०\ ७ मुत्तचागी ~ स्या० 1 ८ पयतपाणी ~ सी०, स्या०, रो० । & सच्वकामह्र ~ 


सो०,स्या०,रो० 1 १०-१० मततुज्चा ~ सी०, भततुज्च -स्या०, रो° । ११११९ मनाप- 
कायिका देवा ~ सी° । 
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१६२ प्रदुत्तरनिकागो [प्न 
७ पृतियपिसालासूस्ष 

१ एक समयं मगवा सावस्थिय यिहरत्त पुव्यारामे मिगरार 
मातपासादे । भ्रय खो बिसाखा मिगारमाता पे एकमन्त निसित्न 
सो विसाक्ल' मिगारमातर मगवा एत्रदयोच - 

२ श्रि सो, विस्रस, षम्मेहि समघ्नागतो मातुगामो कायप्स 
मेदा पर मरणा मनापकायिफान देवान सहव्यत उपपज्खति । मन्तमहि 
दि 1 य, विसा, मातुगामो यस्स मातापितरो भततुनो दन्ति 
्रत्यफामा दितेसिनो धनुमम्पा भ्रनुकम्प उपादाय तस्ख षटोति पुषा 
यिनी पच्छानिमापिनी किद्काग्परिस्सायिनी मनापचारिनी पियवार्दिनी 

9 ॥ 

४ ३ “भागवती खो पत ष्टो । विगततमलमन्येरेन भेतसा 
भगार प्रजक्ावसि मुत्तचागा * पयत्तपाणितीः योस्घमारसा ययोगा 
दानसषिमागरता । 

४ प्रमेह लो विसासे अहि घम्मेदि समघ्नागतो मातुगामौ 
कायस्स॒ मेदा पर मरणा मनापनायिकोन देवाने सेव्यत उप 

" पञ्जसी ति । 

शयो न मरति सर्वदा निच्व भ्रातापि उस्सुफो 1 

त सस्वकामद" पस मत्तार॒नाप्िमस्खति | 

“न षा पि सोत्पि मत्तार, पस्छायायेन रोये 1 

भपतु भ गस्नो सम्वे, पदिपूेति पण्डिता ॥। 
खादिका पनलघा सङ्गहितपारिग्मना" । 
मतु मनाप चरति सम्मस प्रनुर्ति ॥ 

“भा एव वत्तति मारी, मप्तु छन्वयसानुगा । 

मनापा. नाम तेः देवा यत्प सा उपपग्जती' ति ॥ 


----- 


[) 


3) 


१ एके समय मगा भगम विहरति सूुमारगिरे भस 
~ -श्ाने भिगबाम । पभ षो 


पवा । इ पयठपाथौ त्ती भ 
९६ पापकानिष् ; स्या शै । > र्कहीठवस््विना ~ सौ 


८.५८] नयुलमातासुत्त ३६३ 


सद्भूमि; उपसद्धुमित्वा .पे० . एकमन्त निसिन्न खो नकुलमातर 
गहपतानि भगवा एतदवोच ~ 


२ “श्रदुहि खो, नकुलमाते, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो 
कायस्स मेदा पर सरणा मनापकायिकान देवान सहव्यत उपपञ्जति । 
कतमेहि अदुहि ? इध, नकुलमाते, मातुगामो यस्स मातापितरो भत्तुनो 
देन्ति अरत्यकामा हितेसिनो श्नुकम्पका ग्रनृकम्प उपादाय तस्स होति 


पुववुदायिनी पच्छानिपातिनी कि द्धा रपटिस्साविनी मनापचारिनी पिय- 
वादिनी 1 


३ “ये ते भत्तु गरुनो होन्ति -मातातिवापिताति वा समण- 
ब्राह्मणा ति वा ~ ते सक्करोति गरु करोति मानेति पूजेति, ग्रन्भागते 
च ्रासनोदकेन पटिपूजेति । 


४ भये ते भत्तु म्रन्भन्तरा कम्मन्ता-उण्णाति वा कप्पासाति 

- तत्थ दक्खा होति ग्रनलसा तत्रुपायाय वीमसाय समन्नागता भ्ल 
कातु अलं सविधातु । 

५ “यो सो भन्तु ्रन्भन्तरो अ्रन्तोजनो ~ दासा ति वा पेस्सा 

तिवा कम्मकराति वा - तेस कत च कततो जानाति ्रकत च श्रकततो 


जानाति, गिलानकान च बलावल जानाति खादनीय भोजनीय चस्स 
पच्चसनं सुविभजति । 


६ “यं भत्ता प्राहुरति धनं वा धचञ्च्नं वा रजत वा जातरूप 


वात भ्रार्खन गृत्तिया सम्पादेति, तत्थ च होति श्रधुत्ती भ्रथेनी अ्रसोण्डी 
भ्रविनासिका । 


“उपासका खो पन होति बुद्ध सरणं गता धम्म सरण गता 
षद्धं सरणं गता । 


“सीलवती खो पन होति - पाणात्तिपाता पटिविरता पे० 
सुराम र्यमज्जपमादद्राना पटिविरता । 


९ “चागवती खो पन होति \ विगत्तमलमच्छेरेन चेतसा श्रगारं 


अ्रज््ावसति सृत्तचागा पयतपाणिनी बोस्सग्गरता याचयोगा दान- 
सविभागरता । 


१० “इमेहि खो, नकुलमाते, दुहि चम्मेहि समन्नागतो मात- 
गामो कायस्स भेदा पर मरणा मनापकायिकान देवान सहव्यत उप- 
पज्जती त्ति । 


[व 
> 


११४ पद्वयु्तरमिकषायो [न्ध्न्- 
“यो न भरति सन्वदा, निन्ख भ्रातापि उस्सुको । 
त सन्यकामद पोस, मत्तार नात्तिमञ्यति ॥ 
श्न खा पि सोत्थि मत्तार, स्सावादेन रोये । 
त्तु च गस्नो सन्ये, परिपूजे्ि पण्डिता ॥ 
5 खद्राहिका भ्रनलसा, सङ्गहितपरिज्जना । 
मत्त मनाप चरति, सम्मते भ्रनुरक्डति । 
“वा एव वत्ति नारी, भनत्तु छन्दवसानुगा । 
मनापा नाम ते देवा, यत्य सा उपपञ्जती” सि ॥ 





९ पठमदयसोकिकयुत्त 

१ एकं समम मगवा सायत्थिय विद्र पुन्वारामे मिगारमातरु 
पासावे । भ्रय खो विसासा मिगारमाता येन मगा तेनुपसद्धमि ~प०-. 
एकमन्तं निसिभर खो चिसास मिगारमातर भगवा एतदवौच ~ 

२ "चतृहि सो विसासे, षम्मेहि समक्नागतो मातुगामो 
पषसोमविजयाय पटिपघ्नो ्ोति भयं, सको भारो ्टोपि । कतमहि 
सूह ? ए, चिस्ाखे, मातुगामो सुखविदितकम्मन्तो होति, सङ्गि 
पर्जिनौ, भततु मनाप चरति, सम्मत भ्रनुरक्छत्ति । 

३ “कय च, विसासे मातुगामो सुसविदिप्तफम्मन्सो टोति ? 
हप विखाखे मातुगामो ये ते मपु भ््मन्तरा पम्मन्ता -उण्णा पति वा 
भप्पासा ति वा ~ तत्थ दक्वा होति भ्रनससा सपरुपायाय वीमसाय 
समघ्नागता प्रस पातुं रस खमिघातु । एष खो विसाये, माठुगामौ 
सूसविहि्मम्मन्तो होति । 

४ “व्य घ, चिसासे, मातुगामो सङ्कहितपरिजनो' होपि ? 
षप विगागे मातुगामो यो' सो मतु शरम्मन्तसे भ्रन्तोजनो' ~ दाया ति 
यापेस्मापियाबम्मयराति वा - हेन कठ घबततो जानाति प्रमसं 
म भ्रषततो जानाति गिलानमान ष यलायसर जानाति सादनीय मोजनीय 
ॐ सर्गं पृ्ननेन मपिभज्ति । एय गो विसये, माहुयामा सद्धहिव 

परिजनो होति 1 


१ पदनो-ष्या ए ) र गद्रल्िर्पफयनो -ष्वा त । १-१ देतात 
करणारा घमौदता - प्या 1 ४ कण्येव- रवा | 


छ 


2 


८.५६] पठमदधलोफिकसुतं ३६५ 


५. “कथ च, विसाखे, मातुगामो मत्त मनाप चरति † इध, 
विसाखे, मातुगामो य भततु' प्रमनापसद्भात त जीवितहेतु पि न ग्रज्त्ा- 
चरति । एव खो, विसासे, मातुगामो भन्तु मनाप चरति । 


६ “कथ च, विसाखे, मातुगामो सम्भत अनुख्खति † इध, 
विसाखे, मातुगामो य भत्ता ्रहरति घन वा धञ्व्य वा रजत वा जातरूपं 
वा त ग्रारखखेन गृत्तिया सम्पादेति, तत्थ च होति ग्रधुत्ती ्रथेनी ग्रसोण्डी 
अ्विनासिका । एवं खो, विसाखे, मातुगामो सम्भत भ्नुरखति । 
इमेहि खो, विसाखे, चतूहि धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो इधलोक- 
विजयाय पिपन्चा होति, म्रय लोको ्रारद्धो होति । 


७ “चतूहि खो, विसाखे, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो परलोक- 
विजयाय पटिपन्नो होति, परलोको ्रारद्धो होति । कतमेहि चतूहि ? 


इध, विसाखे, मातुगामो सद्धासम्पन्नो होति, सीलसम्पन्नो होति, चाग- 
सम्पच्नो होत्ति, पञ्च्यासम्पन्नो होति । 


८. “क्थ च, विसाखे, मातुगामो सद्धासम्पन्चो होति ? इध, 
विसाखे, मातुगामो सद्धो होति, सदृहति तथागतस्स बोधि ~ “इति पि 
सो भगवा श्ररह्‌ सम्मासम्बुदधो विज्जाचरणसम्पन्लो सुगतो लोकविदू 
अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा' ति । एव 
लो, विसाखे, मातुगामो सद्धासम्प्लो होति । 


९ “कथ च, विसाखे, मातुगासो सीलसम्पन्नो होति ? इध, 
विसाखे, मातुगामो पाणातिपाता पटिविरतो होति पे० सुरामेरय- 


भज्जपमाददूना पटिविरतो होति । एव खो, विसाखे, मातुगामो 
सीलसम्पन्नो होति । 


१० “कथ च, विसाखे, मातुगामो चागसम्पन्नो होति ? इध, 
विसासे, मातुगामो विगतमलमच्छेरेन चेतसा ग्रगार अन्ावसति मृत्त- 
चागा पयत्तपाणिनी वोस्सग्गरता' याचयोगा दानसविभागरता ! एव 
लो, विसाखे, मातुगामो चागंसम्पन्लो होति । 

११ “कथ च, विसाखे, मातुगामो पञ्च्नासम्पस्नो होति ? 
इष, निसाखे, मातुगामो पञ्जववा होति -- पे०. एव खो, विसाखे, 
मातुगामो पञ्व्नासम्पन्नौ हौति । इमेहि खो, विसाखे , चतूहि धम्मेहि 


१ मत्तुनो-सी० 1 रपः ˆ` 





। ३ वोस्समगरतो - सी० 1 


> 
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१६९ परष्यु्तरनिकायो {पध 


समन्नागतो मातुगामो परलोकथिजयाय पदिपक्नो होति, परलोको परख्ी 
होती सि। 
५ुसयिहितकम्मन्ता, सङ्जदिप्तपरिज्जनाः । 
असु मनाप घरति, सम्मत श्रनुरक्छति 11 
“सद्धासीलेन सम्पन्ना \, बदस्म वीतमनच्छरा । 
निष््व मम्ग विसोषेतति, सोत्यान सम्परापिक ॥ 
“च्वेते भ्रट घम्मा च, यस्सा विज्जन्ति नारिमा 1 
घ पि सीलवति रहे, षम्मह्ुः सच्ववादिनि ॥ 
“सोठसाकारसम्पन्ना, शरद्रङ्जसुसमागता , 
तादिसी" सीसवेती उपासिका, 
उपपज्जति देवलोक सनाप” ति ॥ 


१० पिमदषलोकिकसुत 

१९ “वृष्टि, मिमखवे, षम्मेष्ि समसनागतो मावुगामो एषसोकः 
विजयाय पिभ होषि, घय सोको मरार होति । कतमेहि भति 1 
ष भिक्स मातुगामो सुसविषठितकम्मन्तो ति, सद्खह्ितपरिषणनौ, 
मपु माप चरति सम्मत भ्रनुरक्सति । 

२ “कय च भिश्लवे मातुगामो सूसधिद्ितकम्मन्तौ होति 1 
शय, मिक्खय मादुगामो ये ठे मसु भम्मन्वरा कम्मन्ता पेण एव 
सौ मिक्सषे मातृगामौ सूसविटिस्कम्मन्ो श्वौसि । 

३ “कय च भिमे मासुगामो सङ्गहिरपरिणनो होति 1 
इध, भिक्खवे मावुगामो यो सो मचत श्रस्मन्तये प्रन्तोजमो १० एवं 
सौ भिक्छवं मासुगामौ सङ्खषितपरिजिनो होति । 

४ “कय च भिम्सये मातूुगामो मत्तु मनाप वरति? षषः 
भर्गवे मातुगामो य भपतु भरमनापदद्भाच घ जीषिच्ेतु पि न धरम्काः 
धरति । एर्व सो मिग्खमे मातुगामो मनु मनाप अरति 1 

५ “य च भिर्छमे मातुगामो सम्मत प्रनुरसति ? दय, 


भिक्छये मावुगामो य॑ मत्ता भराहरति पे०.. एवं खो, भिकेखवे मादु 


१ भम्मन्धो प्या । २ पर्णतो -ष्मा 1 ३ क्यपो -ष्या । 
४ बौतनन्ठुरो -स्या 1 लावारिती-पौ } 
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गामो सम्भ श्रन्‌रक्छति । इमेहि खो, भिक्ववे, चतूहि धम्मेहि समन्न(- 
गतो मातुगामो दइधलोकविजयाय पटिपन्चो होति, श्रय लोको भ्रारद्धो 
होति \ 


६. “चतृहि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो परलोक- 
विजयाय पव्पिन्नो होति, परलोको भ्रारद्धो होति । कतमेहि चतूहि ? 5 
इध, भिक्खवे, मातुगामो सद्धासम्पच्चो होति, सीलसम्पन्चो होति, चाग- 
सम्पन्नो होति, पञ्च्नासम्पन्नो होति । 

७ “कथं च, भिक्खवे, मातुगामौ सद्धासम्पन्नो होति ? इध, 
भिक्लवे, माचुगामो सद्धो होति .पे० एव खो, भिक्वे, मातुमामो 
सद्धासम्पस्नो होति । 

५ “कथ च, भिक्छवे, मातुगामो सीलसम्पन्नो होति ? इध, 
भिक्वे, मातुगामो पाणातिपाता पटिबिरतो होति पे० . सुरामेर्य- 
मज्जपमाददूाना पटिविरतो होति । एव खो, भिक्खवे, मातुगामो 

होति । 

९ "कथ च, भिक्लवे, मातुगामो चागसम्पन्नो होति ? इध, 1 
भिकखवे, मातुगामो विगतमलमच्छेरेन चेतसा भ्रगार॒श्रज्ञावसति 

१० एवे खो, भिक्खवे, मातुगामो चागसम्पन्नो होति । 

९० कथ च, भिक्खवे, मातुगामो पञ्व्गासम्पन्नो होति ? 
इथ, भिक्लवे, मातुगामो पञ्च्यवा होति पे एव खो, भिक्लवे, 
मातुमामो पञ्नासम्पन्नो होति । इमेहि खो, भिक्वे, चतूरहि धम्मेहि 2 
ह्री । मातुगामो परलोकविजयाय पटिपन्नो होति, परलोको आर्ध 


` सुसविहित्तकम्मन्ता, सद्धहितपरिज्जना 1 
भत्तु मनाप चरति, सम्भत श्रनुरक्खति ।। 
"सद्धासीलेन सम्पन्ना, वदञ्ज्‌ वीतमच्छरसा 
निच्च मग्ग चिसोधेति, सोत्थान सम्परायिक 1] 
इच्चेते अदु धम्मा च, यस्सा चिज्जन्ति नारिया । 
त पि सीलवति आहु, घम्म सच्चवादिनि 11 
“सोकसाकारसम्पन्चा, अहु सूसमागता । 
तादिसी सीलवती उपास्िका, 
उपपज्जति देवलोक मनाप' ति ॥ 


पेथवग्यो पञ्चमो । 


25 


30 


१६८ भरष्गुततरएमिकापो [८५१५ 
सस्सुदानः 
सद्धतते वित्यते चिस, यासेहुा' वोज्ज्ञाय पञ्चम । 


भरनुख्ड पुनः विसाखे, नकुला इषलोकिका परे ति ॥ 
पठमो पण्णासको मत्तो । 





9 


६ गोतमीकगगो" 
१ गोतमीसुत्त 

१ एक समय मगवा सव्केमु विष्ट्रति कपिलवस्ुरिम निप्रोषा 

रामे । प्रय स्रो महापजापती गोतमी येन भगया तेनुपसद्ुमि, 

3 उपस द्ुमिस्वा भगवन्त प्भियादेत्वा एकमन्त श्रट्ासि । एकमन्त त्ति 
सो महापजापती गोतमी मगवन्स एतदवो ~ “सायु, मन्ते, सम्भ 
५ सथागतप्पमेदिते धम्मयिनमे भ्रगारस्मा प्रनगारिय प्वर्न 

1 





“प्रत, गोमि } मा से रुषि मातुगामस्प तयागसणपवेदि 
19 धम्मयिनये प्रगारस्मा भ्रनगारिय पन्वज्जा'" प्ति 1 
२ दुत्तिय पि पो महापजापती गोतमी मगवन्त एतदवोम 
“मापु भन्ते समेग्य मातुगामो प्थागतप्यवेदिते षम्मपिनये प्रगारप्नी 
प्रनगारिय पस्वज्ज' ति। 
“प्रत गौतमि! मा पते रभ्वि मापुगामस्य सपागतप्पयदिते 
15 पम्मधिनये प्रगारस्मा भनगाग्यि पम्यज्जा"' ति । 
३ “वतिय पिया महापनापती मातमी भगवन्त एतदयोम ~ 
“गपु मना लमय्य मातुगामो तथागसप्यवेन्ते पम्मयिनये भ्रमारस्मा 
प्रनगाग्यि पस्बज ति। 
शप्र गोलमि ] मास रित मादुगामस्सा तपागस्ष्यवपिय 
29 भम्मविनये प्रगारम्मा पनगागि्यि पस्यण्जा ' ति । 
धप शा गटापजापगी पोतमी शन भगवा प्रनुजानार्टि 
मोटुमासग्य शमागतपदेनिय पम्यविनये घमारस्या पनगारिय पम्दग्य 


१ गण्ट्व ~नौ ष्वा धे 1 र भतो-नौ 1 १ चनव ॥ 
ह भ्हरष्व्णे - ण्या । भ. नायः ~ रवा | 
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ति दरक्खी दुम्मना ग्रस्युमुखी रुदमाना भगवन्त अ्रभिवादेत्वा पदनिखण 


कत्वा पवकामि । 


५ प्रथ खो भगवा कपिलवत्थुस्मि यथाभिरन्त विहरित्वा येन 
वेसाली तेन चारिक पक्कामि । ग्मनुपुच्वेन चारिक चरमानो येन 
वेसाली तदवसरि । तत्र सुद भगवा वेसालिय विहरति महावने कूटा- 
गारसालाय \ श्रय खो सहापजापती गोतमी केसे छेदापेत्वा कासायानि 
वत्थानि भ्रच्छदेत्वा सम्बहुलाहि साकियानीहि सदधि येन वेसाली 
तेन पक्कामि । श्रनुपुव्वेन येन वेसाली महावनः कूटागारसाला तेनुप- 


सद्धूमि । श्रथ सो महापजापती गोतमी सूनेहि पादेहि रजोकिण्णेन 
गत्तेन दुब दुम्मना गरस्सुमुखी रुदमाना वद्द्रारकोटुके अ्रहासि । 

६ ्रहसा खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो महापजापत्ति गोतमि सूनेहि 
पादेहि रजोकिग्णेन गत्तेन दुक्खि दुम्मन श्रस्सुमुखि सुदमान वहिट्रार- 
कोके ठति । दिस्वान' महापजापत्ति गोतमि एतदवोच ~ “कि नु त्व, 
गोतमि, सूनेहि -पादेहि रजोकिण्णेन गत्तेन दवी दुम्मना ग्रस्सुम॒खी 
रुदमाना बहिद्रारकोटटरुके ठिता'° ति ? 

तथा हि पन, भन्ते श्रानन्द, न भगवा श्रनुजानाति मातुगामस्स 
तथागतप्पवेदिते धम्मविनये -अगारस्मा अनगारिय पव्बज्ज"' ति ! 

तेन हि त्व, गोतमि, मुहूत्त" इषेव+ ताव होदि", यावाह्‌ भग- 
नन्त याचामि मातुगामस्स तथागतप्पवेदिते धम्मविनये अ्रगारस्मा प्रन 
गारिय पन्बज्ज' ति । 

७ ग्रथ खो ग्रायस्मा ्रानन्दो येन भगवा तेनुपसद्धुमि, उप- 
सद्धुभित्वा भगवन्त अ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 

भ्रायस्मा ्रानन्दो भगवन्त एतदवोच ~ “एसा, भन्ते, महापजापतती 
गोतमी सूनेहि पादेहि रजोकिष्णेन गत्तेन दुली दुम्मना अस्सुमुसी 
रु्दमाना बहिद्रारकोदरुके ठिता ~ "न भगवा श्रनुजानाति मातुगामस्स 
तेथागतप्पवेदिते घस्पविनये श्रगारस्मा अरनगारिय पन्बज्ज' ति । साध्‌, 
भन्ते, लभेय्य माततुगामो तथागतप्पवेदितेः धम्मविनये श्रगारस्मा श्नन- 
गारिय पन्बज्ज'" ति । 


१९ साकियाहि -स्या०1 २ महावने -सी०1 ३ दिस्वा-रोऽ) ४ सी० 
स्या०, रो° पोत्यकेसु नस्थि 1 ४ समी स्तण = = । क 
पादि - सी० , ° होति - रौ 


10 


29 


2 


5 
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शरस, प्रानन्द ! मा सं दध्नि मातुगामस्स थागतप्येदिव 
घम्मधिनमे भगारस्मा प्रनगारिय पय्यज्जा"' त्ति । 

८ इतिय पिसल्लो पै पतिय पि सो भ्रायस्मा पराग 
भगवन्त एतदवौच -- “साषु, मन्ते, समेय्य मापुगामो तथागपपपवेपिह 

४ धम्भयिनये भ्रगारस्मा भरनगारसिय प्यज् ति । 

“परल, भरानन्द ! मा ठे उन्चि मामुगामस्स तथागतणयेदित 
धम्मविभय श्रगारस्मा पनगारिय' पस्बज्जा"' ति । 

€ प्रय खो ्रायस्मतो भरानन्दस्स एतदष्टोसि ~ “न मवा 
पनुपानाति मालुगामस्स तथागतप्पवेदिते घम्मपिनये भ्रगारस्मा प्रम 
गार्य पथ्वज्ज । यभूनाष भ्रव्मेन पि परियायेन भगयन्वं याकरेय 
माजुगामस्स तथागनप्पवेदिने घम्मनिनये भ्रगारस्मा श्रतगारियि पम्ब्मे 
ति । भ्र मो भ्रायस्मा भानन्दो मगवन्त एतदवो ~ “म्नो नु सो, 
भन्ते, माषुगामो तयागतप्पवेदिते म्मविनये भगारस्मा भगार 
पभ्बजित्मा सोताप्तिफल षा सक्दागामिफल वा परनागामिफलं वा 
4 भ्ररूतफल वा सख्छिकातु' पि ? 

“म्यो भानन्द, मासुगामो सयागतप्पयेदिठे भम्भविनये प्रपा 
र्स्मा भ्रनगारिम पम्बधित्वा सोसापत्तिफल पि सकदागाभिष्छल पि 
पनागाभिफल पि भ्ररदृप्तफल पि सन्छिकापु" ति 

१० “सचे भन्ते भन्वो मातूगामो सथागतेप्पयदिते घम्मविनये 
* भरगारस्मा भ्रनगारिय पव्षजिस्वा सोतापत्तिफल पि पे०.. प्रहस 
फल पि सज्छिकात्‌, बहुनारा" भन्ते महापजापती गोतमी मगरबतो 
मावुच्छा प्रापादिका पोसिमा* सीरस्स दायिका", मगवन्व पमेस्िपा 
कालद्धूताय” धञ्छन पायेि । साघु, मन्ते समेम्य माघरुगामो तपागतं 
प्मैदिते पम्मयिनये प्रगारस्मा भ्रनगारिमं पन्वज्ज" ति । 
ॐ ११ “चे प्रानन्द, महापजापती गोतमी श्र गरुषम्मे पटि 
ग्गण्डातति, साचम्सा होतु उपस्म्पषा ~ 

“भस्ससतूपसम्मप्नाय भिवसुनिया तवहूपसम्पक्षस्स भिमर्ुनो 
भअभिवादन पर्युद्ान परञ्जधिकम्म खामोधिकेम्म क्म्य । प्रप पि 
पमो समकर ग कत्वा मानेर्वा पूजेरवा यावजीवं भनपिमकमनीयो । 


१, प्म्बग्न-णौ 1 ए बहुमाया पौषिषठा ~ कि 
र श # क्वि । २. गतपकवाप यौ समास शार क" 


ठ 
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१२ “न भिक्खुनिया ्रभिक्खुके श्रावासे वर्स उपगन्तव्व । 
मरय पि धम्मो सुक्कत्वा गरं कत्वा मानेत्वा पूजेत्वा यावजीवं 
ग्रनतिक्कमनीयो । 

१३. “्रन्वडमास! भिक्खुनिया भिक्सुसद्धतो दे ` धम्मा पच्चा- 
सीसितन्वा* ~ उपोसथयपुच्छक च, श्रौवादूपसद्धुमन चः । अय पि 
धम्मो सक्कत्वा गर कत्वा मानेत्वा पूजेत्वा यावजीव ग्रनतिकंकमनीयो । 

१४. “वस्सवृदाय भिक्खुनिया उभतोसद्धं तीहि ठानेदहि पवा- 
रेतव्व ~ द््भिन वा सुतेन वा परिसद्धुाय वाः म्रय पि धम्मो सवकत्वा 
गर कत्वा मानेत्वा पूजेत्वा यावजीव श्रनतिक्कमनीयो । 

१५ “गरुधम्म भ्रज्जञापन्नाय भिक्खुनिया उभतोसद्ध पक्ल- 
मान्त चरितव्ब । श्रय पि धम्मो सक्कत्वा गरु कत्वा मानेत्वा पूजेत्वा 
याक्जीव अ्रनतिक्कमनीयो । 


१६ "दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिव्ितसिक्वाय सिवखमानाय 
उभतोसद्धं उपसम्पदा परियेसितव्वा । श्रय पि धम्मो सक्कत्वा गर 


कत्वा मानेत्वा पूजेत्वा यावजीव श्रनत्तिक्कमनीयो । 


/' _ १७ “न केनचि परियायेन भिवखुनिया भिक्खु अ्रवकोसितव्बो 


परिभासितन््रो । श्रय पि धस्मो सवकत्वा गरु कत्वा मानेत्वा पूजेत्वा 
यावजीव अ्रनतिक्कमनीयो । 


१८ ` भ्रज्जतरणे" ग्रोवटो भिक्खुनीन भिक्छूसु वचनपथो, गनो- 


5 


10 


15 


वटो भिक्लूनं भिक्लुनीसु वचनपथो । श्रय पि धम्मो सवकत्वा गरु ‰ 


कत्वा मानेत्वा पूजेत्वा यावजीव अ्रनतिक्कमनीयो । 


१६ “सचे, श्रानन्द, महापजापती गोतमी इमे श्रटु गरुधम्मे 
पटिगगण्ठा्तिः, सावस्सा होतु उपसम्पदा” ति 1 


२० ्रथ खो श्रायस्मा श्रानन्दो भगवतो सन्तिके इमे श्रु 


गरुधम्मे उगहेत्वा येन महापजापती गोतमी तेनूपसद्धमि, उपसद्धु- %5 


भित्वा महापजापत्ति मो्तमि एतदवोच - 


२१ “सचे खो त्व, गोतमि, रदु गरुषम्मे परिग्गण्हेय्यासि, 
साव ते भविस्सत्ति उपसम्पदा ~ "वस्ससतूपसस्पन्नाय भिक्लुनिया तदहूप- 


~= 
९ भ्र वद्धमास - सी० ~ २-२ परियिसितव्व - सी०, स्या०, रो° पोत्यकेसु 


नप्यि 1 ३ च परियिसितव्व ~ रो० 1 ४--४ दुन सुतेन परिसद्ाय - सी०, स्या०, रो° । 
‰ भ्रज्जत्तग्णे श्य्नन्न -- सि~ "न~ १ ९ पलिगण्दाति ~ सी० 1 


३७२ प्रष्ुत्तरनिश्पयो [८५५ 


सम्पन्नस्स भिक्लुनौ श्रभिसादन ` पश्ुदान भ्ररजलिकम्म' सामीभि 
कम्म कत्तव्य" । प्रय पि धम्मो सक्कत्या गद कत्वा मात्या पकता 
यायजीव भ्रनतिक्कमनीयो पे० । भ्रज्जतमो भरोबटो भिषसूनौन 
मिमख्ूसु घचनपयो, भ्रनोवटो भिम्सून भिमसुनीसु वघनपभो । भय 

$ पि धम्मो सक्कत्वा गर फल्वा मानेत्वा पूजेत्वा याजीष मनपिमकमनीयो। 
सपे सो त्व गोतमि, मे भट गरुषम्मे पटिग्गणठेम्यासि, साव पे मिस 
उपसम्पदा ” ति । 


२२ शक्षग्ययापि मन्ते भ्रानन्द इत्मी बा पुरिसो षा दह 
मुषा मण्टनकजातिको सीसन्दातो उप्पलमास वा वस्सिकमाति वा 
 भ्रषिमूत्तकमाल * षा लभित्ना उभोषहि हृत्पेदि पटिमारित्वा उतम 
सिरस्मि पतिष्टापेम्य एवमेव खो प्रहु मन्ते श्रानन्द, परमे दर गस्पमो 
परिग्गण्डामि यावजीव अ्ननतिक्कमनीये"" ति 1 
२१ भ्रय लो भायस्मा श्रागन्दो येन भगवा तेनुपदद्मि, 
उपसङ्कमित्वा मगवन्त भ्रमिवायेस्वा एकमन्त निसीदि । एकमन 
 निसिक्नो सौ भ्रायस्मा भरानन्दो भगवन्त एतदमोच ~ “पटिगगर्िवा, 


भन्ते महापमापतिया गोतमिया भदू गर्धम्मा यावजीमं परनतिषेकम 
नीया" ति । 


२४ “सचे, प्रानन्द, नालमिस्स मातुगामो तथागतप्पयेवते 
धम्मविनये प्रगारम्मा भ्रनगारिम पम्बज्ज, चिरद्विपतिक, भानम्द, रह 
* वरिम प्रमधिस्स॒ वस्ससहस्समेव सद्धम्मो पिष्टस्य । यतो च सो, 
भानन्त, मातुगामो तथागतप्यवेदिते षम्मविनयें भ्रगारस्मा 
पष्वजित्तो न दानि भ्रानन्द, मरह्ममरिय चिरद्धितिकं भयिस्सति । पर्प 
दानि भानन्द वस्स्मताभि सदम्मो उस्सपि । 


२४ शम्यापि भानन्द यानि फानिचि कुलामि षटुप्यिकानि 

= ष्पपुरिसफानि तानि सुप्पभसियानि होम्ति षोरेहि कूम्मत्येनमेहि 

एवमेव खो परानम् मिम पम्मविनमे समस्ति मातुगमौ श्रगारस्मा 
-भनगारियं पम्बन्म नत ब्रह्मचरिय चिरह्वितिक होति । 

८१ पनिमाद्नयज्युदानपस्यतिषस्म मौ । २ प्गसगातिपो - सी 

रै \ १ चन्भणौ- यो शौ धौवष्डातो स्या 1 ४ प्रषिपुचष्नानं ~ सौ । 


भ भनिगण्पिग्गाभि - वौ । ६ प्रननिग्म्मगौयौ- नौ षिषृेम्य ~ लौ । 
म बङपिविदतनि-मौ रो | 0 न. 


८६२] श्रोवादसुत्त ३७३ 


२६ “सेय्यथापि, परानन्द, सम्पन्ने सालिवखेत्ते सेतद्टिका नाम 
रोगजाति निपतति, एव त सालिवखेत्त न चिरद्वितिक होति, एवमेव 
खो, आनन्द, यस्मि धम्मविनये लभति सातुगामो ्रगारस्मा श्रनगारिय 
पन्बज्जं, न त ब्रह्मचरिय चिरद्वतिक होति । 

२७. “सेव्यथापि, ग्रानन्द, सम्पन्ने उच्छवखेत्ते मञ्जष्टिका' 5 
नाम रोगजाति निपतति, एव त उच्छक्लेत्त न चिरद्भितिक होति, एवमेव 
सो, श्रानन्द, यस्मि धम्मविनये लभति मातुगामो अ्रगारस्मा त्रनगारिय 
प्वज्ज, न त्‌ त्रह्यचरिय चिरद्टितिक होति । 


२८ सय्यथापि, भ्रानन्द, पुरिसो महतो तद्ाकस्स पटि- 
क्वेव, श्राछिः बवन्धेय्य यावदेव उदकस्स श्रनत्तिक्कमनाय, एवमेव ।9 


खो, प्रानन्द, मया पटिकच्चेव भिक्खुनीन श्रु गरुधम्मा पञ्ननत्ता याव- 
जीव प्रनतिक्कमनीया'” ति । 





२. श्रोवादसुत्तं 


१ एक समयं भगवा वेसालिय विहरति महावने कूटागार- 
सालाय । श्रथ सो ग्रायस्मा ्रानन्दो येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपसद्धु- 
मित्वा भगवन्त अ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्रो 25 
खो ्रायस्मा प्रानन्दो भगवन्त एतदवोच ~ “किटि नु खो, भन्ते, धम्मेहि 
समन्नागतो भिक्लु भिक्लुनोवादको सम्मन्नितव्वो'' ति ? 


२ श्रदुहि खो, ्रानन्द, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु भिवखुनो- 
वादको सम्मच्नितन्वो । कतमेहि श्रदुहि ? इधानन्द, भिवखु सीलवा 
होति पे० समादाय सिक्वति सिक्खापदेसु, बहुस्सुतो होप्ति पे० 

दद्या सुप्पटिविद्धा, उभयानि खो पनस्स पातिमोक्खानि वित्थारेन 
स्वागतानि रोन्ति सुचिभत्तानि सूप्पवत्तीनि सुविनिच्छितानि सूत्तसो 
अ्रतुव्यज्जनसो , कल्याणवाचौ होति कल्याणवाक्करणो, पोरिया वाचाय 
समस्नागत्तो विस्सद्भाय अ्रनेलगवायः अरत्थस्स विञ्व्यापनिया, पटिवलो 
होति भिक्सुनिसद्धस्स" घम्मिया कथाय सन्दस्सेतु समादपेतु समुत्तेजेतु 5 
सम्पहसेतु, येभुय्येन भिक्ुनीन पियो होति मनापो, न खो पनेत 
~ 

१ मनञ्जेद्िका - सी०, स्या०।! २ पटिगच्चेव - सीऽ, रो०। ३ पालि - 


स्या०, प्राचि - रो० 1 ४ ग्रनेक्गकराय ~ सी० । ५ भिक्खुनीसद्धुः ~ सी०, भिक्खुनी- 
सद्धस्स ~ स्या०,रो०1 


20 


१७४ परषटुत्तरमिकायो [भस 


मगवन्त उदिस्स पव्वजिताय फासायवत्यनिवसनाम गस्षम्म प्रजाप 
पृव्यो होप्ति, वौसतिवस्सो वा होति भ्रतिरेफवीसत्तिवस्सो वा । हमि 
सो, घानन्द, भ्द्रहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु भिकसुनोयादको सम्पि 
तन्वो सि । 


१ सरधित्तसु् 
5 १ एफ समय भगवा येसाल्लिय विषटुरति महावने कृटामार 
सालाय । प्रभ सघ्ो मदापजापती गोतमी येन मगषा तनुपसरमि, 
उपस ुमिस्वा मगवन्त भमिवादेत्वा एकमन्त ्द्ासि । एकमन्त ल्व 
सोः सा मदहापजापतीः गोतमी मगयन्त एतदवोष - 
२ “साघु मे, मन्ते भगवा सद्धित्तेन घम्म देसेतु, पम्‌ भगवतो 
10 घम्म सृत्वा एका वृपकटरा भ्रप्पमत्ता भ्रातापिनी परितत्ता विहरेम" ति । 
“ये सो स्व, गोमि, षम्मे जानेम्यासि ~ शमे धम्मा सयग 
संवत्तम्ति, नो विरागाय सयोगाम सवप्तन्ति नो भिखयोगाम, प्राचा 
खवत्तन्ति नो श्रपचयाय मदिर्छताभ खवत्तन्ति, मौ प्रपिता, 
भ्रन्तषटिया चयपतन्ति, नो सन्तुष्टा सङ्गभिकाय सवत्तन्ति सो परि 
% वेकाय कोसज्जाय सवसन्ति नो यिरियारम्भाय पुम्मरताय सवपन 
नो सुमरताया" ति एक्सेन, गोमि धारेम्यासि ~ नेसो धम्मो, नथा 
विनयो, नेत सत्थुसासन' पि । 
३ चलो त्व गोतमि, षम्मे जाने्यासि - शमे पम्मा 
विरागाय सव्तन्ति नो सरागाय पिसयोगाय सर्वत्तन्ति नो सयोगाय, 
% श्रपयाय सष्न्त नो प्राचयायः भषिच्छताय सवप्तन्ति, नो महि्छ- 
ताम॒सन्सष्टिया सवत्तन्ति नो भ्रसन्तष्टिया पयियेक्राय सवपतन्ति 
नो सरङ्णिकाय विरियारम्मायः सवत्तम्ि नो फोखज्जाय सुम 


रताय सयस्तन्ति नो ुव्मरताया' त्ति एकसेन गोतमि षारेम्याधि ~ 
एसो षम्मो परसो चिनमो एव सल्युसासमंः सि । 








१ यौ महपयाप्ठि -सौ स्वा शौ महापमापवी - से 1 र भौपिा 
रम्नाप ~प । 


१,६.४ | दीघजाणुसुत्तं ३७१५ 


४. दीघजाणुसत्तं 


१ एकं समय भगवा कोलियेसु' विहरति कक्करपत्त नाम 
कोढियान निगमो । श्रथ" खो दीघजाणु कोट्ियपृत्तो येन भगवा तेनुप- 
सद्धुमि, उपसद्धुमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिच्नो खो दीघजाणु कोछियपुत्तो भगवन्त एतदवोच -- “मय, 
भन्ते, गिही कामभोगिनो"पुत्तसम्बाधसयन श्रज्कावसाम, कासिकचन्दन 5 
पच्चनुमोम, सालागन्धविलेमन धारयाम, जातरूपरजत सादयामः । 
तेस नो, भन्ते, भगवा ग्रम्हाक तथा धस्म देसेतु ये ग्रम्हाक अ्रस्सु 


धम्मा दरषम्महिताय दिदुघम्मसुखाय, सम्परायहिताय सम्पराय- 
सखाया" ततिं 


२ 'चत्तारोमे, व्यग्धपज्जः, धम्मा कुलपुत्तस्स दिदरुधम्महिताय 1 
पतन्ति दिद्धम्मसुलाय । कतमे चत्तारो ? उद्ानसम्बदा, प्रारनख- 
तम्पदा, कल्याणमित्तता, समजीविता । कतमा च, व्यग्धपचज्ज, उद्रान- 
सम्पदा ” इध, व्यग्घपज्ज, कुलपुत्तो येन कम्मदानेन जीविक कप्पेति - 
यदि केसिया यदि वणिज्जाय यदि गोरक्खेन यदि इस्सत्तेन" यदि राज- 
पोरिसेन यदि सिप्यञ््यत्तरेन ~ तत्थ दक्खो होति अ्रनलसो, तत्रुपायाय 15 
वौमसाय समन्नागतो, अल कतुं अल सविधातु ! अय वुच्चत्ति, 
न्य्पज्ज, उदुानसम्पदा । 

३ “कतमा च, न्यग्वपज्ज, प्रारवखसम्पदा ? इध, व्यग्घपज्ज, 
लपृत्तस्स भोगा होन्ति उद्रानविरियाधिगता बाहाबलपरिचिता 
१ पदावन्सित्ता घम्मिकां धम्मलद्धा ते ्रारक्खेन गृत्तिया सम्पादेत्ति ~ 20 
किन्ति मे इमे भोग नेव राजानो हरेय्यु, न चोरा हरेय्यु, न अ्रगिि उहेय्य, 

१ उरक वहेखय, न अरष्पिया दायादा हरेययु" ति । श्रय वुच्चति, न्यग्घ- 
ज्ज, म्रारक्खसम्पदा । 

४ ' कतमा च, व्यग्यपञ्ज, कल्याणमित्तता ? इध, व्यग्घपज्ज, 

यस्मि मामे वा निगमे वा पटिवसति, तत्थये ते होन्ति 
श गहपतिपुत्ता वा दहरा वा वुद्धसीलिनो" बुद्धा वा 
क सी 1 २ तत्र - 
४ सादियाम - सी०, स्या०, - सी° । ७ समजी- 


विक्रा ~ सी! = कम्मुदानेन ~ स्या० 1 ६ इस्मस्येन ~ सी०, म्या०, ने० 
| १०-१० वृद्ूसोलिनो बुद्धा ~ स्या० । ११..बद्धमोचा _ सीत , 


- गहपती 25 
वुद्धसीलिनो 


सौ° } ३ काममोमी ~ सीम, स्या०, सै° । 
रौ० 1 ५ श्रस्ख ~ रौ 1 ६ व्यग्पज्ज 


ठ 


१७१ परषुपतरमभिष्यो [नप 


सद्धासम्पक्ना सीलसम्पश्ना चागसम्पन्ना पञ्मासम्पन्ना - तेहि षटि सन्ति 
संल्लपति साकच्छ्‌ समापज्जति ययारूपान सदासम्पप्नान सढराघनद 
शरनुसिक्छति यथारूपान सीलसम्पघचान सीससम्पद प्रनुसिम्सिं ~ 
थारूपान स्वाग॑सम्पन्नान चागसम्पद श्रनुदिषखति यपास्पातं 
पञ्मासम्पप्नान पञ्यासम्पव ्रनुसिमसति तेष सधि सन्तति सल्तपति 
साकच्छ समापञ्जति । भ्रय युल्वति, भ्पग्बपज्ज, फल्माणमित्तता । 

५ “कतमा च, व्यग्यपज्म, समजीविता ? इष, व्यग्षपन्म, 
कुलपृत्तो भ्राय च भोगान विदित्वा, वय च मोगान विदित्वा, सम जीषिक 
फप्येति नाच्चोगान्ह नातिदीन -- "एव मे प्रायो वय परियादाय ठस्पि, 
न चमे वयो) भ्राय' परियादाय' ठस्सती" ति । सेम्ययापि, भ्यग्षपर्जं 
तरुलाषारो वा तुलाधारन्तेवास्री वा तुल पगगत्वा जानाति ~ पप्तन 
या प्रौनत एप्तकेन वा उपनतः ति एवमेव खो म्यग्धपज्य भुपृतो 
भरामः च भोगान विदित्वा वेय च मोगान विदित्वा, सम अीविक केहि 
नाभ्पोगान्हे नापिष्ठीन ~ “एव मे भ्रायो वय परियादाय ठस्सहि, ¶ 
च मे वयो प्राय परिदाय रस्सतीः ति । सचाय म्यग्षपज्ज, दुपुतौ 
भप्पायो समानो घढठार जीविक कप्येति तस्स मवन्ति म्रततारो ~ 
उदुम्बरलावीवाय गुलपुपसतो मोगे खादती' ति । सचे पनाय, म्यम 
पञ्ज एलपुसो महायो समानो कसिर जीथिक कम्पति तस्स मष 
वत्तारो ~ श्रजे्ुमरणवामं कुसपुत्तो मरिस्सती' ति । यतौ भ सोम 
न्पग्पपर्जं कृलयुकत्तो भ्राम च मोगान विदित्या वम च मोगान षिदिल्व, 
खम जौविक कप्येति नाच्वोगान्ह नातिहीन ~ “एब मे रायौ वम परि 
मादाम उस्सत्ति, न च मे वयो प्राम परियादाय उस्सती ति । श्रय ग्ब, 
म्यग्यपञ्ज समजीविता । 

६ “एम समृप्पपनान, य्यग्षपञज्ज मोगान नप्तारि पपायमुजानि 
होन्ति ~ इत्पिधुत्तो", सुराधुप्तो प्रग्सधुपतो पापमितप्तो 
पापसम्पवेश्ो 1 सेग्यथापि स्यग्यपज्ज महतो त्ाकस्सः चारि चष 

. भाममुखानि धक्तारि न अ्पायमुखानि । पतस्व पूरिसो यानि धेव प्राय 
(१ पयोगयं- षौ 1२ प्रव-सौ । इ रम -स्या । ४ उदुम्बष 


सािकषाम - क्तो रो खदुम्भरलास्डम्बायं स्या । ९५ धञडमारिभायं वौ 


मटमापकर्बाय - स्वा पयवूमाप्मि -रो । ९ प्वायं-तौ रो 1 ७ प्तप 
रेवि -घौ रो 1 च चलाङ्स्टं - पौ 1 
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मुखानि तानि पिदहेय्य, यानि च प्रपायमुखानि तानि विवरेय्य, देवो 
च न सम्मा घार श्रनुप्पवेच्छेग्य । एव हि तस्स, व्यग्धपज्ज, महतो 
तठाकस्स परिहानियेव' पाटिका, नो वुद्धि, एवमेव, व्यग्धपज्ज, एव 
समुप्पन्नान भोगान चत्तारि श्रपायमुखानि होन्ति - इत्थिधुत्तो, सुराधुत्तो, 
प्रक्धुत्तो, पापमित्तो पापसहायो पापसम्पवद्खो । 

७ एव समुप्पन्नान, व्यग्घपज्ज, भोगान चत्तारि ग्रायमुखानि 
होन्ति ~ न इत्यपत्तो, न सुराधुततो, न ग्रकखधुत्तो, कल्याणमित्तो 
कत्याणसहायो कल्याणसम्पवद्धु । सेय्यथापि, व्यग्घपज्ज, महतो 
तनाकस्स चत्तारि चेव प्रायमुखानि चत्तारि च ग्रपायमुखानि । 
तस्स पुरिसो यानि चैव ग्रायमुखानि तानि विवरेय्य, यानि 1" 
म भमायमुखानि तानि पिदहेय्य, देवो च सम्मा धार गरनुप्प- 
च्छ्य । एव हि तसु, व्यग्बपज्ज, महतो तठ्ाकस्स तुद्धियेव 
पायिकिह्वा, नो परिहानि, एवमेव सो, व्यग्बपज्ज, एव समुप्पन्नान 
भोगान चत्तारि भायसृखानि होन्ति - न इत्थिधत्तो, न सुराधूत्तो, 

7 भक्सधूत्तो, कल्याणमित्तो कल्याणसहायो कल्याणसम्पवद्खो । इमे 15 
' व्यग्धपज्ज, चत्तारो धम्मा कु लपृत्तस्स दिटुधम्मदहिताय सवत्तन्ति 
। 
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५ “चत्तारोमे, व्यग्घपज्ज, घम्मा कूलपृत्तस्स सम्परायहिताय 
सस्परायसुखाय । कतमे चत्तारो ? सद्धासम्पदा, सील- 

त व पज्च्नासम्पदा । कतमा च, व्यग्घपज्ज, सद्धा- 2 
^" ` इष, व्यग्घपज्ज, कृ लपृत्तो सद्धो होति, सदहति तथागतस्स बोधि 

` इति भगवा पे० सत्था देवमनुस्सान बुद्धो भगवा' ति । 

भय वुच्चति, व्यग्घपज्ज, सद्धासम्पदा । 

९ कतमा च, व्यग्पज्ज, सीलसम्पदा ? इध, व्यग्घपज्ज, 
लपृत्तो पाणात्तिपाता पटिविरतो होति पे० सुरामेरयमज्ज- ॐ 
मादटवाना पटिविरतो होति । अय वुच्चति, व्यग्चपज्ज, सीलसम्पदा । 

१० कतमा च, व्यग्घपज्ज, चागसम्पदा ? इध, व्यग्घपज्ज, 
ॐलपत्तो विगतमलमच्छरेन चेतसा अगार ग्रज्छावसति मुत्तचागो पयत- 
पाणि वोस्सम्गरतो याचयोगो दानसविभागरतो । श्रयं वुच्चति, 
-व्यग्बपज्ज, चागसस्पदा 


१ दानियेव -~-सी० 1 
श्र ठदे~-४्द 


सम्पदा, 


नी 
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१९ “रतमा च, स्यग्बपञ्म, पञ्व्नासम्पदा ? दष, भ्यग्ब 
पञ्च, फुलपुत्तो पर्वा होति उदयत्ययामिनिया पञ्य्याय समभ्नागतो 
भ्रस्यिय निष्वेधिकाय सम्मा दुक्खक्लयगामिनिमा । भ्रम वुम्बति, 
स्यग्धपज्ज, परुखयासम्पदा । द्मे खलो व्यग्पज्ज चक्तारो षम्मा कत्‌ 
पुत्तस्स सम्परायष्िताय सवप्तन्ति सम्परायसुखाया सि । 

“खद्राता कम्मधेम्येसु, प्रप्यमत्तो विधानवा 1 
सम कप्पेति जीविकः, सम्मत प्रनूरक्सति ॥ 
“सद्धो सीलेन सम्पस्नो, वद्य वीतमच्छरो । 
निच्ख मग्ग विसोषेति, सोत्यान सम्परायिक्‌ ॥ 
“शच्चेते भ्रट घम्मा च, सदस्स धरमेसिनो । 
प्रक्खाता सच्चनामेन, उमयत्य सुखावहा ॥ 
“"दिद्रुषम्मदितत्याय, सम्परायसुखाय च । 
एवमेत गदट्ान चागो पुरं पङ्खती"' ति ॥ 


५ उम्ममसुस् 

१ भ्रय शो उञ्जयो प्राह्मणो येन मगवा तेनुपसद्खूमि उप 
स द्कुमित्वा मगवता सदि सम्मोपि । सम्मोदनीय कय सारणीय षीति 
सरेस्या एकमन्त निसीदि । एकमन्तं निसिस्नो षो उज्जयो ब्रम 
मगवन्त एतदयोच ~ “मय मो गोतम, पयास गन्तुकामा । सेस नो 
भव गोघमो भ्रम्दाक समा धम्म देसेतु - ये भ्रम्हाक भ्रस्सु धम्मा विद्र 
पम्महिहाय दिदटुषम्मसुखाम सम्परायहिताय सम्परायसुख्षाया ' ति । 

२ “जप्तारोमे ब्राष्ण, म्मा कुलपुप्तस्स चिदटरषम्महिवाम 
सवप्तन्ति दिद्ुषम्मसुसाय । फतमे त्तारो ? उद्रानसम्पदा, भारक्स 
सम्पदा कल्पाणमित्तता समजीवित्ता । क्तमा च बराह्मम दद्रान 
सम्पदा ? षष प्राह्मण कुलपुत्तो येन पम्म्ानेन जीचिक- फष्पेति ~ 
सवि किमा यगि यणिज्याय यदि गोरकस्ेन यदि हस्वे यदि राभ 
पोरिसेन यदि सिप्यर्तरेन ~ तत्य दक्लो होदि भ्रनससो, एनुपायाय 
बौमसाय समप्रागसा भरल मातुं प्रत सथिथातु । भय युष्णसि प्राह्ण 
उद्वानसम्पदा 1 


१ यौभिनं -स्वा २ मममस्मु -मौ शे ॥ 
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२. “कतमा च, ब्राह्मण, आरक्सम्पदा ? इध, ब्राह्मण, 
कुलपुत्तस्स भोगा होन्ति उद्वानविरियाधिगता बाहाबलपरिचिता सेदा- 
वक्छित्ता धम्मिका धम्मलद्धा । ते आरक्खेन गुत्तिया सम्पादेति - 
"किन्ति मे इमे भोगे नेव राजानो हरेय्यु, न चोरा ह्रेय्यु, न प्रग्गि उदेय्य\, 
न उदक वहेय्य, न श्रपपिया दायादा हरेय्य्‌' ति । श्रय वुच्चति, ब्राह्मण, 
ग्रारक्खसम्पदा । 


४. “कतमा च, ब्राह्मण, कल्याणमित्तता ? इध, ब्राह्मण, कूल- 
पत्तो यस्मि गामे वा निगमे वा पटिवसति तत्रः ये ते होन्ति ~ गहपती 
वा गहपतिपुत्ता वा दहरा वा वुद्धसीलिनो वृद्धा वा वृद्धसीलिनो सद्धा- 
सम्पन्ना सीलसम्पन्ना चागसम्पन्ना पञ्चासम्पन्ना - तेहि सदधि सन्तिटुति 
सल्लपति साक्च्छ समापज्जति, यथारूपान सद्धासम्पन्नान सद्धासम्पद 
म्रनुसिक्खति यथारूपान सीलसम्पन्चान सीलसम्पद अनुसिक्खति 
यथारूपान चागसम्पन्नान चागसम्पद श्रनुसिवखति . यथारूपान पञ्च्ना- 
सस्पच्नान पञ्व्यासम्पद भ्रनुसिक्खति, तेहि सदधि सन्तति सल्लपति 
साकच्छ समापज्जति । म्रय वुच्चति, ब्राह्मण, कल्याणमित्तता । 

५ “कतमा च, त्राह्यण, समजीवित्ता † इष, ब्राह्मण, कुल- 
पुत्तो म्राय च भोगान विदित्वा वय च भोगान विदित्वा सम जीविक 
कप्पेति नाच्चोगान्ह्‌ नातिहीन ~ "एव मे भ्रायो वय परियादाय ठस्सत्ति, 
न च मे वयो ्राय परियादाय ठस्सती' ति । सेय्यथापि, ब्राह्मण, तुला- 
धारो वा तुलाधारन्तेवासी ,वा तुल पर्गहेत्वा जानाति ~ "एत्तकेन वा 
ग्रोनत, एत्तकेन वा उन्नत' ति, एवमेव खो, ब्राह्मण, कुलपृत्तो श्राय च 
भोगान वय च भोगान विदित्वा सम जीविक कप्येति नाच्चोगान्ह्‌ नाति- 
हीन - एव मे म्रायो वय परियादाय ठस्सति, न च मे वयो श्राय परिया- 
दाय ठस्सती' ति । सचाय, ब्राह्मण, कुलपृत्तो श्रप्पायो समानो उढार 
जीविक कष्पेत्ि, तस्स भवन्ति वत्तारो ~ दुम्बरखादीवाय कुलपृत्तो 


भोगे खादती' ति । सचे पनाय, ब्राह्मण, कुलपृत्तो महायो समानो कसिर ` 


जौविक कप्पेति, तस्स भवन्ति वत्तारो ~ श्रजेदुमरणवाय कुलपुत्तौ 


मरिस्सती' ति । यतो च खोय, ब्राह्मण, वूःलपुत्तो राय च भोगान विदित्वा 
वयं च भोगान विदित्वा सम जीविक कप्पेति नाच्चोगान्हं नातिहीन - 
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एव से प्रायो वय परियादाय ठ्स्सत्ति, न च मै यमो प्रायं परियाय 
स्तीति, प्रय वुश्व्ति, ब्रह्ण, समजीवित्ता । 


६ “एम समृष्मन्नान, ब्राह्मण, भौगास चत्तारि परपापमूखानि 
होन्ति ~ दत्यधुसो, सुराधुत्त), परक्लधुततो, पापमित्ता पापसहामोः पाप 
सम्पदो । सेम्मभापि, ग्राह्यण, महतो ष्ठाकस्स चत्तारि धेव पाम 
मुक्लानि भत्तारि च श्रपाममुखामि । स्स पुरिसो यानि भ्रव प्रापि 
मुखानि घानि पिदहेम्य, यानि च भपायमुखानि तानि विषरेम्म, दवो च 
ने सम्मा षार प्रमुप्पयेच्छेग्य । एषं हि सस्प प्राह्मण, महतौ वकत 
पषङिनियेव पाटिकद्का, सो बुद्धि एषमेव सो, ब्राह्मण, एव शम 
पमश्नान मोगन चतारि भरपामसुखानि होन्ति ~ इत्थिपर्तो, सुराप, 
प्रक्समुतो, पापमिला पापसहायो पापसम्पवज्रो । 

७ “एव समुप्य, प्रायण, मोगान चारि भ्रायमुसानि 
हौष्ति - ने शत्थिमुतो, न सुरापुपो, न प्रक्सपुतो, कत्याणमितो कष्या 
सहायो केत्याणसम्यवद्ो । पेय्ययापि, ब्राह्मण महतो पाकस्य 
शत्तारि भेव भ्रायमूसानि चत्तारि ष भपायगुसानि । तेस्स 
यानि षेव प्रायमुखानि वानि विवर्य्य यानि च भरपाममूष्ानि वानि 
पिवहेय्य बेवो च सम्मा धार भ्नुपयवेन्केन्य । एव हि ससस! रक्षा, 
महतौ तकाकस्स वुदधिमेव पाटिकङ्का, मो परिदानि, एवमेव सो, 
हण एय समप्पक्नान भोगान चररि धायमृ्लानि होन्ति ~ न इत्य 
षु्ो पे? कल्याणसम्पवद्धयो । हमे खो, ब्राह्मण, चत्तारो भम्मा 
कुलपृत्तस्स दिद्मम्महिताय सक्तन्ति दिद्रषम्मसुसाय । 

= "न्नायोमे ब्राह्मण, कुलपुक्तस्स भस्मा सम्पयागर्हिताप 
घंभ्न्ति सम्परायसुसाम । कतमे ब्तारो ? सासम्पदा, सीम 
सम्पदा, चागसम्पवा, पञ्व्यासम्पदा । कतमा स ब्राह्मण, सद्धाघम्पदा 
एष, ्राहाण कूसपुतो सदो ्टोति सदहति छयागतस्स मौषि ~ शि 
पिस्घो भगवा पे० स्ता देवमनुस्सान युद्धो मभवा" ति। भम 
गुण्बति, राहा, सद्धासम्पवा । 


£ “कमा च धाहाण सीलसम्पवा ? एष, शरण, कुत 
पागाघ्िपाता पटिविरछो होति ये० ~ घुरामेरयसग्जपमावह्ाना पटि 
विस्तो होति । रयं बुज्भधि, प्रा्ाण, सीलस्रम्पदा । 


ुततिवपुगगलसुत्त २८३ 
८६१० | ५ 


भिक्छवे, भिक्खु सीलवा होति पे० . समादाय सिक्खत्ति सिक्ला- 
त . पे० दिद्धिया ष्पटिविद्ा भरास्ढविसिया 
विहरति थामवा दन्दपरक्कमो ग्रनिक्वित्तधुरो कुसलेसु घम्मेसु, धय 
ज्न्निको* होति पन्तसेनासनो, मरतिरतिसहो होति, उपपन्न § 
ग्रभिभुय्य ्रभिभूय्य विहरति, भयभेरवसहौ होति, उ्पस्च भयभेग्व 
ग्रभिभुय्य म्रभिभुय्य विहरति, चतुल्र ज्ञानान भ्राभिचेतसिकान 
घम्मसुलविहारान निकामलाभी होति प्रकिच्छलाभी भ्रकसिरलाभी , 


श्रासवान खया .पे० सच्छिकत्वा उपसस्पज्ज विह्रत्ति । इमेहि 
खो, भिक्लवे, श्रहुहि घम्मेहि समन्नागतो भिक्ख 


वु श्राहुनेय्यो पे० 
शरनुत्तर पृज्च्यक्लेत्त लोकस्सा'” ति । 
€. प्ठमपुर्गलसुतत 
१९ ` अ्ह्टिमे भिक्लवे, पुगला पराहनेय्या पाहनेय्या दविखणेय्या 
भज्जलिकरणीया भ्ननुत्तर 


पुञ्जक्खेत्त लोकस्स ? कतमे ग्रु ? सोता- 
पन्नो, सोत्तापत्तिफलसच्छिकिरियाय पिपन्नो, सकदागामी, सकदा- 
गामिफलसच्छिकिरियाय पट्पिन्नो, भ्रनागामी, म्रनागामिफलसच्छि- 
किरियाय परिपन्न, रहा 


' भ्रहत्ताय पय्पिन्नो । इमे खो, भिक्खवे, 

भ्रट पुम्गला भ्राहुनेय्या पे भ्रनुत्तर पुञ्जक्लेत्त लोकस्सा ति । 
“चत्तारो च पट्पिन्ना, चत्तारो च फले ठिता । 
एस द्धो उजुभूतो, पञ्जासीलसमाहितो ।! 
“यजमानान " पुञ्जपेक्वान पाणिन । 
करोत प्रोपधिकं फुञ्ज, सद्धं दिन्न महप्फल”” ति । 


~~ 


१०. दुत्तियपुग्गलसुत्ं 
९ श्रहटमे, भिक्लवे, दला आहुनेय्या .पे० अनुत्तर 
द्ञक्खेत्त लोकस्स ! कतमे भह  सोताप्नो, सोतापत्तिफलसचि 
किस्य परिपन्नो पे० भरहा, अ्ररहत्ताय परिपन्न । इमे खो, 
' भहु पुग्गला आहुनेय्या पे० भ्रनुत्तर ॒पुञ्जाक्सं 
लोकस्स ति = ॥ ` ॥ 
म 


॥ 


5 


01 


15 


20 


25 
९ दति ~ स्या 1 २ श्रारजञ्जको _ सी०, स्या०, 


रो 1 ३ करोति स्या । 
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+ प्रद्ुतरनिष्पो ८०५ 


गब्मा म परिमुच्चपि, सम्परायिका पि गस्मा न परिमुन्चपि, परस्मा 
शग्मो" सि षामानमेत भ्रधिवचन' । 
“भय दूक्छ च रोगो ध, गण्डो सल्ल घ सङ्गो च । 
पदो गन्भो घ उमय, एते कामा पनुल्वन्ि ॥ 
“प्रस्य सततो पुयुज्जनो, भोतिष्णो सरातरूमेन । 
पून॒ गम्भाय गस्छति ॥। 
“तो च भिषु भ्रातापी, सम्पण ' न रिज्वसि' । 
सो म पलिपय दुग, प्रतिभ्कम्म तथाविघौ । 
पज आतिजरूपेत, फल्वमान भ्रवेष्छती"” ति ॥ 
७ पठमभ्राहुमेम्यसुसत 
१ “द्रि भिर्लवे, घम्मदि समप्नागतो भिक्स भ्राहग्मो 
त्ति पानेम्यौ दमिखिणेम्यो प्रस्सलिकरणीयो भ्रनु्तर पुरुखम्लप 
सोकस्स । कतमेहि भट्टि ? इष, भिकखये, भिमखु सीलया 
पे० समादाय सिक्सति सिक्सापदेसु॒यदुससुतो कोति “~ प०- 
दिद्धिपा सूप्पटिषिद्धा, कस्याणमित्तो होति कत्याणस्ायो कतमा 


४ सम्पवद्ो सम्मापिद्टिकौ होति, सम्मादस्सनेन समम्नागतो, ४ 


पानात भ्रामिषेतस्तिकान दिदरधम्मसुलविहारान 

प्रकिच्छलाभी भरकिरलाभी प्रनेफविष्ित पुम्बेनिवासं भतुस्सरि, 
सम्यीव ~ एक पि घाधि द्वे पि जापियो पे०. इति साकार सच 
पभनेकविहित पुम्बेनिवास भनुर्खरति दिम्बेन चम्सुना विसुेन रति 


* कमन्ठमानुसकेन पे०.. मयाकम्मूपे सतते पजानाति, भ्राखवान सभा 


पे० सच्िकत्वा उपसम्पज्ज विष्टरति । प्रमेष्ि छो, मिसे 

र्हि षम्मेहि समस्नागतो भिस भाटनेम्यो होति = प०.~ भृत 
पुरख्मग्ेप्त लोक्स्सा' ति । 

८ बरुतियभ्रष्नेय्यसुल र 

१ “दरि भिक्ववे धम्मेदि समस्नागतो भिभसु पपाते 


२ ष्टोति पे० भ्रनुपतर पुरुख्यम्सेत लोकस्स । करमेहिं श्रद्रहिं ! 


१ भविष्यति -षौ स्या रो ।२-र्‌ म्पजण्येत रम्जपि ~ स्मा 


चै 


९१९५ ^ अ 


इध, भिक्ववे, भिक्खु सीलवा होति पें० . समादाय सिक्खति सिक्खा- 
पेसु, वहुस्सूतो होति पे० दिद्धया सृप्पटिविद्धा, मार्टविरियो 
विहरति" थामवा दन्दपरक्कमो प्रनिक्छित्तयुरो कुसलेसु धम्मे, श्रार- 
ज्निको* होति पन्तसेनासनो, अ्ररत्तिरतिसहो होति, उप्पन्न भरति 
ग्रभिभुय्य म्रभिमुय्य विहरति, भयभेरवसहो होति, उप्पन्न मयभेरवं 
ग्रसिभय्य म्रभिभुय्य विहरति, चतु स्चानान भ्राभिचेतसिकान दिदु- 
धम्मसूखविहा रान निकामलाभी होति श्रकिच्छलाभी ग्रकसिरलाभी; 
श्रासवान खया पे०. सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । इमेहि 
खो, भिक्छवे, अर्ह धम्मेहि समन्नागतो भिक्लु श्राहुनेय्यो पे० 
मनुत्तर पुञ््यक्खेत्त लोकस्सा” ति । 


~~~ 


€. पठमपुग्गलसुत्तं 
१ ` अ्रह्विमे भिक्खवे, पुग्गला श्राहनेय्या पाहुनेय्या दविखणे्या 

ञ्जलिकरणीया अनुत्तर पुञ्ज्यक्सेत्त लोकस्स ? कतमे श्रदु ? सोता- 
पन्नो, सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नो, सकदागामी, सकदा- 
गामिफलसच्छिकिरियाय पिपन्नो, म्रनागामी, अनागामिफलसच्ि- 
किरियाय पटिपन्नो, अरहा, अररहत्ताय पट्िपन्नो । इमे खो, भिक्खवे, 
भ्रट पुमाला आहुनेग्या पे० अनुत्तर पृच्च्यवखेत्त लोकस्सा ति । 

“चत्तारो च पदन्न, चत्तारो च फले ठिता । 

एस सद्धौ उजुभूतो, पञ्व्यासीलसमाहितो ॥। 

“यजमानान मनुस्सान, पुञ्जपेक्छान पाणिन । 

करोत ग्रोपधिक पुञ्च्य, सद्धं दि महप्फल'' ति । 


१ 





१०. इत्तियपु्गलसुत्तं 
१ “श्रह्टिमे, भिक्वे, पुग्गला ग्राहुनेय्या .पे० 
पुञ्च्यकलेत्तं लोकस्स । कतमे श्रदर ? सोतापन्न, सोतापत्तिफलसच््छि- 


किरियाय पिपन्नो पे० अरहा, भ्ररदत्ताय पटिपन्नो । इमे खो, 
भिक्लवे, शरद॑ पुम्गला ब्राहुनेय्या पे० प्रनुत्तर॒पुञ्ज्यक्खेत्त 
लोकस्सा ति । 


प्रनुत्तर 





१ हौत्ति -स्या०\२ भारक सी०, स्या०,रो०। ३ करोत्ति ~ स्या) 


01 


15 


20 


षप भसयुतप्निकय्पो [प्न 


“वत्तारो च पटिपक्ना, घत्तारो च फले स्ति । 

एस सद्धौ समुक्कट्र, सत्तान॒श्रहु पुग्मला ॥ 

“मजमानान मनुस्सान पुरुध्नपेषखान' ॥ 
भोपधिक पुरुखं, एत्य दिप महप्फल "ति ॥ _ , 

+. गोतमीवम्पो! छो ` । 

भस्सुहाम 
गोतमी भ्रोवाद स्ति, दीधयाणु" च उज्जमो । 
मया दवे भ्ाटुनेग्या च, वरे च प्रदर पुगला ति ॥ 
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७ भूमिचालवग्गो * 


१ इण्छायुत्त 

१ “श्म, भिये, पुग्गसा सन्तो सविज्जमाना सौकसमि । 
कतमे दर ? इय, भिक्सवे भिम्सुनो पयिित्तस्स पिरतो (५ 
युत्तिनो इपर उप्पज्जप्ति सामाय । सो उदि परति वायम 
समाय । तस्स उदरुहतो घटतो वायमतो सामाय सामो नुष्पज्जति 1 
सो तेन परतामेन सोषति फिलमति परिदेवति, रप्ति "कन्दति, सम्मोद 
प्रापज्जति । भ्रय वुष्वतति, भिम्वे ~ "भमु न्धो विहरति लाभाय, 
उद्ृहति भरति वायमत्ति साभाय न च लाभी, सोनी च परिदेषी 
घ, चुतो घ सदम्मा' । 

२ “य पत, भिक्सये भिक्छुनो पपिवि्तस्स विषरसो निय 
यप्तवुत्तिनो इन्धा ₹प्पज्जति सामाय । सो इद्रद्ि पटति भामति 
साभाय । तस्स उदुहतो पटो यायमठो स्तामाय सामो उप्पभ्जपि 1 
सो घन लाभेन मर्जति पमज्जतति पमादमापज्जति 1 भय गुण्पि, 
मिकये ~ भिकु दो विहरति लाभाय उृहति पटति वाममति 
माभाय सभौ न मदो च पमादी श्र भुतो घ सदधम्मा'। 

३ “प पन भिगव भिनर्युनो पयिपित्तस्स विहरतो निरायर्घ 
ष्टा - व -मौ । २-२ रन्बानष्यो भठपौ ~श्मा 


५५ 
कन्वो म ) १ रकडान्‌ - लौ दीपदान - एवा षष 

~ ॥ र अानश्न्यो धनि -रवा । हद र्तादधी - ष्वा । ९-६ पसोभिन्ष वरि 
कििष्य- चै 


८७.१] दच्छासुत्त ५ 


वृत्तिनो इच्छा उप्पज्जति लाभाय । सौ न उद्ुहति न घटति न वायमति 
लाभाय । तस्स ्रनुटरहृतो म्रघटतो श्रवायमतो लाभाय लाभो नुप्पञ्जति । 
सो तेन ग्रलामेन सोचति किलमति परिदेवति, उरत्ताछि कन्दति, सम्मोह्‌ 
प्रापज्जति । श्रयं वृच्चत्ति, भिक्खवें - भिक्खु इच्छो विहरति लाभाय, 


न उदहति न घटति न वायमति लाभाय, न च लाभी, सोची च परिदेवी 5 
च, चूतो च सद्धम्मा' । 


४ “इध पन, भिक्खवे, भिक्खुनो पविवित्तस्स विहरतो निरायत्त- 
ृत्तिनो इच्छा उप्पज्जति लाभाय । सो न उदुहतति न घटति न वायमति 
लाभाय । तस्स अ्रनुद्रुहतो ्रघटतो श्रवायमतो लाभाय लाभो उप्पज्जति । 
सो तेन लाभेन मज्जति पमज्जति पमादमापञ्जति । श्रय वुच्चति, 0 
भिक्डवे ~ शभिक्खु इच्छो विहरत्ति लाभाय, न उद्ुहतति न घटति न 
वायमति लाभाय, लाभी च मदी च, पमादी च, चूतो च सद्धम्मा' । 


५ “इध पन, भिक्खये, भिक्खुनो पविवित्तस्स विहरतो निरायत्त- 
वृत्तिनो इच्छा उप्पज्जत्ति लाभाय । सो उदुहतति घटति वायसत्ति 
लाभाय । तस्स उद्ुहतो घटतो वायमतो लाभाय लाभो नुप्पज्जति । 15 
सो तेन श्रलाभेन न सोचति न किलमति न परिदेवति, न उरत्ताक्ि कन्दति, 

न सम्मोह्‌ पआपज्जति । श्रय वुच्चति, भिवखवे - "भिवखु इच्छो विहरसि 
लाभाय, उद्रुहति घटत्ति वायमति लाभाय, न च लाभी, न च सोची 
न च परिदेवी, श्रच्चूतो च सद्धम्मा' । 


६. “इष पन, भिक्छवे, भिक्लुनो पविवित्तस्स विहरतो निरायत्त- 
वत्तिनो इच्छा उप्पञ्जति लाभाय । सो उद्रहति घटति वायमति 
नाभाय । तस्स उदुहतो घटतो वायमतो लाभाय लाभो उप्पज्जति । 

तेन लाभेन न मज्जति न पमज्जत्ति न पमादमापचज्जत्ति | अयं 
कुञ्चति, भिक्छवे ~ "भिक्खु इच्छो विहरति लाभाय, उदरुहति घटति 
वायमत्ि लाभाय, लाभी च, न च मदी न च पमादी, अ्नच्चुतो च 5 
सद्धम्मा' । 

७ “इध पन, भिक्छवे, भिक्खुनो पविवित्तस्स विहरतो निरा- 
यत्तवृत्तिनो इच्छा उप्पज्जति लाभाय । सो न उद्ुहति न घटति न 
वायमति लाभाय । तस्स श्रनुदरहतो अघटतो श्रवायमतो लाभाय लाभो 


नुप्पज्जति \ सो तेन अलाभेन न सोचति न किलमति न परिदेवति, न ॐ 
प्र ५२.४६ 


| प्रथपत्तरमक्षायो 9 


उरतताछ्ि कल्दसि, न सम्मोह भ्रापज्जति । भ्य वुल्वति, मिक्कव ~ 
भिक इच्छो विहरवि साभाय, न उपि न घटति न वायमति 
लामाय, न च लामी, न च सोची न च परिवेवी, भर्या च दस्मा । 
८ श्द्रष पन, भिक्छमे, भिकुनो पयिनिसस्स पहरा नियत 
यतिनो दन्छा उप्प्जति लामाय । सो न उदरति न षटि न वायमति 
साभाय 1 तस्स प्रनृदृदप्ो भटतो श्रवायमत्रो साभाय सामो उपप 
ज्जि । सो ठेन नामेन न मज्जति न पमज्यति न पमादमापञ्जति । 
प्रय ुन्वति, भिकलवे ~ "भिखु श्छो विह्रपि पाभाय, न उषि 
न घटति न वायमति लाभाय, लामी च, न घ मवी न च पमादी, प्न्तुतो 
च सम्मा । हमे खो, भिमसवे, भद्र पुम्गला सन्तो सविज्जमाना 
पोकर्स्मि" त्ति । 


२ प्रलसुत्त 

१ “छि भिम्खवे, धम्मेहि समागतो मिक्छु प्रत अगो 
परत परेश । कतमेहि घटि ? एष, भिमसये, भिव लिपि 
च होति एससेसु म्मेसु, सुसान च धम्मान धारणमासिफो' होषि, 
घावानं* घ घम्मान भ्रत्यूपपरिक्खिता* होति, भ्रत्यमञ्याय धम्म 
मञ्घ्माय धम्मानुषम्मप्पदिपघ्रा च रोति कल्याकापो भ 
भृत्याणवा्करणो, पोरिया वाचाय खमप्तागतो षिस्सदट्राय भरनेलगा्य 
भ्रत्यस्स॒बिर्ध्यापनिया, सन्दस्खकफो च ष्ोत्ति समादपको समृततेयमौ 
सम्पहसगनो स्रह्यघारीन । दमे खो, भिक्यवे, हि 
समप्रागतो भिक्स भरले प्रत्नो श्रम परे । 

२ “पम्नहि भिक्सवे, पम्मेहिं समत्रागतो भिक्शु प्रत भनौ 
भर परेसं । भलमेषिः पञ्यदि 7 एप भिक्यने, भिभ्यु न हेव पो 
निप्पनिसरन्वि न होति मुमसगु पम्मयु गुतान च धम्माम घागणजाविसे 
केति पाक्ञान घ पम्मान भत्पूपपरिरमिगता हति भ्रत्यमच्मनाय 
पम्म॒मस्याव घम्मानुमम्मप्पिपप्नो च टोति कृत्याणवाषा प" होति 

१० पमरपस्स पिर्ययापनिया सनस्सकौ भर षणि यमास्पकतो 


१ भाण्डदतणो ण्या दे । ३ चतवं - नौ स्या तै । ¶ पा 
शनक्डी षौ ण्डा दौ 1 दौ कोन्वदे मन्द 


५.७२ ] भलुं ३८७ 


समुत्तेजको सम्पहंसको सृब्रह्मचारीन ¦ इमेहि खो, भिक्छवे, पञ्चरहि 
धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु अनल श्रत्तनो म्रलं परेसं । 


३. “चतू्हिः भिक्वे, धम्मेहि समच्नागतो भिक्खु भ्रल श्रत्तनो 
नाल परेस 1 कतमेहि चतुहि ? इध, भिक्छवे, भिक्खु सिप्पनिसन्ति 
च होति कुसलेसु धम्मेसु, सूतान च धम्मान धारणजात्तिको होति; 9 
धत्ताने च धम्मान अ्रत्यूपपरिव्िता होति, भ्रत्थमञ्जाय धम्ममञ्व्यायं 
धम्मानुघस्मप्पदिपन्नो च होत्ति, नो च कल्याणवाचो होति कल्याण- 
वाक्करणो, पोरिया वाचाय समन्नागतो विस्सदाय श्रनेलगछाय श्रत्थस्स 
विज्जापनिया, नो च सन्दस्सको होत्ति समादपको समुत्तेजको सम्प- 
हंसको सब्रह्मचारीन 1 इमेहि सो, भिक्सवे, चतूहि धम्मेहि समन्नागतो 
भिवसु गरलं म्रत्तनो नाल परेस । 


४ “चतूहि, भिक्ववे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्सु श्रल परेसं 
नालं भ्रत्तनो । कतमेहि चति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु खिप्पनिसन्ति 
चे होति कुसलेसु धम्मेसु, सुतान च धम्मान धारणजात्तिको होत्ति, 
नो च धातान ध्मान श्र्यूपपरिक्िता होति, न° च अ्रल्थमल्व्नाय ४ 
भम्ममज्व्नाय धम्मानुघम्मप्पटिपन्नो होति, कल्याणवाचो च होति 
रत्याणवाक्करणो . पे० श्रत्थस्स विच्व्ापनिया, सन्दस्सको च 


होति . पे०. सत्रह्मचारीन । इमेहि सो, भिवखवे, चतूहि धम्मेहि 
भमन्नागतो भिवखु ग्रल परेस, नाल अ्रत्तनो 1 


५ तीहि, भिक्डवे, धम्मेहि समन्नागतो भिवसखु अल अत्तनो 2 
नाल परेस । कतमेहि तीहि ? इध, भिक्खवे, भिवसखु न हेव खो सिप्प- 
निसम्ति च होति कुसलेसु धम्मेसु, सुतान च धम्मान धारणजात्तिको 
भतान च धम्मानं अत्थूपपरिक्ित्ता होति, ्रत्यमञ्च्याय 1 
षम्ममञ्ज्नाय घम्मानुघम्मप्पटिपन्नो च होति, नो च कल्याणवाचो 
रुल्याणवाक्करणो, पोरिया वाचाय समन्नागतो विस्सदाय श्रनेल- 2 > 
गकाय भ्रत्यस्स विञ्व्ापनिया, नो च सन्दस्सको होति समादपक 
समुततेजको सम्पहसको सब्रहमचारीन । इमेष्टि खो, भिक्खवे, तीहि 
पम्महि समन्नागतो भिक्छु अल स्तनो, नाल परेस । 
~. 


९ नो~-स्या०, सोऽ! २ नो ~ स्या०, रो 1 ३ घारकनातिको - सी°ः स्या०, 
०} 


> 
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६ तीहि, भिये, धम्मेहि समप्नागतो भिम्सु भ्रस पेष, 
नाल भ्रप्तनो । कतमेहि प्रहि ? इष, भिक्छवे, मिक्लु न हेव सो सिण 
निसन्ति च ्टोति कूसनेसु घम्मेसु, सुतान च' धम्मान पारमघक्िकी 
होति, नौ च धातान धरम्मान भ्त्यृपपरिमिखता होति, नो च भत्व 
मञ्य्नाय षम्ममङख्याय षम्मानुषम्मप्पटिपक्नो होति, कल्याणवावो ष 
होति ~ पे० ्रत्थस्स विस्व्नापनिया, सन्दस्यफो घ होति समादपक। 
समूत्तथफो सम्पहसको सब्रह्मचारीन । इमेहि सो, भिकदवे, तीहि 
घम्मे्िं समप्तागतो भिग्खु भ्रल परेस, नास प्रत्नो 1 

७ शरदि, भिक्खवे, षम्मेहि समन्नागतो भिक्ु प्रत परतनो, 
नाल परे । कतमेहि द्रीहि ? दध, भिम्खवे, भिमसु न हैव सो सिष्य 
निसन्ति च होति कृसलेयु षम्मेसु नो च सुतान धम्मान धारणजातिको 
होति धातान च ध्मान भ्रत्यूपपरिषिखता होति, भरत्पमध्माम 
धम्ममठ्याय धम्मानुषम्मप्पटिपन्नो च होति, नो च कल्याणवाषौ 
होति पे० भ्रत्यस्स पिल्यापनिया, नो च सन्दस्सफो होति पे०~ 
सब्रह्मचारीन । मेदि खो, भिवे, द्वीहि म्मेहिं समप्तागपो भिम्बु 
भरले प्रततनो नाल परेस । 

८ श्रीह, भिषसवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु प्र प्रस, 
नाल भ्रत्तनो । कतमेदि पहि ? हय भिमखये भिक्सु म हेव सो 
लिप्मनिखन्ति च ्ोपि दुखलेसु षम्मेसु नो त सुवान धम्मान भारम 
जापिको ्टोति नो च घातान म्मान प्रत्यूपपरिषिखता होति नो 
च भ्रत्यमल्य्नाम घम्ममर्व्नाय धम्मानुषम्मप्पदिपनघ्नो होति कत्याणः- 
वाचो च होति कल्माणवाक्करणो पोरा धाचाय समश्रागतो पिस्सद्राय 
परनेसगक्राय भ्रत्यस्स विऽ्व्नापनिया सन्दस्सवये च होति समादपगो 


समुक्तैजव। सम्पहसमौ सब्रह्मचारीन । पएमहि खो भिक्सवे, रीरि पम्महि 
समश्रागतो भिक्स श्रल परेख नास प्रत्तनो स्ति! 





१ सदित्तसुर 
१ प्रय मो पर्य्यमरौ भिकदु येन भगवा छनुपसद्रुभि प०. 
णयमन्न निमिध्रो लो मो भिक्मु गमयन्त ण्वदयोय ~ “शापु मे भन्ते 
मगया गद्वि्तत धम्म दगु यमह मगयता ष्म्म गत्या णये 
यषपट्रो प्रप्यमसौो श्रोतापी परितत्ता विररेय्य र 


७३] सद्धिं ४ 


“एवमेव पनिधेकच्चे मोघपूरिसा ममज्जेव" श्रज््ेसन्ति । धम्मे 
च भासिते ममज्जेव श्रनुबन्धितव्वं मञ्च्यन्ती'" ति । 

“देसेतु मे, भन्ते, भगवा सद्भितेन धम्म, देसेतु सुगतो सद्ध्त्तेन 
घम्म । श्रप्मेव नामाह भगवतो भासितस्स प्रत्य श्राजानेय्य, अरप्पेव 
नामाह भगवतो भासितस्स दायादो अ्रस्स' ति । 


“तस्मातिह्‌ ते, भिक्तु एवं सिविखतव्व ~ श्रज्जञत्त मे चित्त 
ठ्तिं भविस्सति सूसण्ठितं, न च उप्पत्ना पापका श्रकरुसला धम्मा चित्त 
परियादाय ठस्सन्ती' ति ! एव हि ते, भिक्सु, सिनिखतव्वं । 


२ “यतो खो ते, भिक्छु, ग्रज्छत्तं वित्त छितं होति सुसण्ठित, 
न चे उपपन्ना पापका शअ्रकुसला धम्मा चित्त परियादाय तिदरुन्ति, 10 
ततो ते, भिक्लु, एव सिक्खितव्व ~ भेत्ता मे चेतोविमुत्ति भाविता 
भविस्सति बहुलीकता यानीकता वत्युकता श्रनुद्धिता परिचिता सुसमा- 
सा ति । एवं हि ते, भिवसु, सिविखितव्ब । 


३ तौ लो ते, भिक्लु, ्रय समाधि एवे भावितो होति 
महीक, ततो त्व, भिक्खु, इम समाधि सवितवकसविचार* पि ‡5 
भावेय्यासि, ग्रवितक्कविचारमत्त पि भावे्यासि, अ्रवितवकञ्मविचार पि 
मानय्यासि, सप्पीतिकं पि भवेय्यासि, निप्पीतिक पि भवेय्यासि, 
पातसहगत पि भवेय्यासि, उपेक्खासहगत पि भावेय्यासि । 


४ यतो खो, ते भिक्छ्‌, श्रय समाधि एवं भावितो होति 
भुमावितो, ततो ते, भिक्लु, एव सिविखतन्व ~ करुणा मे चेतोविमुत्ि 2 
मुदितता मे चेतोविमृत्ति उपेवखा मे चेतोविमुन्ति भाविता भवि- 


स्सत्ति बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्टता परिचिता सुसमार्ा' 
ति । एवं हि ते, भिक्लु, सिकिखितव्ब । 


५. “यतो खो ते, भिक्खु, अरय समाधि एवं भावितो होति 
सुभावितो ततो त्व, भिक्लु, इम समाधि सवितवकसविचार पि भावे- % 
व्याक, ग्रवितक्कविचारमत्त पि भवेय्यासि, अ्रवितवकभ्रविचार पि 
भवय्यासि, सप्पीत्तिक पि भवेय्यासि, निप्पीत्तिक पि भावेय्यासि, सात- 
सहगतं पि भावेय्यासि, उपेक्खासहगत पि भावेय्यासि । 


~ 


१ मन्ञेव ~ स्या० ! २२ सवितक्कभ्मि सविचार ~ सी०, स्या०, रौ० ! 
३ वहुनीकतो ~ सी०, स्या०, रोऽ 1 
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६ “वतो सो ते, भिम्खु, भ्रय समाधि एवं भाविवो होषि 
सुमावितो, ततो ते, भिक्खु, एव सििखतव्व ~ काये कायानुपस्वी 
विहरिस्सामि भ्रातापी सम्पजानो सत्तिमा, विनम्य सोके भभिनता- 
दोमनस्त' ति ! एवे हि ते, मिक्लु, सिपिखतव्व । 

७ ध्यतो सो पते, भिक्लु, श्रय समाधि एव भावितो पि 
वहुखीकतो, ततो त्व, भिक्खु, दम॒ समाधि सवथितक्कसमिषार पि 
मावेम्यासि भ्रवितक्कपिषारमत्त पि भायेम्यासि, भ्रषितक्कद्रपिभार 
पि मावेम्यासि सप्पीतिक पि मावेम्यासि, निप्मीप्तिक पि भावेग्याि, 
सातसहगत पि मावेम्यासि, उपेक्लासहुगत पि मवेम्यासि । 

= श्रतोषखो पते भिक्सु, भ्रमय समाधि एव भावितो होषि 
खमावित्तो ततो ते, भिषसु एव सिविसतम्य ~ श्वेदनासु भिप्त ~ 
पम्मेसु षम्मानुपस्सी विष्ठरिस्सामि भ्रातापी सम्पजानो सपतिमा, विनेय 
लोके भरमिज्कादोमनस्स' ति । एव हि ते, भिमसु सिर्लितन्य । 

९ “यतो घो ते, भिस, रय समापि एव भावितो हि वसी 
कतो ततो स्व भिक्सु एम समाधि सवित्तमकसविचार पि मावेम्यापि, 
मवितम्फविचारमत्त पि मावेग्यासि प्रवितमकप्रविवार पि भवेग्यारि, 
सप्पीतिक पि मावेम्यासि निप्पीतिक पि भावे्यासि सातसहगत पि 
मायेस्यासि उपेभखासरह्गत पि भावेग्यासि । 

१० “यतो सो से भिक्सु, प्रय समाधि एव भावितो होपि 
युमानिषो ततो त्व भिषसु, येन येनेव ग्धिः फासूयेव * गग्धसि, मत्य 
यत्प ठस्ससि फासुयेष ठस्ससि यत्य यत्य निसीदिस्ससि फासुपव निरी 
दिस्खसि यत्प यत्प सम्य भप्पेस्ससिः फासुयेव सेम्य कप्ेस्ससी' ति । 

१९ भय सो सो भिक्स मगवता इमिना भ्रोवादन प्रोषदिषौ 
उद्ायासना भगवन्त प्रभिवादेत्वा पदगिखण कस्या पक्कामि । प्रभ 
व एको वूपणट्ो पप्पमघो भरातापी परितत्त विहरतो 

च ~ यस्सटेयाय भलपुता सम्मदेवभ परगारस्मा भनयारिम 
पन्वञन्ति तदनुत्तर ~ प्र्मचरिवपरियोसाम दिदेव म्मे घय भभिस्मा 
सभ्िकस्वा उपमम्पण्ज बिहासि । शीण जाति भसित प्रह्मषरिय, 


१ गच्छमि - लौ रो हण्ति स्वा | २ क्मलुपेव ~ भौ 
ह षस्िस्मसि-स्या । ४ नम्मै-स्पा ॥ श ५ 


८ ७.४] गयासोससुत्तं ३६१ 


कत करणीय, नापर इत्थत्ताया” ति म्रन्भञ्जासि । शअ्रञ्जतरो च पन 
सो भिक्खु रहत ग्रहोसी ति । 


.~------- 


४. गयासीससुं 


१ एक समय भगवा गयाय विहरति गयासीसे । तत्र खो 
भगवा भिक्छ्‌ भ्रामन्तेसि पे० एतदवोच - “धपुन्बाह, भिव्खव, 
सम्बोधा ग्रनभिसम्ब॒द्धो बोधिसत्तो व समानो भ्रोभासजञ्जेव' खो सञ्जा- 
नामि, नो च रूपानि पस्सामि । 


२. “तस्स मण्ह, भिक्खवे, एतदहोसि - सचे खो प्रह मौभासं 
चव सञ्जानेय्य रूपानि च पस्सेय्य , एव मे इद नाणदस्सन परिसुदधतर 
भ्रस्साः ति। 

“सो खो श्रं, भिक्डवे, अरपरेन समयेन अप्पमत्तो भ्रातापी 
पहितत्तो विहरन्तो ्रोभास चेव सञ्जानामि, रूपानि च परस्सामि 


नो च खो ताहि देवताहि सद्वि सन्ति्ामि सल्लपामि साकच्छ 
समापज्जामि । 


३ तस्स मय्ह्‌, भिक्खवे, एतदहोसि - सचे खो अह ग्रोभास 

चव सञ्जानय्य, रूपानि च पस्सेय्य, ताहि च देवताहि सद्धि सन्तिदधथ्य 

सट्लपय्य साक्च्छं समापज्जेय्य, एव मे इद व्नाणदस्सन परिसुद्धतर 
भ्रस्सा ति । 

"सो सो ब्रह, भिक्वे, अ्रपरेन समयेन अ्रप्पमत्तो आतापी 
परितत्तो विहरन्तो श्रोभास चेव सञ्जानामि, रूपानि च पस्सामि 
ताहि च देवताहि सदधि सन्िद्ामि सल्लपामि साकच्छ समापज्जामि 

च सो ता देवता जानामि - इमा देवता श्रमुकम्हा वा अ्रमुकम्हा वा 
ति। 

४. "तस्स य्ह भिक्खवे, एतदहोसि - सचे खो अहं म्रोभास 
चव स॒ञ्जानेय्य, रूपानि च पस्सेय्य, ताहि च देवताहि सदधि सन्तिदथ्यं 
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भरमुकम्हा वा अमुकम्टा वा देवनिकाया' ति, एवं मे इद व्नाणदस्सन 
परिसुद्धतरः स्सा ति । 


~~~ 


१९ प्रामासादि- सी, भ्रोभास् पि ~ स्या०, भ्रोमास् हि-से०। 


२ 


८ 


= 
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“सो सो भ्रदे, भिक्समे, भ्रपरेन समयेन भ्रपमत्तो प्रातापी 
पष्िवतसो विहरन्तो भ्रोमास चेव सस्जानामि, रूपानि ष पस्सामि, वाहि 
ख देवताहि सदधि सन्तट्ामि सल्लपामि साकच्छ समापज्बामि, ण 
श देवता जानामि ~ हमा देवता भमुकम्हा वा भरमुकम्हा वा दवनिकाया' 
ति, नो च सो ता देवता जानामि - धमा देवता पएमस्स कम्मस्स विपा 
केन हतो धुता तस्य उपपप्ना' ति पे० ता च देवता जानामि - शमा 
देवता इमस्स फम्मस्स विपाकेन इतो धुता त्य उपप्ता' ति मो ४ 
खो ता देवता जानामि ~ श्वमा देवता मस्स' कम्मस्स विपाभेन 
एवमादारा एवसुखदुक्खप्पटिसवेदिनियो^ ति पे० तात्र दवद 
जानामि - श्वमा देवता दमस्स कम्मस्स विपाकेन एवमाहारा एवसुस 
दुषसप्यटिसवेदिनिमो' ति, नो च खो ता देवता जानामि ~ मा देमवा 
एवदीषायुका एवचिरद्ितिका ति पे० ता च देवता जानामि ~ 
शमा देवता एवदीधायुका एयधिरङ्भि्तिका ति नो घ खो ता देवा 
जानामि यदिवा मे एमाहि देवता सदधि सप्निवुत्यपुन्ब यविषान 
सक्षिवुत्पपुम्ब ति । 

५ “तस्स मन्द भिक्छये, एतवहोसि ~ षे खो भष पोमात 
चैव सस्जानेग्य स्पानि च पस्सेम्य ताहि च देवता सखि सन्त्य 
सल्लपेग्य साकच्छ समापज्मेय ता च देवता जआनेय्य ~ मा वेबता 
प्ममुफम्दा वा प्मुकम्हा वा येयनिकाया ति, ता च वेवता घानेग्य ~ 
मा देवता इमस्स कम्मस्स विपाकेन हतो धुता तत्य उपपम्ना' पि, 
ता च येवता जानैम्य ~ “मा वेवता एवेमाहारा एयसुखगुबखप्पटि 
संयेविनियो' ति ता च देवता जानेम्य ~ शमा देवता एववीघायुका एव 
चिरहटिपिका" ति ता च देवता जानेम्य षि वामे हमाहि देवताहि सवि 
सभिवुल्यपुम्ब यदि वा न खभियुत्यपुम्ब ति एव मे इद अनामदस्सन 
परिसुरवर प्रस्सा" ति । 

पदिवि्तो सो सो मरह भिक्सये परेन समयेन भप्यमत्तो प्रतापी 
पदिसत्तो विरतो मोभास् घेव सख्जानामि स्पानि च पस्सामि ताहि 


भ देवता जानामि - शमा येवता भमुकम्षाया भ्रमूषम्हा वा देवनिकाया 
पिपा च देवता जानामि ~ शमा देवता इमस्स कम्मस्स विपाकेन दसो 


पअ स्वा ये भोतु न सि्दसि । २ पय्रपसिनिरो ~ 
घ्रौ स्वा चै । 
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चता तत्थ उपपन्नाः ति, ता च देवता जामाभि ~ "हमा देवता एवमाहारा 
एवसुखदुक्सप्परिसंवेदिनियो' ति, ता च देवता जानामि ~ "इमा देवता 
एवदीघायुका एवचिरद्टितिका' ति, ता च देवता जानामि यदि वा मे 
देवताहि ' सद्धिं सच्िवुतयपुव्व यदि वा न सचिवुल्धयुव्व ति । 

६ ''यावकीवजञ्च मे, भिक्वे, एव श्रदुपरिवद् श्रषिदेवव्याण- 
दस्सन न मृवियुद्धं होसि, नेव तावाह्‌, भिदखवे, सदेवके लोके समारके 
सत्रह्यके सस्समणव्राहमणिया पजाय सदेवमनृरस्साय ग्रनुत्तर सम्मासम्बोधि 
रमिसम्बु्धो' तिः पच्यञ्व्नासि । यतो चखोमे, भिक्छवे, एव ग्रदू- 
परिव ग्रधिदेवञ्याणदस््न सुविनुदट प्रहि, ग्रथाह, भिक्लवे, सदेवके 
सोके समारके सत्रहमके सस्समणव्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय ग्रनुत्तर 
पम्मासम्बोचि भ्रभिसम्बु्ो' ति पच्चज्च्ासि, जाण च पन मे दस्सन 
उदपादि, प्रकर्या मे चेतोषिमुत्ति, प्रयमम्तिमा जाति नस्थि दानि 
पुनञ्भवो'' ति । 


५. ्रभिभायतनयुत्त 


१ “अह्िमानि, भिक्खवे, अ्रभिभायतनानि । कतमानि भ्रु ? 


मज्त्त रूपसञ्जी एको वहिद्धा रूपानि पस्सति परित्तानि युवण्ण- 
शन्बण्णानि । (तानि ्रभिभुय्य जानामि पस्सामी" ति, एवसञ्जी होति । 
द्द पठम श्रभिभायततन । 


२ “श्रज्छत्त रूपसञ्जी एको वहिद्धा रूपानि पस्सति श्रप्प- 
भाणानि सुवष्णदुव्बण्णानि } (तानि स्रभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति 
एवसज्जी होति । इद्‌ दुतिय अरभिभायतन । 


२ 'श्रज््त्त भ्ररूपसज्मी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति 
पर्तानि सुवष्णदुव्बण्णानि । तानि प्रभिभुय्य जानामि पस्सामीः 
ति, एवसन्बी होति । इद तत्तिय श्रभिभायतन । 


४ 'श्रज्छत्त अ्रूपसञ्जी एको वहिद्धा रूपानि पस्सति श्रप्प- 
माणानि सुण्णुव्वण्णानि । तानि श्रभिभूय्य जानामि पस्सामौ" ति, 
एवसञ्जी होति । इदं चतुत्य श्रभिभायतन । 

५ “श्रज्छत्त म्ररूपसञ्नी एको बहिद्धा रूपानि पस्सत्ति 
नीलानि नीलवण्णानि नीलनिदस्सनानि नीलनिभासानि । (तानि अभि- 
१९ ताहि देवताहि ~ सी०, स्या० 1 २ सोऽ स्या०, रोऽ पौत्यकेसु नत्थि । 


2 
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मुम्य जानामि पस्सामी" ति, एवसस्मी तति । दद पञ्चम प्रमि 
मायतन । 

६ “भ्रज्घत्त भ्ररूपसस्मी एको विदा रूपानि पस्सतति पीतानि 
पीतवण्णानि पीतनिवस्सनानि पीतनिभासानि । सानि भरमिुम् 

° जानामि पस्सामी" ति, एवसस्मी होति 1 इद शट प्रमिमायतन 1 

७ रज्पत्त प्रस्पमश्मी एफो बहढा रूपानि पर्छ 
लोदितकानि लाहितकवण्णानि लोषितफनिदस्सनानि सोहितकनिमा- 
सानि 1 तानि भभिमुम्य जानामि पस्सामी' ति, एषसस्मी होति 1 
व सत्तम भभिमायत्तन । 

४, = "प्रजत्त. प्रस्पसस्मी एको वहिदा रूपानि पस्प्रहि 
प्रोदातानि भ्रोदाततवण्णानि भ्रोदासनियस्छनानि भ्रोदातनिभाषानि । 
सानि श्रभिसुम्य जानामि पस्सामी" तति एवसस्मी होति । पद पम 
प्रमिमायतन } प्रमानि खो भिनसये, परह भमिमायतनानी"“ पि 1 


--- 


६ विमोक्ससूत्त 
१ द्विम, भिक्लवे, मिमोक्ला । फतमे भद्रु ? स्मी स्पाति 
 पस्सति । भ्रय पठमी भिमोग्सो । 
२ “म्प प्रस्पसस्मी वहिद्धा' रूपानि पस्तति । भय 
धर्तिपो पिमोक्लो । 
३ "शुम तेव भ्रधिमूत्तो होति । भय ततियो विमोक्स । 


४ “सम्बसो स्पसख्वनान समतिमय-मा पटिपमञ्यनान प्रत्य 

° मा नानत्तसस्ष्यान श्रमनस्िकारा श्वनन्तो भादासो' ति श्रागाषा 
नस्चामत्तन .रपलम्पम्म विहरति । भ्रय चतुत्यो भिमोक्ो । 

५. _ सम्वसो भाकास्रानर््वामतन समत्ियकम्मः नन्व 


बिव्य्याप ति स्मो 
विमोममौ + उपसम्पज्य धिहरति । भ्रय प 


४ ६ “सम्पसा नि-स्पी" 
त विर्य्याणस्ायतम रमतिमकम्म पत्थ निच्सी 


र्खञ्यः । प्रय छट चिमो्रयो । 
4. 
नि ७ ^शरम्पमो पाक्िर्पञ्य्यायवन ममतिक्षम्म मेपरास्स्ना 
स्यायगन उपमम्पररम विदरति । घय म्तमो विमापरां । 
१ श्णाबद्दा-ग्ा शे 
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८ “सन्बसो नेवसञ्व्ानासञ्जयायतन समतिक्कम्म्‌ सञ्जा- 
वेदयितनिरोध उपसम्पज्ज विहरति 1 श्रय ब्रदरुमो विमोक्खो । इमं 
खो, भिक्छवे, ग्रह विमोक्खा'' ति । 





७. श्रनरियवोहारसत्तं 


१ “श्द्धिमे, भिक्लवे, ग्रनरियवोहारा । कतमे श्रु ? श्रदिद् 
दिद्ुवादिता, श्रसुतेः युतवादिता, श्रमूते मुतवादिता, अरविज्च्यातं 5 
विञ्ज्यातवादिता, दिद ग्रदिद्ुवादिता, सूते ग्रसुतवादिता, मते भ्रमुत- 


वादिता, विज्ञाते श्रविञ्जातवादिता। इमे खो, भिक्खवे, अद्र 
ग्रनरियवोहारा ति । 


८. अ्ररियवोहारसुत्तं 
१ “श्रह्िमे, भिवखवे, अ्ररियवोहारा ! कतमे शरद ? अदद 
भदिद्ुवादिता, भ्रसुते ्रसुतवादिता, अमुते श्रमुतवादिता, श्रविञ्व्नाते 
अरविज्च्यातवादिता, दिर दिटुवादिता, सूते सुतवादिता, मृते मुत- 


वादिता, विञ्ब्याते विज्व्यातवादिता । इमे खो, भिक्छवे, रदु भ्ररिय- 
वहारा” ति । 


[1 


0 





€. परिसासुत्त 


१ “श्रह्विमा, भिक्खवे, परिसा । कतमा अहु ? खत्तियपरिसा, 
ब्राह्मणपरिसा, गहपतिपरिसा, समणपरिसा, चातुमहाराजिकपरिसा, 
तावतिसपरिसा, मारपरिसा, ब्रह्मपरिसा । अभिजानामि खो पनाह, 
भिन्खवे, अनेकसत खत्तियपरिस उपसद्ुमिताः । तत्र पि मया 

स्षिसिन्नपुल्ब चैव सल्लपितपुन्ब च साकच्छा च समापन्नपुव्वा । तत्य 
यादिसको तेस वण्णो होति तादिसको मय्ह वण्णो होति, यादिसको 
तेस सरो होति तादिसको सय्ह सरो होति । धम्मिया च कथाय 
सन्दस्सेमि समादपेमि समृत्तेजेमि सम्पहसेमि । भासमान चम्‌ न 
जानन्ति - को नु खो ख्य भासति देवो वा मनुस्सो वा' ति । धम्मियाः 
कथाय्‌ स॒न्दस्सेत्वा समादपेत्वा समृत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा श्रन्तरधायामि । 


+= 
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अन्तरित च म न जानन्ति - शो नु शो श्रय भरन्तरष्िणो दग म 
मनूस्सो वा' ति । 
२ “्रभिजानामि श्लो पनाद्‌, भिक्सवे,भ्रनेकसत शराह्मणपठ 

पे०~ गहपत्तिपरिस समणपरिसं चातुमह्ाराणिकपरि ~ 
तायतिसपरिसि मारपरिष ब्रह्यपरिस उपसदङ्कमित्ता । पर पिम्या 
सप्निसिप्पुल्व शे सल्लपितपुव्व च साकच्छा च समाप्तपम्बा । ए 
याविसको तेस वण्णो ्टोत्ति तादिसको मग्ड्‌ वण्णो होति । 
तैस ससे होषि ताविसफो मग सरो ्ोति । षम्मिया च कमा 
सन्दस्सेमि समादपेमि समुततेजेमि सम्पहृसेमि । भासमान च म न पान 
~ को गु.शलो प्रय मासति देवो वा म॒नुस्स्ो वा" ति । घभ्मिया काम 
सन्वस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेस्वा सम्पषहसेस्वा प्रन्तरधायामि । प्र 
रदित चम न जानन्ति - कोनु सो श्रय प्रन्तरद्िता देवो षा मनुपो 
या'ति। हमा सो भिक्सवे श्रहु परिसा" ति। 





१० भूमिखालसुल 

१ एकं समय भगवा बेसानिय विदहुरपि महावने कूटागार 
सालाय । श्रय सो भगवा पुन्यण्ठूसमय निषासेत्वा पत्त्ीमरमादाय 
येसार्सि पिष्डाय पाविसि। वेसालिय पिष्डाय षरिस्वा प्छाम्त 
पिष्डपातपटिक्कन्तो भरायस्मम् भ्रानन्दे भरामन्तसि ~ “शण्टाहि भान्द 
मिसीवन । येन चापां, चेति" तेनुपसद्धभिस्साम दिवाविहायया, 
चि। “एव भन्ते ति खो प्रायस्मा ्रानन्दौ मगवतो परिस्पु्वा 
निसीवन प्रादाय मगवन्त पिद्धिवो पिद्ितो भ्रनुयन्धि । 

२ भ्रपखो मगवा येन षापालं पेतिय तेनुपसद्धुमि उपसद 
भित्वा पर्यन्ते प्रासने निसीदि । निसग्ज सो मगवा प्रायस्मन्त प्रानम्ं 
भामम्तेसि ~ “रमणीया , परानन्द वेस्ासी रमणीय उदे» चेपियं" 
रमणीयं गोतम शरेति, रमणीयं यषपुत्तक' चेतियं" रमणीं सत्तस्वं' 
भेयं" रमणीय सारन्यदं" शेति" रमणीयं पापां चेतियं । यस्स 

१-१ भावानचेरियं - रवा _ कायानभेनिषं _ 
1 रजनीपा - शौ ॥ ४ परेनदणिपि-वी ह शर (3 $ 
श्या रौ ॥ ५-९ बहत मव ~सौ ष्टुपूनस्चेनियं श्या रौ | रात्तम् 
भैषि नौ शम्बवमिये ~या चे 1 म सत्‌! ५० णत 


८-१ बगामचिपं ~ रो । श्या रौ 1 
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कस्सवि, श्रानन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलौ कता यानीकता ' 
वत्थुक्ता श्रनूदधिता परिचिता सुसखमार्डा, श्राकह्ुमानो सो, भ्रानन्दः 
कप्य वा तिदय कप्पावसेस वा ।! तथागतस्स खो, अ्रानन्द, चत्तारो 
इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वल्धकती ग्रनुदधिता परिचिता 
सुसमारद्धा । प्राकह्ुमानो, आ्रानन्द, तथागतो कप्प वा तिदस्य कप्पाव- 5 
सेस वा” ति) 

३ एव पिखोम्रायस्मा आनन्दो भगवता ग्रौकारिके* निमित्तं 
कथिरमाने" श्रोारिके ्रोभासे कथिरमाने नासव्खि पटिविञ्जितु 
न भगवन्त याचि ~ ^तिदरुतु, भन्ते, भगवा कप्प, तिद्ूतु सुगतो क्प 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय म्रत्थाय हिताय सुखाय 
देवमनुस्सान"' ति, यथा त मारेन परियुद्टितचित्तो । 

४ दत्तियपिखो भगवा पेऽ तत्तियपि खो भगवा अ्रायस्मन्त 

आनन्द मन्तेसि _ "रमणीया, आनन्द, वेसाली, रमणीय उदेन चेतिय, 
-सणीय मोततमक चेतिय, रमणीय बहुपुत्तक चेतिय, रमणीय स्तम्ब 
मेतिय, रमणीय सारन्दद चेतिय, रमणीय चापाल चेतिय । यस्स 
कस्सचि, ्रानन्द, चत्ताय इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता 
वत्थुकता भ्रनुद्धता परिचिता सुसमारद्धा, प्राकद्ुमानो सौ, आनन्दः 
क्प्प वा तिद्ुव्य कप्पावसेस वा । तथागतस्स खौ, आनन्द, वत्तारो 
इद्धिपादा भाविता पे० शआराकह्ुमानो, भ्नानन्द, तथागतौ कप्प वा 
तिदय्ये कप्पावसेस वा” ति । 

५ एव पि खो श्रायस्मा श्रानन्दो भगवता श्रोक्रारिके निमित्ते 
कथिरमानें श्रोढारिके ग्रोभासे कथिरमाने नासविख पटिविण्ितु, न 
भगवन्त याचि ~ “तितु, भन्ते, भगवा कप्प, तिदतु सुगतो कप्य 
वहननहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्थाय हिताय सुलाय 
देवमनुस्सान'" त्ति, यथा त मारेन परियुष्टितचत्तो 1 

६ अथ खो भगवा ग्रायस्मन्त श्रानन्द भ्रामन्तेसि ~ “गच्छ 
त, श्रानन्द, यस्स दानि काल मजञ्व्यसी"' ति 1 “एव, भन्ते ति खो 
ग्रायस्मा परानन्दो मगवततो पटिस्सुत्वा उद्वायासना भगवन्त अ्रभिवादेत्वा 
पदक्विण कल्वा भगवतो श्रविदूरे श्रञ््यतररिम सुवखमूले निसीदि । 


श्रय खो मारो पापिमा अचिरपक्कन्ते अ्रायस्मन्ते श्रानन्दे भगवन्त 3 
एतदवोच - 


"~~-~-~------- 


[> 


0 


1 


5 


20 


25 


+ 


३९५ परद्पृत्तरनिषे (< 


७ शपरिनिन्धातु दानि, मन्ते, मगा, परिनिन्वापु सुमती । 
परिनिन्बानकासो दानि, भन्ते, भगवतो । भासिता खो पपा, भल 
भगवता षाषा ~ न प्रावाहु, पापिम, परिमि वायिस्सोमि गावम्‌ दिवु 
न साका भविस्सन्ति विगता पिनीता विसारदा पततयोग्यमा श 
स्सुप्ना पम्मषय भरम्मानृषम्मप्पटिमप्ना सामीविप्पटिपा प्रमुदः 
चारिनो, सक भरावगिमिक उग्हेत्मा भाधिमिस्सन्ति देपेन्दि प्म. 
पेस्सन्ति पद्रपस्सन्ति भिवरिस्सन्ति विभविस्न्ि 
रप्पक्न परप्पवाद सदषम्मेन सुनिग्गरित निगणषसवा सप्पाटिहरिि पम 
दसम्बन्ती" वि । एतरहि, मन्त, भिमसू मगवतो सायका वियत पिनीता 
विशारदा पत्तयोगफ्षेमा वहृस्सुता धम्मधरा घम्मानुभम्मप्यरिमि्ा री 
निष्यदिपप्ना भरनुधम्चारिनो, सष पराचरिय्‌ उमारेस्वा श्रसिपनि 
वन्ति पर्ययपेन्त पन्ति पिषरन्ति विभजन्ति उत्तानीररोनि स्र 
परप्पवाद मर्हषम्मेन मूनिग्गहिष निग्गहैत्वा सप्पाटिहारिय पम्म दरस! 

परिमिम्वाु धानि, मन्ते, भगवा परिनिम्वातु मुगता \ परिनिष्यन 
पासो दानि, भन्ते, भगवतो ) भासिता सो पेता, भस्त, भरा 
पाया ~ ^ सावा, पापिम परिनिम्यायिस्सामि याय मे भिषूएुनियान 
साविना भविस्मन्ति पे०. माव उपासत न माया 
१०. याम म उपासिपा न माधिषा मषिस्छीतत विपा विनीत 
विलागा पतयोगगमेमा यदृसयुता धम्मपो पम्मानुषमपपरिपमा 
गामीनिनिष्ा प्रनुपम्मनारिनिया रम भासग्यिप उम्माप्या शपि 
फिगागगन्षि देभरगन्ति पर्मेरमनिपि? पदटपरसन्वि धिमरिरगनव विरमा 
श्यन्ति उणानीनरिग्गन्ति उष्वद्रं पश्चययाद सरपम्मनं मुनिगण 
निष्णन्वा गत्लिवग्यि परम्म स्गेन्यती ति! शति भना एत 
निषा मगणनौ भाविभा विषा विलो पिमोरया पापोऽतेभा 
यदग्यभा परम्म वम्णानृपर्मष्यनिपश्ा सागीकिपशिपपेा पतृय 
सानिया गः चाणि द्वा धासिद्गन्नि दगन्ति पटा 
श्रि स्विति [्मिर्मान पेणमिीकर्मा ति कन्या क्स्म 
कन मूलिनि [न्य क्याणितिज्पि भाय षमन्वि । 


५ चसिनिस्नात {7 भन्प (+ 
मगा पार(नप्वान्‌ ग्व) । 
वमिस््वापकष्या दाति मण्य भषको) ॥ पतिन ^ भ्ण 


शिवी 2, पज 
प कन ~ कै त १ ^९.‰ ८ श + 
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भगवता वाचा ~ "न तावाह, पापिम, परिनिव्वायिस्सामि याव में इद 
ब्रह्मचरिय न इद्ध चेव भविस्सत्ति फीत च वित्थारिकं वाहुजजञ्ज्न 
पृयुभूतं, याव देवमनुस्सेहि सृप्पकासित' ति । एतरहि, भन्ते, भगवतो 
ब्रह्मचरिय इद्ध चेव फीत च वित्थारिक वाहुजञ्जं पृथुभूतः याव 
देवमनुस्सेहि शृप्पकासित । 

९ “परिनिव्वातु दानि, भन्ते, भगवा, परिनिब्वातु सुगतो 
परिनिव्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो” ति । 

“्रपपोस्सुक्को त्व, पापिम, होहि । नचिर तथागतस्स परि 


निन्बान भविस्सति । इतो तिण्ण मासान म्रच्चयेन तथागतो परिनिव्वा- 
यिस्सती'" ति । 


5 


१० ग्रथ खो भगवा चापाले' चेतिये ' सतो सम्पजानो ग्रायुसह्धार 
परोस्सनि । ग्रोस्सद * च ^ भगवता भ्रायुसद्भारे महाभूमिचालो श्रहोसि 
भिसनको सलोमहसो, देवदुन्दुभियो च फलिसु । ग्रथ खो भगवा एतमत्थ 

विदित्वा ताय वेलाय इम उदान उदानेसि - 
तुलमतुल च सम्भव , 
भवसह्भारमवस्सजिः मुनि । 
ग्रज्छत्तरतो समाहितो , 
ग्रभिन्दि कवचमिवत्तसम्भव'' ति ।। 
११ श्रथ खो भ्रायस्मतो श्रानन्दस्स एतददहोसि ~ “महा वताय 
भूमिचालो, सुमहा वत्ताय भूमिचालो भिसनको सलोमहसो, देव- 


दुषटुभियो च फलिसु । को नु खो हेतु, को पच्चयो महतो भूमिचालस्स 
पातुभावाया"' ति ? 


15 


20 


१२ ग्रथ खो भ्रायस्मा ्रानन्दो येन भगवा तेनुपसद्धुमि, 
उपसद्धुमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त 
निसिन्नो खो ्रायस्मा आनन्दो भगवन्त एतदवोच - “महा वताय, भन्ते, 
भूमिचालो, सुमहा वताय, भन्ते, मूमिचालो भिसनको सलोमहसो, 
दवदुन्दुभियो च फलिसु । को नु खो, भन्ते, हेतु, को पच्चयो महतो 
भूमिचालस्स पातुभावाया'” ति ? 


(3 


25 


ड १-१ पावालचेतिये ~ स्या०, चापालचेतिये ~ रो० । २-र्‌ ओस्सदे ~ सी ०, 


° ओस्सज्जिते ~ स्या० 1 ३ भवसद्धारमोस्सजि ~ सी०, ° मवस्सज्जि ~ स्या० । 
४ भूमिचालो श्रहोसि-सी०। 


~~ 


~ क 


(क भरष्युतरनिष्पयो [५११० 


१३ "्हविमे, भ्रानन्द, एतृ, धट पच्या हठो भूमिषा्त 
पातुमायाय । कतमे भरट ? भ्रय, भ्रानन्द, महापयवी उदके पतिद्वा, 
उदक याते पपिष्टित, वातो भावास्टे होति । सौ रानन्‌ एपय। 
य महावाता वायन्ति, महावाता वायन्ता उदक मम्पेन्ति, उदके कम्पि 
पयि कम्पति । श्रय, ्रानन्द, पठमां हेतु, पठमो पच्वयो महो मि 
नालस्स पावुमायाय । 


८ श्वुन च पर, भान्द समणो वा ब्राह्ममो वा पिमा 
भेतावसिप्पसो देवता" या महिदिका' महानुमावा । पएस्स पणता 
प्यीसस्थ्ना भाविता होति, भप्पमाणा भ्रापोसस्था । चौ षम्‌ पवि 
कम्पेति सम्पति सम्पकम्पेपति सम्पेषेपति । प्रय, भानन्द पर्प 
हेतु, तियो पर्चयो महतो मूमिवासस्स पातुभाषाम । 

१५ शधन च पर, परानन्द, यदा योधिसत्तो सुसिघ्ा काणा 
चसित्वा सतो सम्पजानो मातुकुच्छिभ्रोस्कमति, ठदाय पयवी" कर्पा 
सद्धम्पति सम्पकम्पति सम्पबेषति 1 भ्रय, भान्द, ततियो हेतु 
पक्मयो महचौ भूमिचासस्स पातुमावाय । 

१६ शुन घ पर, भ्ानन्व, यदा बोधिसत्तो सतो सम्पआमो 
मावूषुष्छिस्मा निमखमत्ति सदाम पथमो कम्पति सद्ुम्तति सम्पकति 
भम्पयधति । भरम परानन्द चतुत्यो हेमु, चुत) पश्यो महतो रमि 
सोमस्स पातुमावाय । 

१७ शुन च परं परानन्द यदा तयाव धरनुसरं सम्मायम्पौमि 
प्रभिमम्बुरकषति तदाय पणवी कम्पति सदग्पति सम्पकम्पतति श्प 
पेषपि । प्रय श्रानन्द पस्मो हेतु, पस्मो पणनयो म्वो भूमि 
यासम्म पालुमाणाप 1 

शद पून ज पर्‌, प्रान यदा पपागत भ्रतुप्तरं पम्मपमर 
पपत्ततनि दामं परपयो कम्पति रायुम्पति गस्पपेम्पति मभ्पवेपति । 
प॑ पा पातु गरा वस्यो म्वा मूमियानम्म भरामुमायाय ॥ 


१८ 7 र घानेन्द या शयागसा शमां शम्पजनिो 
पमूश्ार मागमरवति चलापं परपयी भम्यति मुग्धति शपकस्पहि 
बं -ण्यः $ । १-१ देशताब्स्णा- नौ न्वा सो ॥ १ नी 


श्प शो कौप्नु कत ४ बटवि वा नन्दी श्वा शो । द्‌ करय ~ 
शौ ष्दौ रै} 
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सम्पवेधति ! श्रय, ्रानन्द, सत्तमो हेतु, सत्तमो पच्चयो महतो भूमि- 
चालस्स पातुभावाय । 
२० ध्पुन च पर, भ्रानन्द, यदा तथागतो श्रनुपादिसेसाय 
निव्बानधातुया परिनिब्बायति, तदाय पथवी कम्पति सङद्धुम्पति सम्प- 
कम्पति सम्पवेधत्ति । श्रय, ्रानन्द, ्रदुमो हेतु, श्रमो पच्चयो महतो 
भूमिचालस्स पातुभावाय । इमे खो, परानन्द, रदु हत्‌, अद्र पच्चया 
महतो भूमिचालस्स पातुभावाया” ति । 
भूमिचालवम्गो सत्तमो । 
¦ तस्सुदानं 
इच्छा श्रल च सद्धत्त, गया" श्रभिभूना सह्‌ 1 
विमोक्खोदे च वोहारा, परिसा भूमिचालेना" ति 


९ 








८, यमकवग्गों 
, १, पठमसद्धासुत्तं 
_ १ “सद्धो" च, भिक्लवे, भिक्लु होति, नो च सीलवा । एव 
सो तेनद्गेन ग्रपरिपूरो होति । तेन त श्रद्ध परिपूरेतन्ब ~ किन्ताह 
सद्धो च श्रस्स सीलवा चा" ति । यतो च खो, भिक्लवे, भिक्खु सद्धो च 
होति सीलवा च, एव सो तेनद्खेन परिपूरो होति । 
२ “सद्धो च, भिक्खवे, भिक्खु होति सीलवा च, नो च बहु- 
सुतो । एव सो तेनद्धेन अपरिपुरो होति । तेन त भङ्ग परिपूरेतन्व ~ 
सद्धो च भ्रस्स, सीलवा च, बहुस्सूतो चा' ति । यतो च खो, 
भिचलवे, भिवसु सद्धो च होति सीलवा च वहुस्सुतो च, एव सौ तेन ङ्गे 
परपूरो होति । 
३ “सद्धो च, भिक्खवे, भिक्खु होति सीलवा च बहुस्युतो च, 
नो च घस्मकथिको पे घम्मकथिको च, नो च परिसावचरौ पें० . 
परिसावचरो च, नो च विसारदो परिसाय धम्म देसेति पे० विसा- 
रदो च परिसाय धम्म देसेति, नो च चतुद ज्ञानान आभिचेतसिकानः 


~~~ ~~ 


४ भूमिचातेन चा ~ स्या० 1 ५-५ सदो - त्या०) € किन्नाह्‌ ~ स्या० 1 ७ श्रभिचेत- 


) 


9 


४ । 


४०२ परष्यु्तरनिक्षायो [<न 


दिद्षम्मसुखविहारान निकामलामी होति भरकिच्छलाभी श्रफपिरसाभी 

प० चतस्र ्ञानान श्राभिषेतसिकान दिदषम्मसखविष्ारान निकाम 
लामी होति श्रकिच्छलामी भ्रकसिरलामी, नो च श्रासवान खया प्रनापम 
पतोषिमुक्ति पञ्यनाविमुत्ति दिहव धम्मे सय भ्रमिञ्मा पन्वा 
उपसम्पज् विषटरति एव सो सेन ङ्गेन प्रपरिपरो होति । तेन त परं 
परपरेतव्य ~ भिन्तादह सद्यो च भ्रस्स, सीलवा व, ददृस्पुतो ५, 
घम्मकथिको श्व, परिसावचरो च, विसारदो च परिसाय धम्म देखे, 
तुस च स्ञानान भाभिषेतसिकान दिद्रुषम्मसुख्विहारानं निकामलामी 
भ्रस्स भ्रकिच्छलामी ्क्सिरलामी, भ्रासवान च सया श्रनासव 
विमुक्ति पठ्ल्नाचिमुत्ति दिदेव धम्मे सम भ्रभिञ्य्ना सन्धिकत्या उप 
सम्पज्म विहरे्य ति । 

४ तो च जो भिवे, मिक्सु सो चटति सीप 

च वहस्य घ धम्मकथिको ख परिसावघरो च, विसारदो च परिप्ाय 
धम्म देसेत्ति, चलुस्न च ्ानानं भ्रामिषेतसिकान दिद्रषम्मसुखमिष्टारान 
निकामलामी होति प्रकिच्छलामी भ्रकसिरलामी भ्रासषान श छया 
प्रनासय घेतोयिमुर्ति पर्य्नाचिमुत्ति दिदेव षम्मे सय प्रभिष्या पाध 
मरवा उपसम्पर्ज विहरति एष सो तेनैन परप्रो कोति । महि 
खौ भिक्ये श्र्ूहि धम्मि समप्रागतो भिमखु समन्तपासादिको प 
होति सय्वाकारपरसिपुरो चा * सि । 





२ इतियसदासुप्त 

ध १ मदो च भिक्ख्रये भिक्सु होति भो भ्र सीलवा। एव 
१ पन्न भरपरिप्ररो हासि । वन त भर्गं परिपरतव्च ~ भिन्पाहं 
मदो षभ्मम्ग गौोणवाया ति। यतो ल पो भिये भिक्सु खटाव 
हेति मानया ण्यंमो सनद्गेन परिप दाति} 

२ “गयो ण भिषगवे मिपगु ति सीतया. मोष पट्‌ 
४१ १० मटृग्गूलो ण॒ मा घ पम्मयपियौ प घम्म 
जपिपरोल माभवदगिगिकवगश पर. गग्गिवभणे प 
पलिमाय परम्म दमति पर. पिगाण्दो त 


१-१ भणं - गौ श्प णे ॥* न शध रौ केयु भाच, 
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नो च ये ते सन्ता विमोक्ा अ्रत्तिक्कम्म रूपे ्रारुप्पा ते कायेन फुसित्वा 
विहरति .पे० . ये ते सन्ता चिमोक्खा अ्रतिक्कम्म रूपे भ्रारुप्पा तं 
कायेन फुसित्वा विहरति, नो च श्रासवान खया नासन चेतोविमुत्ति 
पञ्व्नाविमुत्ति द्व धम्मे सय भ्रभिच्जा सच्छिकत्वा उपसस्पञज 
विहरति, एवं सो तेनद्धेन श्रपरिपूरो होति । तेन त द्ध परिपूर- 
तन्व ~ किन्ताह्‌ सद्धो च भ्रस्स, सीलवा च, बहुस्सुतो च, धम्मकथिको 
च, परिसावचेरो च, विसारदो च परिसाय धम्म देसेय्य, ये ते सन्ता 
विमोक्ला अतिक्कम्म रूपे श्रारुप्पा ते कायेन पुसित्वा विहरेय्य, ्रासवान 
च खया ग्रनासव चेतोविमुत्ति पञ्च्नाविमुत्ति दिदेव धम्मे सय ्रभिज्ज्ना 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहुरेय्य' ति । 

२ "यतो च खो, भिक्ठवे, भिक्खु सद्धो च होति, सीलवा च, 
बहुस्सुतो च, धम्मकथिको च, परिसाव्चरो च, विसारदो च परिसाय 
धम्म देसेति, ये ते सन्ता विमोक्छा श्रतिक्कम्म रूपे श्रारुप्पा ते" च कायेन 
पुसित्वा विहरति, ्रासवान च खया पे०. सच्छिकल्वा उपसम्पञ्ज 
विहरति, एव सो तेनङ्गेन परिपूरो होति । इमेहि खो, भिवखवे, श्रदुहि 


2 मि भिक्खु समन्तपासादिको च होति सब्वाकारपरिपुरो 
चा । 





३. पठसमरणस्सत्तिसू्तं 


१ एके समयं भगवा नातिकेः विहरति गिञ्जकावसथे । तत्र 
खौ भगवा भिक्छृ भ्रामन्तेसि ~ '"भभिक्खवो” ति ! “मन्ते” ति ते भिवल्‌ 
भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच ~ “मरणस्सत्ति, भिक्खवे, 
भाविता बहुलीकता महप्फला होति महानिसंसा ्रमतोगघा श्रमतपरि- 
योसाना 1 भावेय नो तु्हे, भिक्ववे, मरणस्सतति" ति 1 

२ एवं वृत्ते ्रञ्त्तरो भिक्लु भगवन्त एत्तदवोच ~ “रह 
लो, भन्ते, भावेमि मरणस्स्ति” तति । 

"यथा कथ पन त्व, धिक्लु, मावेसि मरणस्सत्ति"' ति ? 

“इध मयद्‌, भन्ते, एव होति ~ “अरहो वाह्‌ रत्तिन्दिव जीचेय्य, 
भगवतो सासन मनसि करेय्य, वहु * वत मे कत अ्रस्सा' त्ति । एव खो 
ग्रह, भन्ते, मावेभि मरणस्सति"" ति । 

च स्या०, रोऽ \ २ नादिके ~ सी०, स्यार, नाटिकै ~ रो) 
३ यहु ~ सीर, रो०। 


न 
= न्य न 
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२ भ्रञ्खजतरो पि खो भिक्लु मगवन्त एतदवोच - ह 
खो, मन्ते, मावेमि मरणस्सर्पि” ति 1 

“यया कय पन त्व, भिकसु, मावेसि मरणस्सरति” पि ? 

“ष म्द, मन्ते, एव होति ~ रहो वताह दिवस जीवम, 
मगवतो सासन मनसि करेग्य, यट वत मे कतं शरस्खा' ति । एव सो प्र 
मन्ते मावेमि मरणस्सति"” ति । 

४ प्रस्यतसो पि खो भिकसु भगवन्त एवववोष ~ रहं पि 
णो भन्ते, मेमि मरणस्स्वि” ति । 

“यमा कय पन त्व, भिक, मावेसि मरणस्सतति" ति ! 

“दष मद्‌, भन्ते, एव होति ~ भ्रहो वताह उपद्दिषस जीवम, 
मगवतो सासन मनसि कर्य, यहु वत मे कत प्रस्सा ति । एष षो 
श्र भन्ते, मायेमि मरणस्सप्ति"" सि । 

५ भ्र्चनतरो पि सो भिक्लु मगवन्त एतदयोष ~ “रहं र 
सो, मन्ते, मवेमि मरणस्सति ' ति । 

“यया फथ पन स्य, भिनसु, मावेसि मरणस्सति' ति ” 

शष मम्ड्‌, मन्ते, एव होपि ~ श्रौ ताह पदन्तर प्ीकण्य 
यदन्तर्‌ एकपिण्डपात' मुख्जामि, मगवतो सासनं मनसि फरय्य, बट कठ 
मे भ्त भ्रस्सा ति। एव खो प्रह भन्ते, मायेमि मरणस्छति"" ति । 

६ भ्रर्यतरो पि खो भिम भगवन्त एतदषोन ~ “महं पि 
गौ भन्ते मावेमि मरणस्मत्ति" ति । 

“यपा पथं पन त्वं भिकमु भावसि मरणस्सत्ि ' पि? 

क प मन्द्र मन्ते एव होति ~ रहो यसा सदन्तर ओम 
यणन्नर्‌ उपदिण्टपाते मुट्जाभि, भगयतो सारान मनसि बर्य, ष 
यतमे पत प्रस्मा पति । ण्यो भ्रट भन्ते भावमि मरणस्मति' पि । 

७ प्रट्जणय गो # 
गौ न भावमि अ # ५ 

५ स प्यं भिषग्‌ मायनि मग्णग्गति ति? 
पतरः पभा पच्य 0 पने पगाट्‌ शदफरं यपे 

ठ्य पापे गगान्त्वि पणोऽयामि भगवन 


१ ^ शा~ क्थः श १ 
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सासनं मनसि करेय्य, बहु वत मे कत श्रस्सा' ति । एव खो ग्रह, 
मन्ते, भावेमि मरणस्सत्ति” ति । 


८ ्रज्जतरो पि खो भिक्खु भगवन्तं एतदबोच - “ग्रह॒ पि 
सो, भन्ते, भावेमि मरणस्सति" ति. । 

“यथा कथ पन त्व, भिक्खु, भवेसि मरणस्सति" ति † 5 

“इध मण्ह्‌, भन्ते, एव होति ~ रहो वताह्‌ तदन्तर जीवेय्य 
यदन्तर एक श्रालोप सह्भादित्वा ्रज्ज्ञोहरामि, भगवतो सासन मनसि 
बहु वत मे कत श्रस्सा' ति । एव खो श्रह, भन्ते, भावेमि मरण- 
स्सति"' ति । 


६ अ्रज्जतरो पि खो भिक्खु भगवन्त एतदवोच ~ “रह्‌ पि 10 
लो, मन्ते, भावेमि मरणस्सत्ति" ति । 


"यथा कथ पन त्व, भिक्खु, भावेसि मरणस्सति"” ति ? 

“इष मय्ह्‌ भन्ते, एवं होति ~ श्रहौ वताह्‌ तदन्तर जीवेय्य 
यदन्तर ग्रस्ससित्वा वा पस्ससामि, पस्ससित्वा वा श्रस्ससामि, भगवतो 
सासन मनसि करेय्य्‌, बहु वत मे कत ग्रस्सा' ति । एव खो ग्रहः भन्ते 15 
भावेमि मरणस्स्ति” सि । 

१० एव वृत्ते भगवा तें भिक्ू एतदवोच ~ “्वाय ", भिक्वे, 
भिवसु एवं मरणस्सत्ति भावेति ~ “ग्रहो वताह्‌ रत्तिन्दिव जीवेय्यं, भग- 
वेतो सासन मनसि करेय, बहु वत मे कत भ्रस्सा' ति, योपाय* भिक्खवे, 

भिक्लु एव मरणस्सति भावेति - श्रो वताह्‌ दिवस जीवेय्य, भगवतो 29 
ताक्नन मनसि करेग्य, बहु वत मे कतं अ्रस्सा' ति, योपाय, भिक्खवे, 
भिक्लु एव मरणस्सति भावेति - “रहो वताह उपड्ूदिवस जीवेय्य, 
भगवतो सासन मनसि करेय्य, वहु वत मे कत अस्सा' ति, योपाय, 

भिक्खवे, भिक्खु एव मरणस्सतति भावेत्ति - ग्रहो वताह तदन्तर जीवेय्य 
यदन्तरं एकपिण्डपात मुञ्चामि, भगवतो सासन मनसि करेग्य, बहु वत ॐ 
क्त म्रस्सा' ति, योपाय, भिक्लवे, भिक्खु एव मरणस्सति भावेति - 
अहो वताह तदन्तर जीवेम्य यदन्तरः उपङ्कपिण्डपात भुञ्जामि, भगवतो 
सासन मनसि करेय्य, बहु वत मे कत श्रससा' ति, योपाय, भिक्खवे, 
भिक्सु एव मरणस्सतति भावेति -- रहो वताह तदन्तर जीवेय्य यदन्तरं 
चत्तारो पञ्न्व आलोपे सद्खादित्वा श्रज्छोहरामि, भगवतो सासन मनसि % 
"= सी०1२ यो चराय -स्या०। 


५ [क --- + 


छ 


५६ परब्शृत्तरमिष्म्यो [५] 
करेग्य, वहु वत मे फत भ्रस्सा" पि -- शमे युच्चन्ति, भिक्तवे, भिगषू 
पमत्ता विहरन्ति, द ध मरणस्सत्ति मावेन्ति म्रासवान खयाय'। 

११ “भो च) स्वाय\, भिमसमे, भिषसु एव मरणस्सति माषति - 
रहो दताह्‌ तदन्तर जीवेग्य यदन्तर एक श्रालोपं सह्गादित्वा भमा 
हरामि सगवतो सासन मनसि करेग्य, वह षत मे कत प्रस्ता रि, 
योपाय, भिमखये, भिस एव मरणस्सक्नि मापेत्ति ~ श्रो पताह एर 
जीयेम्य यदन्तर श्रस्ससित्वा था पस्ससामि, पस्ससित्वा या प्रस्मरामि, 
मगवतो सासन मनसि करेय्य, वषट त मे फ भ्रस्खा" पि ~ हमे वुम्पन्ि 
भिये, “भिक्खू भ्रप्पमत्ता विहरन्ति, तिम्ड' मरणस्सि मानि 
भासयान खयाय' । 

१२ “भस्मा, भिक्छये, एम सिविखतय्व ~ श्रप्पमता 
विटरिस्साम, सिक्ख मरणस्सत्ति भावयिस्साम भ्रासवान खयाया ति । 
एव दि यो, भिक्खये सिपिखतम्य'” ति । 

४ मुतियमरणस्सतिसूत्त 

१ एम समर्यं मगवा मातिके विहरति गिस्जकाषसय 1 
ततर खो मगवा मिम परामन्तेसि पे मरणस्सति, भिक्समे, मारिता 
वहतीकला महप्सा होति महानिससा भ्रमवोगधा भ्रमतपरिमांसाना । 

२ भय माविता च भिक्मये मरणस्छतति पय यटसीमता 
मर्प्पना हति महानिखसा भ्रमतोगधा श्रमतपरिोसाना ? पप, 
4. 
५ पर्णया मरणस्त ~ प्रि यामडमेस्य 

गमपदी यामं दस्मस्य तेन म श्नम्य भालद्धिसिया। 
क भ्रम सरम सन्तगमो । उपक्मित्या या पषतय्यं मत्त याम भं 
गापमय्य निगंयामगृष्पम्य गर्म गा मे बृष्पम्य, गत्वा पाम 
पाता यु मनु षाम उमतभम्ु पयनुरमा सामउप पक्मेस्पु, 
शुन म प्ग्ग कागश्ग्यि। गा मग पन्ग पणगेया नि} ¶न 
सिकगय निकणमा हनि परिगस्मिरिग्तन्ं _ श्मनि मू शो बरे 


१ भ~व | 3 स्का कौक्ष तन्व | 


च विग ~नौ न्य रे ॥ १ 


द 


न. दुतियमरणस्सतिसुत्त ५. 


पापका श्रकुसला धम्मा श्रप्पहीना ये मे अस्सु रत्ति काल करोन्तस्स 
ग्रत्तरोयाया' ति } 


३ “सचे, भिक्लवे, भिक्खु पच्चवेवखमानो एव जानाति - | 
श्रत्यि मे पापका श्रकुसला धम्मा अप्पहीना ये मे ग्रसु रतत काल करो- 
न्तस्स अन्तरायाया' तति, तेन, भिक्खवे, भिवखुना तेसयेव पापकान 5 


गरकुसलन धम्मान पानाय अ्रधिमत्तो छल्दो च वायामो च उस्साहौ च 
उस्सोन्दी च ग्रप्पटिवानी च सत्ति च सम्पजञ्व्य च करणीय । 


४. सेय्यथापि, भिक्लवे, भ्रादित्तचेलो चा आ्दित्तसीसो वा 
तस्सेव चेलस्स वा सीसस्स वा निव्वापनाय श्रधिमत्त छन्द च वायाम च 


५ करेय १ 
ऽस्साह्‌ च उस्सो्हि च ्प्पटिवानि च सति च सम्पजच्च्य च करेय्य', 10 
एवमेव सो, भिवखवे, तेन भिवसुना तेसयेव पापकान श्रकरसलान धम्मान 


पहानाय अधिमत्तो छन्दो च वायामो च उस्साहौ च उस्सोन्ही च 
अष्पटिवानी च सति च सम्पजजञ्ज च करणीय । 


५ “सचे पन, भिक्खवे, भिक्खु पच्चवेवखमानो एव जानाति ~ 
नत्थि मे पापका श्रकुसला घस्मा मरप्पहीना ये मे भ्रस्सु रत्ति काल करो 
ततस्स अन्तरायाया' ति, तेन, भिक्खवे, भिक्सुना तेनेव पीतिपासोजजेन 
विहातव्य श्रहोरतानुसिषिखना कुलेसु घ्ने ! 


६. "इध पन, भिवखवे, भिक्खु रक्तिया निवखन्ताय दिवसे 
पततिहिते इति पटिसन्चिक्ति ~ बहुका सो मे पच्चया मरणरस्‌ ~ 


प्रहि वाम उसेय्य, विच्छिको वा म उसे्य, सतपदी वा म उसेय्य, तेन 20 
भ भ्रस्स कालद्धिरिया । सो मम श्रस्स ग्रन्तरायो । उपक्खलित्वा वा 
पपतेग्य, भत्त वा मे भृत्त व्यापज्जेय्य, पित्त वा मे कुष्पेय्य, सेम्हवामे 


कुप्पेय्य, सत्यका वा मे वाता कुप्पेय्यु, सनुस्सा वा म उपक्कमेय्य्‌, अम- 
नुस्सा वा म उपक्कमेय्यु, तेन मे श्रस्स कालद्धिरिया । सो मम स्नस्स 
ग्रन्तरायो' ति 1 तेन भिक्खवे, भिक्सुना इति पटिसच्न्चिविखतनव्ब ~ 25 
प्रत्य नु खो मे पापका ग्रकुसला घम्मा मरप्पहीना ये मे अस्सु दिवा काल ४ 
करोन्तस्स अन्तरायाया' ति । 


७ “सचे, भिक्लये, भिक्स पच्चवेवसमानो एवे जानाति ~ 
श्रत्थि मे पापका ग्रकुसला धम्मा मप्पहीना ये मे अस्सु दिवा काल 


1 २ परिहिते ~ स्या०, तेऽ | 


4 


1) 


[प्प 


म पद्ुत्तरमिषायो 


करोन्तस्स प्रन्तरायाया" तति, तेन, भिक्छवे, मिमसुना तेखयय प्रापण 
श्रकुसलान घम्मान पानाय भ्रषिमत्तो छन्दो च यायामो भ रस््र् 
च उस्सोन्ही च प्रप्पटिवानी' च सति च सम्पजस्यं ष फरणीय । 

= 'ेम्ययापि, भिक्खये भ्ादित्तवेलो वा भरादिरसीघो भ 
पस्सेव षेलस्स या सीसस्स या निव्वापनाय भरधिमत्त षठन्द च वायाम्‌ ५ 
उस्साह्‌ च उस्सोन्हि च भप्पटिवानि च सति च सम्पजर्जं घ करः 
एवमेव खो मिक्खवे, तेन भिमसुना तेसयेव पापफान भ्रकुसलान पम्पा 
पानाय भ्रषिमत्तो चन्दो च वायामो च उस्पाहो च उस्योगही भ 
प्रप्पटिवानी च सति च सम्पन्नं च करणीय । 

९ “सचे पन, भिक्खवे, भिम्खु पच्चवेग्खमानो एव जानाति ~ 
श्त्मि मे पापका श्रकुसला म्मा प्रप्पटीना ये मे भ्स्सु दिवा कव 
करोन्तस्स भन्तरायाया सि, तेन, भिवे, मिषसुना तेनेव पीर 
पामोग्मेन बिहातन्य भ्रहोर्तानुसिक्सिना कुसलेसु षम्मेसु । एव मागि 
सो, भिक्छये, मरणस्सति एव यटलीकता मटृप्फला होति मानिष 
भ्रमतोगषा प्रमठपरियोसाना' ति । 





‰ पठमसम्पदासुत 
१ “परिमा भिक्सये सम्पदा । कतमा भ्द् 7 द्रात 
सम्पदा प्रारक्लसम्पदा भत्याणमित्तता समजीविता, सटासम्पवा, 
सीलखम्पदा चागसखम्पवा पञ्ख्मासम्पदा ~ इमा सो, भिमखव, प्र 
सम्पदा ति। 
“खद्वाता कम्मधेम्ये, प्रप्पमत्तो विधानया । 
समं मप्मेति भीभिक सम्मत धरनुरक्छति ॥ 
“सयो सीसन 
न सम्पन्नो वदरम्‌ तमन्त । 
ध मम्ग विसोधेति सोत्थानं मम्परायिक ।। 
षष्पेसे भ्रट थम्मा प॒ सदस्स घरमसिनो । 
भरकयाता सथ्चनामेन 
। सश्चनामेन उभयस्य सृल्ावहा ॥ 


सम्परायसुखधाय च । 
एवमव गषष्रानं चागो पुय पबद्रती' ति 1 


र प्लस्विनि ~ षौ 1 १ भौषिवं - 


पद] दृतियसम्पदासुत्त ५०६ 


६. दुतियसम्पदासृत्तं ४ 
41 भिक्खवे ॥ि ? उदान- 

१ शश्रद्िमा, , सम्पदा । कतमा श्रह ˆ = 
सम्पदा, आरक्लसम्पदा, कल्याणमित्तता, समजीविता, सद्धासिम्पदा, 
सीलसम्पदा, चागसम्पदा, पञ्व्नासम्पदा 1 कतमा च, भिक्लवे, ५ 
सम्पदा ? इध, भिक्वे, कलपृत्तो येन कम्मटरानेन' जीविक कप्पेति - 
यदि कसिया यदि वणिज्जायः यदि गोरक्खेन यदि इस्सत्तेन" यदि राज- 
पोरिसेन यदि सिप्पञ्ज्यतरेन ~ तत्थ दक्खो होति ग्रनलसो, तन्रुपायाय 
वीमंसाय समन्नागतो, श्रल कातु श्रल सविधातु ति । श्रयं वुच्चति, 
सिक्वे, उद्ानसम्पदा । 

२ “कतमा च, भिक्लवे, आरारक्छसम्पदा ? इध, भिवखवे, 
कुःलपुत्तस्स भोगा होन्ति उद्रानविरियाधिगता बाहाबलपरिचिता सेदा- 
वक्ठित्ता घम्मिका धम्मलद्धा ते श्रारक्वेन गृत्तिया सम्पादेति - किन्ति 
मे भोगे नेव राजानो हरे्यु, न चोरा हरेय्यु, च श्र्गि उहेय्य, न उदकं 
वहेथ्य, न ्रपिया दायादा हरेय्यु" ति 1 श्रय वुच्चति, भिक्छवे; ्रारख- 
सस्पदा । ' 

३ “कतमा च, भिक्खवे, कल्याणमित्तता ? इध, भिक्खवे, 
कुलपृत्तो यर्म गामे वा निगमे वा पटिवसत्ति, तत्थ ये ते होन्ति गहपती 
वा गहपतिपुत्ता वा दहरा वा वुद्धसीलिनो वृद्धा वा वुद्धसीलिनो सद्धा- 
सम्पन्ना सीलसम्पन्ना चागसम्पन्ना पञ्व्ासम्पन्ना, तेहि सदधि सन्तद्ुति 
सत्लपति साक्च्छ समापज्जति, यथारूपान सद्धासम्पन्नान सद्धासम्पद 
ग्रनुसिक्खति यथारूपान सीलसस्पन्नानं सीलसस्पद श्रनुसिवखति 
यथारूपानं चागसम्पन्नान चागसम्पद अनुसिक्ठति यथारूपान पञ्ा- 
सम्पद्चान पञ्च्नासम्पद ्रनुसिक्वति, तेहि सदधि सन्तिदुति सल्लपति 
साकच्छ समापज्जति । अय वुच्चति, भिक्खवे, कल्याणमित्तता । 

४ “कतमा च, भिक्खवे, समजीविता ? इध, भिक्खवे, कुल- 
पत्तो श्राय च भोगान विदित्वा चयं च भोगाच विदित्वा सम जीविक 
कप्पेति नाच्चोगाच्॒ नातिहीन - एव मे आयो वय परियादाय 
रुस्सति, न च मे वयो आयं परियादाय ठस्सती' ति ! सेय्यथापि, 
भिक्वे, तुलाधारो वा तुलाघारन्तेवासी चा तुल पग्गहेत्वा जानाति - 

९ वम्मुद्रानेन ~ स्या०, रो०1 २ जीवित ~-म०। 
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२ चनिज्जाय - सी) 
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25 


४१ परषगुतरनिष्ायो [९८९५ 


एत्तकेन वा ्रोनत, एत्तकेन वा उन्नत" ति, एषमेव खो, मि्तव 
कूलपुप्तो भराय च मोगान विदित्वा वय च मोगान यिदि्वा सम पीिई 
कप्येति नाच्चोगान्द नापिहीन ~ "एव मे भ्रामो षय परियादाय ठन्धि 
न चमे चयो प्राय परियादाय ठस्सती" पि । सवाय, भिक्छ, 

3 कूलपुत्तो भ्रप्पायो समानो उक्रार जीविक फप्पति, तस्स मवन्ति वत्ता 
“उदुम्बरलादौ' वाय" कुलपुत्तो मोगे सादी" ति । सचे पनायं, मिष 
कुलपुत्तो महायो समानो कसचिर जीविक कप्पेति, तस्ख भवन्ति यत्तारो - 
्रजहुमरण' घाय' कलपुत्तो मरिस्सती' ति । यतो च छोय, मिक्नमे 
कुलपुसो प्राय च मोगान विदित्वा. वम च मोगरान विरि्वा सम बीविरः 

" कप्येति नाल्वोगान्द्‌ नाविष्ठीन - एव मे भ्रायो वयं परियादाय छि 
नमे वयो भ्राय परियादाय ठस्सती' ति । भ्यं वु्यति, मिर्पक, 
समजीषिता । 

५ “कतमा च भिम्यवे, सद्धासम्पदा ? हष, भिक्वे, दम 
पुतो सदो सि, सदृहति तथागतस्स बोधि ~ शति पि सो मपना 

5 पे० सरथा देवमनुस्सानं गुखो भगवा" ति । भ्रम युच्खति, मिक्स) 
सद्ासम्पदा । 

६ “फसमा च, भि्ठये, सीससम्पदा ? एथ, भिवसवे, बुस 
पत्तो पाणाततिपाता पटियिरठो होति पे सुयामेरयमन्जपमाददराना 
पटिधिरतो होति । भय युण्चति, भिक्सवे, खीससम्पदा 1 

० ६ ७ “न्तमा च भिक्वे, नागसम्पदा ? एय मिकये, पुसपुप 
वगवमलम देरेन घतया भ्रगार भर तायसप्ति १०. याययागौ 
दामरयिमागग्सो । पय युरुतति भिपगय नागसम्पदा 1 

< “क्लमा म भिफगवे पञ्य्यासम्पतला ? एप भिषेसप 

स 0 टोि पर गम्मा दमगागरायगामिनिया ॥ धय 
पृश्यति ५४ प्रज्यागप्यरा । दमागां भिकाये, पटु राम्णदानरि 1 
(८ 1 पायमता पिभामया । 
नि पभ गम्मण पुर्वगनि ॥1 
व सः 
पाम गण्यगपितः ॥1 


११ ग काण्व ~) दा 
सर्वम रन्वा- व्वा 
भत इ भद = जः अररण्न्ष्च ता) कि णि, 1 भने प 


न १61 


„८.७ इच्छायुत ४११ 


,  “इच्चेते श्ट धम्मा च, सद्धस्स घरमेसिनो । 
ग्रक्खाता सच्चनामेन, उभयत्थ सुखावहा ॥ 
"“दिटुधम्मदहितव्थाय, सम्परायसुखाय च । 
एवमेत गदद्रान, चागो पुञ्ज पवडती'' ति ॥ 





५. इच्चापुत्तं 
१ तत्र खो ग्रायस्मा सारिपृत्तो भिक्खू ग्रामन्तेसि ~ “श्रावुसौ 5 
भिक्खवो" ति । “प्रावूसो"' ति खो ते भिक्खू श्रायस्मतो सारिपृत्तस्स 
पच्चस्सोसुं । ्रायस्मा सारिपृत्तो एतदवोच - 
२. श्रहधिमे, आरावुसो, पुग्गला सन्तो सविज्जमाना लोकस्मि । 
कतमे श्र ? इधावुसो, भिक्खुनो पविवित्तस्स विहरतो निरायत्तवुत्तिनो 
इच्छा उप्पज्जति लाभाय । सो उद्रुहतिः घटति वायमति लाभाय । 1" 
तस्स उद्रुहतो घटतो वायमतो लाभाय लाभो नुष्पज्जति ! सो तेन श्रला- 
भन सोचति किलमति परिदेवति, उरत्ताछि कन्दति, सम्मोहं भ्रापञ्जति । 
भय वृच्चतावृसो, भिक्खु इच्छो विहरति लाभाय, उद्रहतति घटति 
वायमति लाभाय, न च लाभी, सोची च परिदेवी च, चुतो च सद्धम्मा' । 
३. “इघ पनावुसो, भिक्खुनो पविवित्तस्स विहरतो निरायत्त- 5 
«चचा इच्छा उप्पज्जति लाभाय । सो उद्ुहति घटति वायमत्ति 
लाभाय । तस्स उदुहतो घटतो वायमतो लाभाय लाभो उप्पज्जति । 
धो तन लाभेन मज्जति पमज्जति पमादमापज्जति! । श्रयं वुच्चतावुसो, 
भिक्लु इच्छो विहरति लाभाय, उद्ुहति धटति वायमति लाभाय, लाभी 
चः मदी च पमादी च, चूतो च सद्धम्मा' 1 

४. “इध पनावृसो, भिक्खुनो पविवित्तस्स विहरतो निरायत्त- 
वृत्तिनो इच्छा उप्पज्जति लाभाय । सो न उद्रहति न घटति न वायमति 
लाभाय ! तस्स श्रनुदुरतो श्रघटतो अरवायमतो लाभाय लाभो नुप्प- 
भ्जति । सो तेन श्रलाभेन सोचति किलमति परिदेवति, उरत्ताछि कन्दति, 
सम्मोहं भ्रापज्जति । श्रय वुच्चतावुसो, 'भिक्खु इच्छो विहरति लाभाय, % 


न उद्ुहति न घटति न वायमति लाभाय, न च लाभी, सोची च परिदेवी 
च, चुतो च सद्धम्माः 1 


५ “दध पनावसो, िक्खनो पविवित्तस्स विहरतो निरायत्त- 


20 


॥;. 


च 


छ 


( 


ॐ द्रप पुश्मतापुरो शभिक्सु 
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बुत्िनो दच्छा उप्मन्भतति लाभाय । सो म छत ने षटति नं वाममि 
लामाय { तम्य भरनुदृह्तो श्रषटसो भ्रवायमवौ कषाभाय लाभो रमः 
ण्मति । भो तेन लामेन सञ्जति पमज्जति पमादमापज्चति । भ 
वुभ्बतायुसो, 'भिक्लु परण्छो विर्हरपि लामाम, न उति त पददि न 
वायमति भामाय, सामी च, मदी च पमादी घ, शो घ सद्मा । 

६ “म पनावुसो, भिमुलो पयिमिपतस्स विदहर्छो नरप 
वृत्तिनो इच्छा उप्पज्जति' लामाय । सो हृति पट्पि ममि 
लामाय । रस्य उदुहवो धटो बायमतो सामय, भामो नुप्प्बरि। 
तेन भ्रलामेन न सोपि न किस्मति न परिदेवति, न उरा कपि, 
न सम्मोह भरापज्जति । भ्य दुन्पताधृसो 'भिक्सु स्मयो रिह 
लाभाय, उदटहति टि वायमति लामाय, म च सामी, च अ सोचीनष 
परदिकी भच्युतो घ सव्रम्मा' । 

7 ७ “दष पनामूसा, मिनो पथिमिततस्स विहरतो निय 
भृत्तिनो इन्धा उप्मज्जति लाभाम । सो खद्हति पटति बायमठिमामाय। 
रंम्सि उहुदती षटलो वायमतो ्ाभाय कामो उप्पज्मतिं । 
सामेन न मज्जति न मज्जसि न पमादमापञ्यक्ति ! भय वुष्मताष, 
भिक्स इन्द्रो मिहरतिं सामाय, उदटरहति घटति वायमति पामाय, सामी 
चच नै भ मदी म च पमादी, प्र्यूतो च सम्मा" । 

= “य पनाुयो, भिश्शुगो पवियित्तस्स विष्टरतो नियत 
भृततिनो दचरा उप्पभ्जति सामाम । षो न उदटहति न घटति भ बा 
मति सामाय ! वस्छ भतदरहतः रषटवो भरवायमत्तो सभाम्‌, नाभा 
भुप्पण्जति ? षो तेन भ्रलाभेन न सोति म किप्तमति प प्ररिदेवपि, न 
चरता कन्वति न सम्मोह्‌ ध्रापम्जति । भय वु्पतावुसो, मिषु 
पण्धो विहरति कामाय म टुत न भटति म. वायमति समाम, न प 
खामी म पोती मे श्वं परिदेवी प्रज्शूवेा च सदम्मा" । 

£ "इष पमायुसो भिभसनो परभिथिसस्त दिष््रवो निय 


द ॥ पृषतो धमटतो मयायमतो सामय सामो उपप 
न सण्मेनम पमज्जद्वि म पमृमदमापग्यति । 
षन्ति लाभाय म खदटुरति म 

चटति म यायमति सामयं सामीच भग्‌ सु-धूरी 
मश षभादी प्रभ्युतो 

हय्‌ 


¢ ^ 
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च सद्धम्मा' । इमे खो, भ्रावृसो, रट पुम्गला सन्तो सविज्जमाना 
लोकस्मि" ति । 


------- 


८. अलसूत्त 
१ तत्र खो ्रायस्मा सारिपृत्तो भिक्खू श्रामन्तेसि . पे° 

छहावूसो, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु श्रल ग्रत्तनो, रलं परस । कतमेहि 
छहि ? इधावुसो, भिक्खु चिप्पनिसन्ति च होति कुसलेसु धम्मेसु, 
सुतान च धस्मान धारणजातिको होति, धातान च धम्मान भ्रत्थूप- 
परिक्छिता होति, प्रत्यमञ्जाय धम्ममञ्व्नाय धघम्मानुधम्मप्पटिपन्नो 
च होति, कल्याणवाचो च होति कल्याणवाक्करणो, पोरिया वाचाय 
समच्चागतो विस्सद्ाय श्रनेलगलाय अ्रत्थस्स विञ्व्यापनिया, सन्दस्सको 

- होति समादपको समुत्तेजको सम्पहसको सब्रह्मचारीनं । इमेहि 10 
खो, ग्रावुसो, खंहि धम्मेहिं समन्नागतो भिवखु ग्रल अ्रत्तनो, अलं परेस । 


- . २ "पञ्चहावृसो, धम्मेहि समन्नागतो भिक्ख॒ अ्रल भ्रत्तनो 
भरल परेस \ कतमेहि पञ्चहि ? इधावृसो, धिक्खु न हेव खो चिप्प- 
निसन्ति च होति कुसलेसु धम्मेसु, सुतान च धम्मान धारणजातिको 
होति, धातान च धम्मान ्रत्यूपपरिक्खिता होति, अरत्थमञ्व्याय ७ 
चम्ममज्जाय धम्मानुधम्मप्पटिपन्चो च होति, कल्याणवाचो च होति 
` पे० -सन्दस्सको च होति पे० सत्रह्मचारीन । इमेहि खी, 
भरावूसो, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु रलं स्रत्तनो, अ्रल परेस । 

३ “चतहावृसो, घम्मेहि समच्रागतो भिक्खुं अल भ्रत्तनो, नाल 
परस । कतमेहि चतूहि ? इधावृसो, भिक्खु सिप्पनिसन्ति च होति 2 
कृसलेसु घम्मेसु, सुतानं च घम्मान घारणजातिको होति; धातान च 
चम्मान अ्रत्थूपपरिक्खिता होति, अत्थमञ्व्याय धम्ममञ्व्याय धम्मानु- 
धम्मप्पट्पिन्नो च दति, नो च कल्याणवाचो होति पे० नोच 
सन्दस्सको होति पे सब्रह्मचारीन । इमेहि खो, ्रावुसो, चतूहि 
घम्मेहि ससन्नागतो भिक्खु अलं अत्तनो, नालं परेस । ` 

` ॐ “चतृहावुसो, घम्मेहि समन्नागतो भिक्खु रल परेसं, नाल 
अरत्तनो । कतमेहि चतूहि ? इघावुसो, भिक्खु चिप्पनिसन्ति च होति 
कुसलसु धम्मेसु; युतानं च घम्मान्‌ .घारणजात्तिको होति; नो च घातान 
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भभ परहनुत्तरभिकयो [न्ध्म 
षम्मान भ्रत्यूपपरिक्छिता होति, नो ध प्रत्यमन्नाम घम्ममभ्माम 
षम्मानुषम्मप्परिपघ्नो होति, कल्याणवाचो घ होति - पे०..लपयफो 
र होप्ति पे० सब्रह्मवारीन। हमेहि सो, प्रायुषो पतृ षम 
समन्नागतो भिक्खु भ्रल परेस, नाल भ्रतनो । 
५ “शीहावुसो, धम्मेहि समागतो मिम्बु प्रघ भ्रसनो, नर्व 
प्रेस । कतमेहि तीदि ? दषादुसो, मिषखु न हैव सो 
च ति कुसु षम्मेसु शतान च ध्मान पारणमापिको हे, 
घातानं च घम्मान ्रत्ूपपरिमिसखलता होति, परत्यमस्याय पम्ममम्नामर 
षम्मानुषम्मप्पद्पिक्मो च होति, नो च मस्याणवाचो होति १० 
नो च सन्दस्सको होति पे० सम्रह्मचारीन । एरमेि लो, प्रयो 
सीष्ट धम्मेदहि समक्नागतो भिक्खु भ्रल भ्रस्तनो, नाल परेस । 
६ “तीदावुसो, षम्मेहि समन्नागतो भिक्लु भरल परे, नाप्त 
भ्रप्तनो । फतमेदि तीहि 7 शावुसो, भिक्सु न हैव सो 
च होति कसलेसु षम्मेसु, सुतान च घम्मान धारमजाधिको होति, 
नो घ धासानं धम्मान प्रतयूपपरिषिसतता होति, सो च प्रत्पमन्माय 
धम्ममस्ययाय धम्मानुधम्मप्पदिपन्नो दोपि, कंल्याणवाचो भ होति 
प० न विर्यनापनिया, सन्दस्सको च ८ 
सप्रह्मचारीनं भ्रावुसो, गिं 
6) 9५. „ सहि षम्मेहिं समप्न 
७ “्ीहावुसो, षम्नेहि ममागतो भिकसु प्रलं ्रतनो, नातं 
परख 1 कतमे द्वीहि ? एयायुसो, भिक्स न हेव पो विपमियग्द 
४. "मोष धम्मान धारणजातिको होति, 
भ्ररयूपपरिक्सिता पूप परिक्सिता प्रत्थमस्माय पम्ममय्थाय 
८ घ ष्टोति नो घ कत्याणवाघो होति ~~ १० 
सनम्सयो होहि ~ पे० „ रग्र्यवारीन । मेहि सो प्रापुषो 
४: भिषयु प्रस भ्रमो नासं परे । 
क ए्यपुगो पम्मेहि परेगं 
सतो । भगणो टोट 7 व 
हति शूगनेगु पम्मेयु गाय गुलां पम्मानं पारणजातिपो हा्ि, 
» मोम पानामं पम्माने धपूपयरिकिनिना केपि मान च्यगय्याप 


दूर भूतवव नी न्वा र ह 


1 


ल 


॥ 


॥ 1 


नै 
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धम्ममन्नाय धम्मानुधम्मप्पदिपन्नो होति, कल्याणवाचो तु होति 
कल्याणवाक्करणो, पोरिया वाचाय समन्नागतो विस्सद्ाय भ्रनेलगछ्ाय 
भत्यस्स विञ्च्यापनिया, सन्दस्सको च होति समादपको समुकत्तेजको 
सम्पहसको सत्रह्मचारीन । इमेहि खो, म्रावुसो, द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो 
भिक्सु ग्रल परेस, नाल ्रत्तनो” ति । 


€. परिहानसुत्तं 


१. "्रटिमे, भिक्छवे, धम्मा सेखस्स भिवसुनो परिहानाय 


सवत्तन्ति । कतमे श्रु ? कम्मारामता, भस्सारामता, निहायमता, 


सद्धणिकारामता, इन्द्रियेसु अरगत्तद्रारता, भोजने ग्रमत्तञ्जुता, ससम्गा- 
रमता, पपञ्चारामता - इमे 


लो, भिक्वे, श्र घम्मा सेखस्स भिक्लुनो 
परिहानाय संवत्तन्ति । 


२ “श्ह्विमे, भिक्खवे, धम्मा सेखस्स भिक्सुनो श्रपरिहानाय 
। कतमे श्रदु? न कम्मारामता, न भस्सारामता, न निहा- 
समतता, न सद्धणिकारामता, इन्द्रियेसु गृत्तद्वारता, भोजने मत्तञ्जुता, 
मसस्तगारामता, निप्पपञ्चारामता इमे खो, भिक्खवे, अरु धम्मा 
पखस्स भिक्सुनो ग्रपरिहानाय सवत्तन्ती'” ति । 


~-~-~ 


१०. कुसौतारम्भवत्थुसुत्तं 

१ “श्द्धिमानि, भिवखवे, कुसीतवत्थूनि । कतमानि ग्रहु ? 
इष, भिक्लवे, भिकतुना कम्म कत्तव्व होति । तस्स एव होति ~ कम्म 
लो मे कत्तव्व भविस्सति । कम्म खो पन मे करोन्तस्स कायो किल- 
मिर्सति । हन्दाह्‌ निपज्जामी' ति । सो निपज्जति, न विरिय श्रारभति 
मरप्पत्तस्स पत्तिया श्रनधिगतस्स प्रधिगमाय ग्रसच्छिकतस्स सच्छि- 
किरयाय । इद्‌, भिक्छवे, पठम कुसीतवत्ु" । 

२ “पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खुना कस्म कत होति । तस्स 
एव होति ~ रह्‌ खो कम्म ग्रकासि । कम्म सो पन मे करोन्तस्स कायो 
किलन्तो । हन्दाह्‌ निपज्जामी' ति । सो निपज्जत्ति, न विरियं ्रार- 


10 


15 


20 


भत्ति अ्रप्पत्तस्स॒पत्तिया अ्रनविगतस्स श्रधिगमाय ग्रसच्छिकतर स 25 


सच्छिकरिरियाय 1 इदं, भिक्छवे, दुतिय कुसीतवत्यु । 
9 
१ युसीत्तवत्यु - सोऽ, रोऽ 1 


४१६ प्लुचरनिष्ाषो [< 


३ “भुन च प्र, भिक्छवे, भिक्सुना मम्गो गन्तनबो होति । 
तस्स एव होति ~ भमगो मे" गन्तम्यो भयिस्सति । मम घो पन म 
गन्छन्तस्स कायो फिसमिस्सति । हन्दाह निपभ्जामी" ति । सो निपन्बदि 
न विस्य प्रारमति भ्रपपप्तस्स पतिया भ्रनधिगतस्स प्रधिममाय 

$ भ्रसच्छिकतस्स. सच्छिफिरियाय । द, भिक्लवे, ततिय कूसीवकतय । 

४ “पुन च पर, भिर्सवे, भिक्सुना मम्गो गतो होप । पट 
एव होति ~ रह सो मम्ग भ्रगमासि । मम्ब खो पन मे गम्घनतप् 
कायो किलन्तो । हृन्दाह निपज्जामी' ति । सो निपस्य्ति, न गयि 
रारि भ्रप्मत्तस्स पत्तिमा भ्रनधिगतस्स भ्रधिगमाय प्रसभ्दिकतस 

० सच्छछिभिरियाय । द भिक्खवे, खतुत्य कुसीतयत्यु । 

५ “पुन च पर, भिर्खये, भिक्लु गाम या निगमः वा पिम्याय 
घरन्तो न लमति लूखस्स या पणीसस्स वा भोजनस्स मावदत्य पारि 
पुरि । तस्स एव होति - शर्ट खो गाम वा निगम वा पिष्डाय 
नासत्य सूखस्स वा पणीतस्स वा मोजनस्स यावदत्य पास । 

+ तस्स मे कायो किलन्तो भ्रकम्मञ्मो । हन्दाह्‌ निपग्जामी' ति । षो 
निपण्ति, न विरियि प्रारभति पेण पद भिवे पञ््मं 
मुसीतेवत्यु । 

६ “पुन च परं भिक्छवे भिम्खु गामं षा निगम वा पिण्डाय 
'खरन्सो समति सूखस्स बा पणीतस्स वा मोजनस्स यावदस्य पारिपरि । 

° तस्स एवं होत्ति- भह सो गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो परसत्य 
व या अ या भोजनस्स यावदल्य पारिप्ररि । तस्स मे षायो 
५ व मासाचिठ मञ्मे । हन्दाह मिपण्जामी' ति । सो 

पिज्ज र चिगियं प्रारमत्ि पे इव भिक्यवे ट मुसीप्तवस्पु 1 

भ | ध प पर भिवसये भियसुनो उप्यस्नौ होति प्रप्पमतमो 

मत्यि पणो निपज्जितु एव होति ~ “उ्प्नो णो मे भय भरप्पमपतपो पायाथो 
रि नपज्जिवु । हम्ह निपज्जामो" ति । मो मिपग्जति, न 
ग्य घारमति ~ पे. ए भिममयं 1, 

८ भुन सपर मिक ^ सप्तमं भुसीनवत्यु । 
युद्धो पेता । त्तर्ग एव होति 4 गुद्टिसो होति प्रिर 

» दिनो गेनन्य्या॥ मरय म भराय तं स पृष्धितो मपिर 

१ शौभे-नी न्या गे द्‌ अ म्यो । हग 


१) 


८८१०] मूलकसुत्तं ४१७ 


निपज्जामी' ति। सो निपज्जति, न विरियं आरारभति भ्रप्पत्तस्स 
पत्तिया श्रनधिगतस्स श्रधिगमाय ग्रसच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । 


इद, भिक्छवे, श्रहुम कुसीतवत्थु । इमानि खो, भिवखवे, ग्रह कुसीत- 
वत्थूनि । # 


९ ` अ्रद्विमानि, भिक्ववे, ्रारम्भवत्ूनि । कतमानि अहु ? 5 
इष, भिक्छवे, भिवसुना कस्म कत्तव्व होति । तस्स एवं होति ~ "कम्म 
सो मे कन्तव्वं भविस्सति । कम्म खो मया" करोन्तेन न सुकर बुद्धान 
पासन मनसि कातु । हन्दाहं पटिकच्चेव विरिय आरभामि श्रप्पत्तस्स 
पत्तिया ्रनधिगतस्स ्रथिगमाय ग्रसच्छिकतस्स सच्छिकिरियाया' ति । 
सो विरिय श्रारभति अ्प्पत्तस्स पत्तिया भ्रनधिगतस्स अधिगमाय 10 

भसच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । इद, भिक्खवे, पठम अ्रारम्भवत्थु' । 


१ © 11, 


पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खुना कम्म कत होति । तस्स 
एव होति - रह खो कम्म श्रकाि । कम्म खो पनाह करोन्तो नासधिख 
बुद्धान सासन मनसि कातु । हन्दाह्‌ विरिय श्रारभामि ्रप्पत्तस्स पत्तिया 
भरनधिगतस्स श्रधिगमाय ग्रसच्छिकतस्स सच्छिकिरियाया" त्ति । सो 15 
विरि आरभति । इद, भिक्छवे, दुतियं आरम्भवत्यु । 
११. “पुन च पर, भिक्लवे, भिक्सुना मग्गो गन्तव्बो होति । 
स्स एव होति - मग्गो सो मे गन्तन्बो भविस्सति । ममा खो पन मे 
गच्छन्तेन न सुकरं बुद्धान सासन मनसि कातु । हन्दाह विरिय पे० 


द, भिक्खवे, ततियं श्रारम्भवत्यु । 


१२ “धुन च परं, भिक्लवे, भिक्खुना मग्गो गतो होति । 
तस्त एव होति - रह लो मम अ्रगमाति । मग्ग लो पनाह गच्छन्तो 
नासक्खि वृद्धान सासन मनसि कातु । हन्दाह्‌ विरिय ्रारभामि पे 
इद, भिक्छवे, चतुथ ्रारम्भव्यु । 


~ 20 


१२३ "पुन च पर, भिक्लवे, भिक्खु गाम वा निगम वा पिण्डाय 2 

न लभति लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनर्स यावदत्थ पारिपूरि । 
तस्स एव होति ~ ब्रह खो गामं वा निगमं वा पिण्डाय चरन्तो नालत्थ 
नूलस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्य पारिपूरि । तस्स मे कायो 


१ पनम - सी०, स्या० + रो°1 २ भरारम्मवत्यु ~ सी०, श्रारन्मवत्य ~ स्या० ह 
“1र्भवरयु ~ सै० 1 





[९८११ 


१ प्र्यु्तरनिकापो 
सहो भम्मस्मो । हन्दाह विरिय प्राग्भामि -पे० ~ इद मिर्प, 
पर्चम भ्रारम्मवस्यु 1 
?४ “पुन च पर, भिक्वये, भिव याम षा निगमयार्िगिः 
चरन्तो लभति पुखस्स मा पणीप्तस्सं वा मोजनस्छ पावदत्य पर्प 
5 तस्म एव हाति ~ श्रह खो गाम वा निगम वा पिण्डाय नरना प्न 
सूमस्स या पणीतस्म षा भोजनस्स यावदत्य पारिप्ररि । एस म॑ # 
यलवा' षम्म्यो । हृन्ाह विरिय श्रारभामि ० ए, मिरर 
चट भ्रारम्मयत्यु 1 
१५ “धुल च पर, भिकवे, भुनो ऊस हाति परणता 
० प्रायायो । ठन्म एव हाति ~ उष्यघ्रा सो मे प्रय प्रप्ममप्ताने परागा । 
ठाम गो पनेत पिज्जतिय म भ्रायाधो पदङ्खप्य । टना पविप्पय 
चिरिमि प्रारमामि पे एद, भिये, सत्तम भ्रारम्मवतपु 1 
१६ भुन च पर, भिवय भिक्नु गिलाना पुष्रि (4 
परगिगयष्तो गेनय्यया । सस्य एय दाति ~ धः सा पिताना बु 
> प्रभिरयुष्टिना गनय्य्या । ठान सां पनतं यिग्जति पम धावा 
पर्पुदायत्तम्य । दता पटिमस्यय विरिय मारमामि मयपतनय पि 
पनपिगस्म मपिगमाय प्रस्थस्य शस्प्रििश्पापा गि ए 
विरि प्राग्मनि पणत्तम्गं गत्तिया धनपित भपिममाप पर्मामि 
कम्य गसिद्रविग्याय । ए भिगप पटुप पारण्मयापु ) ए 
› णा भिगय पटु पार्म्मवण्यूी ति। 
पमक्कष्पो चटु । 
तामु 
¢ गदा पनण्यनी ठ मपय पपवर + 
पदभ कदल बुगोताण्ण्भजपुमा {१ ॥ 


~ म 


 मफिरिग्ा 
१ 
४ शणवतनप्मने (भरन नि 


+ राना र. 
।। ॥॥ > 4 
द च रण्व [त ण ज {न ९८८ [+ ॥ 
१ नन [न = ~ = =+ (न 31 
~ + ~+ ~ +~ + ~~ = च ५ = न+ न्नः 


+. 


२,६.२ ] पुण्णियसुत्त ४१६ 


हतूपनिसो ' होति इन्द्रियसंवरो ! इन्द्रियसंवरे ग्रसति इन्द्रियसंवरविपन्नस्स 
हतूपनिसं होति सीलं । सीले भ्रसति सीलविपन्नस्स हतूपनिसो होति 
सम्मासमाधि । सम्पासमाधिम्ि ग्रसति सम्मा समाधिविपन्नस्स हतूपनिस 
होति यथाभूतज्नाणदस्सन । यथाभूतव्नाणदस्सने श्रसत्ति यथाभूतजाण- 
दस्सनविपन्नस्स हतूपनिसो होति निन्विदाविरागो । निन्विदाचिरागे 
ग्रसति निन्िदाविरागविपच्चस्स हतूपनिसं होति विमृत्तिजाणदस्सनं । 
सेय्यथापि, भिक्छवे, रुक्लो साखापलासविपन्नो । तस्स पपटिका पि 
न पारिपूररि गच्छति, तचो पि फेगु पि सारोपि न पारिपूररि 
गच्छति । एवमेव खो, भिक्छवे, सतिसम्पजज्ने अ्रसति सतिसम्पजच्ब्य- 
विपन्नस्स हतूमनिस दोति हिरोत्तप्ं, हिरो्तम्े असति हिरोत्तप्य- 
विपत्स्स हतूपनिसो* होति . . पेऽ विमुत्तिज्याणदस्सन । 

२. “सत्तिसम्पजजञ्जे, भिक्खवे, सति सतिसम्पजञ्व्यसम्पन्स्स 
उपनिससम्पन्न होति हिरोत्तप्प । हिसेत्तप्पे सति हिरोत्तप्पसम्पन्नस्स 
उमनिससम्पन्नो होति इन्दरियसवरो । इन्दरियसवरे सति इन्दरियसंवर- 
भम्पन्नस्स उपनिससम्पच्च होति सील । सीले सति सीलसम्पन्नस्स 
उपनिससम्पन्नो होति सम्मासमाधि । सम्मासमाधिम्हि सति सम्मा- 
समाधिंसम्पन्चस्स उपनिससम्पन्न होति यथाभूतज्याणदस्सन । यथाभूत- 
नाणदस्सने सति यथाभूतजाणदस्सनसम्पन्नस्स उपनिससम्पन्नो होति 
निन्बिदाविरागो । निन्िदाविरागे सति निन्बिदाविरागसम्पन्चस्स 
उपनिससम्पन्न होति विमृत्तिव्गाणदस्सनं । सेय्ययापि, भिक्छवे, 
सखो साखापलाससम्पन्नो । तस्स पपटिकाः पि पारिपूरि गच्छति, 
तनोपि. फेगुपि.. सारो पि पारिपूि गच्छत्ति। एवमेव 
लो, भिक्ठवे, सतिसम्पजचञ्जे सत्ति सतिसस्पजज्ज्यसम्पन्नस्स उपनिस- 


सम्पन्न होति हिरोत्तप्प, हिरोत्तप्पे सति दहिशत्तप्पसम्पन्नस्स उपनिस- 
सम्पन्नो होत्ति पे० विमुत्तिव्याणदस्सन” ति । 





२. पुण्णियसुत्तं 
' १ श्रय खो अ्रायस्मा पुण्णियो येन भगवा तेनुपसद्धुमि, 
उपसद्धमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि ! एकमन्त 
_ _. \ छलपिसो ~ सी०, स्या०, रो०। २ हतुपनिस ~ सी०, स्या०, से०। 
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२५ परष्ुत्तरमिकायो [१९२ 


निसिघ्नो स्तौ प्रागस्मा पुण्णियो मगवन्त एतदयोच - “कोनु खो, मन्त, 
हेतु फो प्वयो येन भ्रप्पेफदा तथागत धम्मदेसना पटिमाति, परप 
न पटिभाती" ति ॥ 

“सदो च, पूण्णिय, भिबसु होति, नो चुपसङ्मिता, नम तपा 
षम्मदेसना परिमाति । यतो च सो, पुण्णिय, भिक्सु सदो च हर्त 
उपसद्धुमिता च, एव तथागत धम्मदेसना पटिभाति । सदोष, 
पुष्य, भिमलु होति, उपसद्भमिता च, नो च पयिस्पासिता 
पयिरुपासिता च, नो च परिपुन्छिता = परिपुच्छिता घ, नो च १९. 
सोतो पम्म सुणाति प्रोहितसोघो च धम्म णाति, मो च सुत्व धम्म 
धारेति सुत्वा घ धम्म धारेति, नो च धातान धम्मान्‌ प्रत्य उप 
परिक्वति धातानं च धम्मान भत्य उपपरिमसति मो च भरत 
मख््नाय धम्ममथ्य्नाय घम्मानुषम्मप्पयिमम्न ष्ोति 1 नेष पब तपामत 
धम्मवेगना पटिभात्ि । 

२ “यतो च पो, भुण्णिय, मिषु खद्धो न होति, उपद्मिवा 
खर पयिरपासिता च, पग्पूच्छिता च, भ्रोहितोता च धम्म पुणापि 
सुर्वा च धम्म पारेति धातानं ल धम्मान प्रत्य उपपरिमराति, प्रतय 
मस्य्नाय पम्ममस्थ्याय धम्मानुपम्मप्मटिपस्नो घ द्रोति, एवं 1 
पम्मदराना पटिभाति । एमहि गो पृण्णिय म्हि धम्मि समप्ताग्ता 
एमन्तपटिमाना" प्तयागत पम्मन्सना हती" ति । 





द भूतर्गरत 

१ "भे भिषग पस्सित्पिया परिस्याजका एव पुण 
~ (शिमला पापुगा गस्ब थम्या सिगम्भयपा गये पम्मा पिगमुटपा 
गणपं पमा किगगीगग्ना गम्ये पण्णा गिपिमणा गस्पे पम्मा रिप्पि 
सोप्या गम्य पण्मा श्रिरणग गस्दे पम्मा किमाग ग्य पण्या 0 
कय पशा भुण्ण भितगम नगं सस्याि्विपान परिस्कार निग 
व्ाराप्यापा नि? 

भररप्मुणहा ना भगा पण्णा भाक््तिका भग्र 


१ क ~~ ^ जए क $ ४ 2 कनः ~ ७ 
व {1 १ कै कलभद = 
| 


र 
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सरणा । साधु, भन्ते, भगवन्तयेव पटिभातु एतस्स भासितस्स भ्रत्थो । 
भगवतो सूत्वा भिक्खू धारेस्सन्ती' ति । 

तेन हि, भिक्लवे, देसेस्सामि! । त, सुणाथ, साधक मनसि 
करोथ, भासिस्सामी ति । 

एव, मन्ते” ति खो ते भिक्लू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच ~ “सचे, भिक्सवे, श्रञ्व्यतित्थिया परिव्बाजका एव पृच्छेय्य्‌ 
~ किमूलका, ्रावृसो, सव्वे धम्मा, किसम्भवा सब्बे ध्मा, किसमुदया 
सन्वे धम्मा, किसमोसरणा सब्बे धम्मा, किपमुखा सब्बे धम्मा, किम्रधि- 
पत्या सव्वे धम्मा, किउत्तरा सब्बे धम्मा, कसारा सन्तर धम्मा' ति, 
एव पुदरा तुम्हे, भिक्वे, तेस श्रज्ज्तित्थियान परिव्बाजकान एवं 
वाकर्याय ~ न्दमूलका, भ्रावूसो, सब्बे धम्मा, मनसिकारसम्भया 
सवव धम्मा, फस्ससमुदया सब्बे ध्मा, वेदनासमोसरणा सब्बे धम्मा, 
समाधिप्यमुखा' सव्व धम्मा, सताधिपतेय्या सन्बे धम्मा, पञ्जुत्तरा 
त म्मा, विमुत्तिसारा स्वे धम्मा' ति, एव पुटा तुम्हे, भिक्लवे, 
तस श्रज्जातित्थियान परिव्बाजकान एव व्याकरेय्याथा'' ति । 





४. चोरयुत्तं 
१ _शरट्हि, भिक्लवे, श्रद्धहि समन्नागतो महाचोरो खिप्पं 
पर्याप्त, न चिरद्ितिको होति । कतमेहि गदु ? श्नप्प- 
ररतस्स प्रति, अनवसेस स्नादियति, इत्थि हनति, कुमार दूसेति, 
पव्वजित्त विलुम्पति, राजकोसं विलुम्पति, अ्रच्चासन्रे कम्मं करोति, 


5 


10 


15 


प च निषानुसलो होति । इमेहि खो, भिक्लवे, रुह देहि समन्नागतो 2 


महाचोरो सिप परियापज्जति, न चिरदटित्तिको होति । 

२ "्रटुहि, भिक्वे, ग्रद्धेहि समन्नागतो महाचोरो न खिप्पं 
परियापञज्जत्ति, चिरद्धितिको होति । कतमेहि श्रटुहि ? न ग्रप्पहुरन्तस्स 
प्रति, न अनवसेसं आ्आदियति, न इत्य हनति, न कुमारि दूसेति, न 
पच्चजितं विलुम्पत्ति, न राजकोसं विलुम्पति, न अच्चासन्ने कम्मं करोति, 
निवानकुसलो चः होति । इमेहि खो, भिक्लवे, म्रुह द्धैहि समन्नागतो 
-महाचोरो न सिप्पं परियापज्जति, चिरद्धितिको होती" त्ति । 


९१ मो०, न्वा०, रो° पोत्यनु न दिस्यति। २ ममाधिपमुया -मी०, रो° । 
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भर्‌ प्थ्मृत्तरमिक्षापो [८९५ 
५ स्मणसुच 
१ “समयोः ति, भिक्खवे, तथागतस्सेत अषिवयन पलो 
सम्मासम्बुद्धस्स । ब्राह्यणो" घि, भिक्खये, तयागतस्सत परमिका 
भरतो सम्मासम्बुदस्स । भेदम्‌ पि, भिक्छवे, तथारतस्ठे परग 
वचन भ्ररुदवो सम्मासम्युखस्स । 'भिसम्को" ति, भिष्खवे, तयागतत्व 
प्रपियचन प्ररहतो सम्मासम्बुद्स्स । निम्मलो' ति, भिर्खवे, एमा 
गतस्सेत श्रधिवचन भरतो सम्मासम्बुस्स । “विमलो पि, मिम्वमे 
तथागतस्सेत भधिवचन भरतो सम्मासमबुदस्स । नागी" ति, 
भिक्ये, तथागतस्सेत प्रधिवघन प्ररतो सम्मासम्बुदस्त । मु 
ति, भिक्समे, तयागतस्सेत प्रषियचन प्ररहतो सम्मासम्वुदस्ता पि। 
श्य समणेन पत्तव्य, प्राह्मणेन वुसीमता । 
य केदगुना पत्तय्य, भिसक्केन पनुत्तर ॥1 
श्य॒निम्मसेन पत्तम्वं, विमसेन सुघीमता' 1 
य जाणिना श पत्तम्व, विमुक्तेन भरनुप्तर ॥ 
“सोह विजितसङ्खामो, मुतो मोषेमि व घना 1 
नागोभ्हि परमदन्तो" प्रसेखो" परिनिग्बुो" ति ॥ 
६ यससुत्त 
१ एम समय मगवा योससेसु) घारिक अरमान मदा 
भिमरयुमद्धेन सदधि येन शष्छानङ्खस माम षोससान प्राहयणगामो त 
यरि । तथ सुद मगया दण्छान प्नसे विहरति इत््ान द्र सवनसप । 
पस्सोमु गौ एन्धान ्घसमा म्राह्यणगह्पतिवा ~ “मणो रासु मो 
समयपू्तो समयगुषा पम्बयितो परण्छानद्भलं प्रनुप्पत्ता हष्ानङ्जमे 
पिदृरति द्छान द्मयनगण्डे । वं सो पन मवन्ठ गोठम एव मत्यागो 
मि्िमदो घम्मूग्यता - श्तिपिसो भगया भ्ररह्‌ सम्मासम्बुरौ ~ १०. 
मापू णो पम तपाम्यामं पर्र्वं दम्गनं होनी ति । 
२ भषपगा पष्ड्रानभृणपा प्राप्रणगतपति तरमा श्तिपा 
धछष्यपन भटुग" णाःनीप भोजये पादप ज 


१ शौन - नैः क | 
ध ५.२ णौ रौ मौददेु #८॥ 
३ श्क्षा - लौ कण्बनौी- ग्वा क्म र्नयौ-ै 1 ४ त + 
भे कौलमनु त्वा । ९ च्म) च्या शौ 


^ 


८६.६.] यससुत्त भ 


तेनुपसद्धूमिसु, उपसङ्धमित्वा वहिद्रारकोदुके ग्दुसु उच्चासदा महासहा 
तेन खो पन समयेन प्रायस्मा नागितो भगवतो उपद्ाको होति । श्रथ 
सो भगवा ्रायस्मन्त नागितं श्रामन्तेसि - “के पन ते, नागित, उच्चासदा 
महासहा केवट मञ्ञे मच्छविलोपे"" ति ? 

“एते, भन्ते, इच्छानद्धलका ब्राह्मणगहपत्तिका पटुत खादनीय 5 
भोजनीय ग्रादाय वदहिद्रारकोदटुके ठिता भगवन्तयेव उदिस्स भिवसु- 
सद्ध चा" ति । 

“माह्‌' नागित, यसेन समागम, मा च मयायसो। यो 
खो, नागित, नयिमस्स नेकलम्मसुखस्स पविवेकसुखस्स उपसमयुखस्स 
सम्बोधसुखस्स निकामलाभी श्रस्स॒शअक्च्छिलाभी अ्रकसिरलाभी, 10 
यस्ताहं नेक्खम्मसुखस्स पविवेकसुखस्स उपसमसुखस्स सम्बोधसुखस्स 
निकामलाभी' गरक्िच्छलाभी श्रकसिरलाभी, सो त मीन्हसुख मिद्धसुख 
लाभसक्कारसिलोकसुख साद्येय्या” ति । 

-श्रधिवासेतु दानि, भन्ते, भगवा । श्रधिवासेतु सुगतो । 

अधिवासनकालो दानि, भन्ते, भगवतो । येन. येनेव दानि, भन्ते, भगवा 15 
गमिस्सति तचचित्ा व भविस्सन्ति ब्राह्मणगहपतिका नेगमा चेव जानपदा 
च । सेग्ययापि, भन्ते, शूल्लफुसितके देवे वस्सन्ते यथानिन्न उदकानि 
पवततन्ति, एवमेव खो, भन्ते, येन येनेव दानि भगवा गमिस्सति 
तश्निन्ना व भविस्सन्ति ब्राह्मणगहपतिका नेगमा चेव जानपदा च। त 
कस्स हेतु ? तथा हि, भन्ते, भगवतो सीलपञ्च्ाण'" ति । 20 

३ "माह, नागित, यसेन समागमं, मा च मया यसो । यो 

खो, नाभित्‌, नयिमस्स नेवखम्मसुखस्स पविवेकसुखस्स उपसमसुखस्स 

त रम्बोचसुखस्स॒निकामलाभी अस्स श्रक्च्यलाभी भ्रकसिरलाभी, 
प्साहं नेक्खम्मसुखस्स पविवेकसुखस्स उपसमसुखस्स सम्बोधसुखस्स 
निकामलाभी ग्रकिच्छलाभी श्रकसिरलाभी, सो तं मीन्हसुखं मिद्धसुख 5 
नाभसक्कारसिलोकसुखं सादियेय्य । 

४ “देवता पि खो, नागित, एकच्चा नयिमस्स नेक्वम्मसुखस्स 

पनिवेकसुखस्स उपसमसुखस्स सम्बोधसुखस्स निकामलाभिनियो श्रस्सु 
अकसिरलाभिनियो, यस्साहं नेक्खम्मसुखस्स पयि- 


क 
१-१ मच्छ विलोपे तीति -स्या०, मच्छ विलोपे ति रो० 1 ~ स्या० 
9 › मच्छ २मात्न ~ स्या०। 


६ 
४ 
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\ 
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येकसुसखस्स उपसमसुखस्स सम्बोधसुखस्स निकामसामी परकिल््सामी 
प्रफसिरलाभी । पुम्हाक पि खो, नागित, स््गम्म समागन्म स्जपिक 
विहार भनयुत्तान विह्रष एव होति - न दि" नूनमेप्रायस्मनवो एमस्ष 
नेक्लम्मसुखस्स पवियेकसुखस्स उपसमसुखस्स निकाम 
साभिनो भर्तु भरभिच्छलाभिनो भ्रफसिरलाभिनो, यस्खाह गेर्घम्म- 
सुखस्स॒पसमिवेकमुखस्स उपसमसुखस्स निकामतामौ 
भ्रिच्छलामी भ्रकसिरलाभी । तथा दि पन मे प्रायस्मन्तो स्मय 
समागम्म स्कणिकविद्ार भनुयुत्ता विष्टरन्ति । 

५ “धादे, नागि, भिक्खू पस्सामि भरस्ममस्य 
पतोदकेन' सम्जग्धन्ते सङ्कूेढन्ते । तस्स मब्ह्‌, नागित, एव ह ५ 
“ न हि नूनमे भ्रायस्मन्तो इमस्स नेक्छम्मसुखस्स पयियेकगुसस्प ° 
खमयुखस्स सम्योषसुखस्स निकामलाभिनो प्रस्सु 
भरकसिरलाभिनो यस्स नेक्लम्मसुखस्स पयिवेकसुखस्स उपखमसुसस्प 
सम्योषसुखस्स निकामलामी प्रकिष्छलामी भ्रफसिरलामी । ता दि 
पन मे भ्रायस्मन्तो भ्ञ्खलम्खं श्रखगुसिपतोदकेन सम्बम्निः 
सङ्कीठन्ति । 

६ “शष पनाह" नागित, भिक्लू पस्सामि मावदत्थ उद गार् 
वेद मुख्जित्या सेम्यसुख पस्ससुस" मिद्सुख भ्रनुयुतते विरनते । पर्स 
मण्ड्‌ नागित एव दोपि ~ “न हि नूनमे प्रायस्मन्तो शरमस्स नेक्छम्मः 
पुस्स पयिवेकसुखस्स उपस्मसुसस्स सम्बोषसुसस्स 
पस्मु भरकरिभ्छसाभिनो भ्रकसिरलाभिनो यस्साह नेक्सम्मसुलस्स पि 
बेकसुखस्स उपसमसुसस्स सम्बोषुशस्स निकामसाभी भमिष्छसामी 
परकसिरसाभी । तपा हि पन मे प्रायस्मन्तो याययत्थ उदरायदहक 
यसया सेगययुल पस्सयु् भिधसुस परनुयुत्ता विहरस्व । 


७ “शषा मागित भिक्स पस्सामि गामन्तविहारि" समाव 
निचचिप्न 1 स्स मम्ह्‌ नागित एव होसि _ श्रदानि एम प्रायस्मन्वं 


_भ्ारभिकौ वा उपहसति" समगरेसो वा । त घर्हा समाभिम्हा 


१६-घ्ौ प्या रो । २ परडगृिपचोरकेषि 
४ -घी सै । इ-१ पवां 
-षी ये 1 भ क्स्स्युद्यं-यौ रो ॥ ४ गामन्दभिष्ठदे - स्या ! ९ पच्ेर्सवि ~ 


[श 
~ त 


८,६.६] यसपुत्त ४२१ 


चवेस्सती” ति । तेनाहं, नागित, पतस्स भिक्सुनो न अ्रत्तमनो होमि 
गामन्तविहारेन । 


८. इध पनाह, नागित, भिक्खु पस्सामि ्रारजञ्व्यकः ्ररञ्मे 
पचलायमान निसिन्न । तस्स मण्ह्‌, नागित, एव होति ~ इदानि श्रयमा- 
यस्मा इम निदाकिलमथः पटिविनोदेत्वा अरजञ्व्यसञ्व्ययेव" मनसि 5 


करिस्सति एकत" ति । तेनाह, नागित, तस्स भिक्लुनो अत्तमनो 
होमि अ्ररञ्ज्विहारेन । 


९. इध पनाह्‌, नागित, भिक्खु पस्सामि ्रारज्व्यकं श्ररज्ने 
भ्रसमाहितं निसिन् ! तस्स मच्हं, नागित, एवं होति ~ “इदानि अ्रय- 
मायस्मा अ्रसमाहित वा चित्त समादहिस्सत्ति, समाहित वा चित्तं श्रनु- 1" 

रकिसस्सती' ति । तेनाह, नागितत, तस्स भिक्वुनो श्रत्तमनो होमि 
भ्ररज्जविहारेन । 

१०. “इध पनाह, नागित, भिक्खु पस्सामि आआरज्व्यकं श्ररञ्जे 
पमाहितं निसिन्न । तस्स ण्ह, नागित, एव होति ~ “इदानि अयमायस्मा 
भविमुत्त वा चित्त विमुच्चिस्सति\ विमुत्त वा चिन्त श्नुरक्खिस्सती' 15 

। तनाह, नागित, तस्स भिक्लुनो प्रत्तमनो होमि अ्ररञ्व्विहारेन । 


११ “इध * पनाह्‌, नागित, भिक्खु पस्सामि गामन्तविहारि 
साभि चीवरपिष्डपातसेनासनगिलानप्यच्चयभेसज्जपरिक्लारानं । सो तं 
साभस्ककारसिलोक निकामयमानो रिञ्चति पटिसल्लान, रिञ्चति 
भरञ्मवनपत्यानि पन्तानि सेनासनानि; गामनिगम राजानि ्रोसरित्वा 2 
वासं कष्पेति । तेनाहं, नागित, तस्स भिक्लुनो न श्रत्तमनो होमि 

गामन्तविहारेन । 

१२ “इध त नागितत, भिक्खु पस्सामि भ्रारञ्ज्कं लाभि 

स स्वये रान । सो त लाभ- 
सक्कारसिलोक पटिपणामेत्वा न रिञ््चति पटिसल्लान, न रिञ्चति ॐ 


भ्ररञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि । तेनाह, नागित्त, तस्स भिक्सुनो 
प्रतमनो होमि अरञ्व्यविहारेन+ । 
~ 


९ गमिस्सती - स्या०, चाविस्मती ~ रौ ०1 २ स्या० पोत्यके नत्यि 1 ३ निदाकिठमय ~ 
४६६ । ४ श्रर्व्नसन्व्यायेव ~ स्या ० । ५ एत्तक ~ स्या० 1 ६ विमु्न्वस्सति ~ स्या० । 
-* श्रय पाठो येऽ पोत्यके छक्कनिपातेयेव दिस्सति न एत्य श्रद्रुकनिपाते ! 


ज 


४१६ पर्युत्तरनिको [द 


१३ (स्माह, नागिठ, समये भ्द्वानममप्पटिपक्नो न कमि 
पस्खामि पुरो वा पच्छो वा, फास मे, नागित, तस्मि सममे हि 
भरन्तमसो उच्वारपस्साषकम्माया"" ति । 


७ पत्तनिकरुकष्जनसुपत 

१ “दृष्टिः भिक्लये, भङ्गि समपतागपस्स उपास्य 
भ्ाकङ्कमानो स्वो पत्त निमनुजजेम्यः । कहमेषि षटि १ मसू 
भलामाय परिसस्कसि, भिक्ून भनत्याय परिखम्कति, मिमत भग 
साम परिसक्कति, भिषखू ` भ्पकोसति परिभासति, भिषसू मिष 
भेदेति५ बुदस्स प्रवण्ण भासति, धम्मस्स भ्रवण्ण भासपि, सर्व 
प्रव्ण भासति । शमेषि सो, भिष्यवे, भदरदज्हि समपागक्स 
उपासकस्स भ्राक्कमानो स्तो पत्त निर्कुज्जेम्य । 

२ “भरहुहि, भिक्छवे, प्रङ्गहि सखम्ागसस्स उपाक 
भाकङ्खमानो सङ्घो पत्त उक्मुरयेम्य । कतमेहि प्रहि 7 न भिषवूं 
भरसामाय परिसपकति, न भिषशून भनत्थाय परिसमकपि, भ मिभ्सून 
भवासाय परिखक्कपि, न भिक्स परमकोसति परिमाखति, म भिषयू 
-भिषसूहि मयेति मुटस्स वण्ण भासति, धम्मस्सः सण्म माखपि, ससय 
यण्ण॒ भासति । इमेहि सो, भिष्ये, भ्दरदक्गेहि समघ्तागवस् 
उपाकस्स प्राकद्धमामो सद्लो पत्तं उ्कुग्जेय्या” तिं । 


ध प्रप्यसागपवेषनीयसुपतं 
१ “टचि भिमल्षमे धम्मेहि समघ्तागतस्स भिक्खुनो भाक 
माना उपासका प्रप्पसाद पयेदेय्यु । कतमष्टि प्रदुष्ि 7 गिषटीनं भला 
माय परिसम्कति गिहीन श्रनत्थाय परिसमकत्ति, गही" ्रम्कोसति 
परिमाति गिही भिहि भेदेति गुटस्स श्रयण्ण भासति पम्मस्य 


 पमण्ण मापि सदठस्ख प्रमण्णं भासति भगोपरे" च“ मं पस्सम्ति । 


१ विज्कि-लौ त्या रौ । र भम्नतना 
ष्पा । ३ निरुग्येप्य ~ 
ब । ४ भनावालाप - नौ ग्वा दो 1 १ निक्मूनं - तौ से | ५ (रेति ~ 
तौ स्वा सो } = तिदौन॑-दौ से 1 ग्ब च्योजदेवा - ष्या } 


द 


| 
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इमेहि खो, भिक्छवे, अ्टुहि धम्मेहि समन्नागतस्स भिक्सुनो म्राकद्माना 
उपासका श्रप्पसादं पवेदेय्युं 


२. “श्रटुहि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्तागतस्स भिक्खुनो श्राकद्भु- 
माना उपासका पसाद पवेदेय्यु । कतमेहि अ्रदुहि ? न गिहीन भ्रला- 
भाय परिसक्कति, न गिहीन श्रनत्याय परिसक्कति, न गिही श्रक्कोसति 5 
परिभासति, न गिही गिहीहि भेदेति, बुद्धस्स वण्णं भासति, धम्मस्स 
व्ण्णं भासति, सद्धस्स वण्ण भासति, गोचरे च नं पस्सन्ति । दमेहि 


खो, भिक्ठवे, श्रदुहि धम्मेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो श्राकल्माना 
उपासका पसादं पवेदेय्यु"" ति । 


~~~ 


€. पटिसारणीयसुत्त 


१. “श्रदुहिः भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतस्स॒ भिक्खुनो 10 
भराकह्भमानो सद्धो पटिसारणीयकम्मं करे्य । कतमेहि श्रदुहि ? 
गिहीनं श्रलाभाय परिसव्कति, गिहीनं श्रनत्थाय परिसक्कति, भिही 
भ्रक्कोसति परिभासति, गिही गिहीहि भेदति, बुद्धस्स श्रवण्णं 
भासति, घम्मस्स श्रवण्णं भासति, सद्स्स श्रवण्णं भासति, घम्मिकं 
च ए न॒सच्चापेति । इमेहि खो, भिक्खवे, अदुहि 15 
ह समन्नागतस्स भिच्छुनो श्राकद्धमानो सद्धौ पटिसारणीयः 
कम्मं ' करेय्य । 

२. “श्रहुहि, भिक्लवे, धम्मेहि समन्नागतस्स भिक्वुनो भ्राकद्भ- 
भानो सद्धो पटिसारणीयकम्म पटिप्पस्सम्मेथ्य । कतमेहि अदुहि ? 
ने गिहीन अलाभाय परिसक्कति, न गिहीनं अनत्थाय परिसक्कति, न॒ ‰ 
गिह अव्कोसति परिभासति, न गिही गिहीहि भेदेति, बुद्धस्स वण्ण 
भासति, घम्मस्स वण्णं भासति, सद्धस्स वण्णं भासति, धम्मिकं च 

गिहिपरिस्सव सच्चापेति । इमेहि खो, भिक्खवे, अदुहि घम्मेहि 


समभरागतस्स भिक्लुनो ्राकह्ुमानो सद्धो पटिसारणीयकम्म परिप्प- 
स्सम्मेय्या” ति 


॥ 


9 


॥ + ; पर्युतरगिकायो [९५११ 
१० सम्मादसनसुसत 
१ “तस्सपापियसिककम्मकतेनः, मिक्छवे, भिक्सुना पु 
धम्मेसु सम्मा वत्तितय्व ~ न उपसम्पादेसम्बो, न निस्सयो दामो 
न सामणेरो उपट्पेतव्यो, न भिक्छुनोवादकपम्मुतति सापितव्वा, सम्भवः 
पि भिक्लुनियो न भ्रोवदितस्वा, म काचि सद्धसम्मुपि सादिरम्बा, 
विस्मिञषि पज्चेकटाने ठेसव्यो, न च सेन मूलेन पुदरापेतम्बो । ष्तः 
पापियसिककम्मकतेन, मिक्खये, भिषसुना मेस पदरसु धम्मेमु ष्मा 
सत्तितम्व"' सि । 
सपिमम्मो शनो । 
पतस्सुहानं 
सत्तिपुष्णियमूसेन, चोरसमणेन पञ्चम । 
यसो पत्तपपसादेन“ पटिसारणीयं च यत्तन" ति ॥ 


9 








१० सामन्जवग्गो 

१-२६ प्रय^सो योरन्ना उपासिमा सिरीमा, पुमो, पुतन" 
मनुजा , उत्ता, मुत्ता, सेमा , खी", पुन्दी, विम्थी सुमना, मत्मि, 
तिस्वा", तिस्समाता*५ सोणा, सोणाय माता" , माणा" भायमाता^ 
उत्तरा" मन्माता" चिगाणा भिगारमाता, युग्बु्तरा उपासिता, 
मामायती" उपरागिना, गुप्पयारा मनोमियपीसा^^ मुष्पिमा उपापिषा 

गङृनमाणा गदुणाी । # 
शापल्छपग्णो गपो । 
तिपो पत्यागषो रमो । 

(~. 

१ श्य निवशारण्डष्भैर नो कषा हो ॥ १ शादन्तोतमं ~ भै, 


श्वा # + १ ल्न्त 
श ९ न - ११२ कतक क्वा ॥ च अनी नी 


८. 
११ श्व कच भन) १२ [न ~थ णो ॥ ११ ०6 शोर। 
भक । ९९ दर 8 11-1१ भनक. 
[कनि १1 
१९ कदत ~ श्वा ॥ नः {५ तन्त 


८,११.६] रागपेप्यातं ४२९ 


११. रागपय्यालं 
१. “रागस्स, भिक्वे, अभिजञ्व्याय श्रटु धम्मा भावेतव्वा । 
कतमे श्रु ? सम्मादिद्धि, सम्मासद्धप्पो, सम्मावाचा, सम्माकस्मन्तो, 
सम्माभ्राजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि ~ रागस्स, 
भिक्सवे,ग्रभिज्व्नाय इमे श्रु धस्मा भावेतव्बा"” ति । 


२ “रागस्स, भिक्खवे, श्रभिञ्व्याय श्रु धम्मा भावेतन्वा । 5 
कतम श्रु ? श्रज्छत्त रूपसजञ्नी बहिद्धा रूपानि पस्सति परित्तानि 
शवण्णडुन्बण्णानि, तानि ्रभिभुय्य जानामि पस्सामी ति एवसज्नी 


होति । ्रज्छत्त रूपसन्जी बहिदढधा रूपानि पस्सति श्रप्पमाणानि 
एवण्णद्ब्बण्णानि, तानि भ्रभिभुय्य “जानामि पस्सामी' ति एवसञ्बी 


रोति । ्रज्छत्तं अररूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति परित्तानि सुवण्ण- 10 
इ्वण्णानि, तानि श्रभिभुय्य “जानामि पस्सामी' ति एवसञ्बी होति । 
भज्छत्तं ग्ररूपसञ्नी वहिद्धा रूपानि पस्सत्ति श्रप्पमाणानि सुवण्ण- 
इन्वण्णाति, तानि भ्रभिभुय्य "जानामि पस्सामी" ति एवंसञ्बी होति । 
भन्घत्त श्ररूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति नीलानि नीलवण्णानि नील- 
निदस्सनानि नीलनिभासानि . पे० . पीतानि पीतवण्णानि . पे०.. 16 


॥ सोहितकानि लोहितवण्णानि . पे० श्रोदातानि श्रोदात्तवण्णानि 


“५०... भ्रोदातनिभासानि, तानि अ्रभिभूय्य “जानामि पस्सामी" ति 
एवसञ्जी 


ज्जा होति ~ रागस्स, भिक्छवे, अभिञ्व्याय इमे अहु घम्मा 
भवत्तव्बा"" । 


~ ३. “रागस्स, भिक्खवे, ्रभिञ्व्याय अहु धम्मा भावेतव्बा । 0 
कतम रह ? रूपी रूपानि पस्सति, श्रज्छत्तं अररूपसच्मी वहिद्धा 
रूपानि पस्सति, सुभ तेव भ्रधिमूत्तो होति, सन्बसोौ रूपसजञ्व्यान समति- 
कमो पटिषसञ्ज्यान ्रत्यज्ञमा नानत्तसञ्च्यान श्मनसिकारा श्रनन्तो 
भराकासो' ति भ्राकासानञ्चायतन उपसम्पज्ज विहरति, सन्वसो श्राका- 
सानञ्चायतन समत्तिक्कसम्म श्रनन्त विजञ्व्याण' ति विच्च्ाणञ्चायतनं 25 
उपसम्पज्ज विहरति, सन्वसो विञ्व्याणञ्चायतन समतिक्कम्म ननत्थि 
किञ्ची' ति आकिञ्चज्व्यायतन उपसम्पज्ज विहरति, सन्वसो श्राकि- 
=चजञ्ज्ायतन समततिक्कम्म नेवसजञ्जानासजञ्व्यायतनं उपसस्पज्ज चिह्‌- 
रति, सव्वसो = समत्तिक्कम्म सञ्च्यावेदयित- 


न+ = ~ # १ 
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निरोप चपसरम्पज्न विहरति ~ रागस्स, भिष्खवे, प्रभिष्याप ए 
अट् म्मा भवेतम्बा” । 


४३० “"रागस्स, भिक्छवे, परिङ्माय ~. पे० ~ परियाय 
पहानाय खयाम ~ ध्याय चिरागाय ~ निरोषाय ~~ भाभा 
४ ~ पटिनिस्सम्याय „~ १० दमे भद्र षम्मा मवेत्तम्या" । 


११-५१० “दोसस्य पे०. मोदस् ~~ कोषस्व ~ स 
नाहृस्स ~ मक्छस्स .. पलासस्स ~ शस्ाम ~~ मन्रिमस्स ~ माप 
~ सादेम्यस्छ षम्मस्स „. सारम्भस्स ~ मानस्य ^ प्रषिमातस्व ~ 
मदस्य पमादस्स भ्रभिस्साय .. ९०... परिर्स्नाय „~ परिक्लपाप 

1 ~ पष्ानाय . सयाय दयाय विरागाय निरोषाय.~ श्राणय~ 


पटिनिस्सग्गाय ~ पे० इमे भ्रुः धम्मा मायेतम्बा सि । 
खयपेग्यापं निषि । 


पदुरूनिपातो निद्रे । 
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सोढसाकारसम्पन्ना 
सयोजन श्रणु यूल 
सवटूुमाने लोकम्हि 
सवासाय चिजानाथ 
ससप्मी च मुसावादी 
रिपि भोच्वच्छयन्ताम्ये 
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चेम्ययापि भ्रस्मेसं मकान मिम्पूनं 
सेस्ययापि प्रध्ये यडानं 
सेस्पपापि प्राक 
षय्यपाधि प्राहन्द पदानि पमापित्तानि-- 
भेम्यजापि प्रानल्द प्ङ्खारति घीठानि~ 
सेष्यषापि प्रामन्द पूषणो पापिष्पोरिरपो 
सेम्यषापि प्रानम्व पर्स दिद प्रस्ो- 
सेम्यलापि प्नागम्द पुसो महतो ठव्ाकुस्स पटिकश्येब भाक बस्र्य ~ 
छेय्यपापि ध्रानण्द बीजानि प्रकष्डानि पपूतीनि-- 
सेस्पबापि भानन्व बौोजाति सष्डाति पूतीनि~ 
सेय्पमापि पाभन्द याति कानिधि कुलानि बहुतिविकानि- 
सेम्यबापि प्रामत्द सम्पतते उज्छुकलेत्ते मस्म्ष्टिका~ 
स्यापि घामम्व सम्पप्ने घालिग्त्ते पेतद्विक्न- 
सेस्यबापि भ्राबृौ पामस्॒ बा पिममस्स बा पजि 
येस्यषापि ध्राषूतौ मोषो किन्ादो वामेम बा बड. . 
सेम्मभापि ध्रायुखो जानुम्महापने पुल्पुधिठको रेबो-~ 
वेम्ममापि भ्राभूसौ पब्बतषुपे एदकरहदौ निबातो.~ 
सेम्मबापि प्राबूसौ पृर्सरं पगीठभोजर्ं भुचाभि.- 
भेस्यबापि पराबूसौ एणा बा एजमहामसो बा बतुर्किषिया- 
पेस्मपापि ङगिलित्तासिषे बषके 
पेस्मपापि उषे 
पेम्मबापि डेवातमिन्द बामस् बा निगमस्य बा प्रनिूरे महा्बग्मनरधि- 
शेम्मापि नाम पिस श्ट्यमार्‌ उस्लित्ताबशित्तं ~ 
घेम्पणापि ताम गहृपतित्स भानाजेखण्जानि 
एेप्पापि लाम वहस्य लानारताग दुरछान -- 
छेम्पथापि लाम गहुपदिस्छ पस्लद्धौ बौनकत्पतो. 
छेम्यनापि लाम गहूपतिस्प पासीत धोरो जिजिदकककमे 
चे्मणापि ताम पशन पूरिस्छ 
सेम्यषापि नाम पुरिसो सुषज्ममिनखं पथिगण्डर्य.- 
भेम्मबापि शाम बरवा पुलि एभ्मिभ्जितं गा बाहं पादेभ्य. 
सेम्प्मापि नाम मुं बत्पं प्रपत्र कं सम्मदेव रन परिम्बष्डे्य 
सेभ्यथापि ताम पकौ सकुषो 
सेस्यणापि पणभियं 
्म्पथापि पस्ठेप्य सरीरं तौवजिकाय अहित 
धम्यषापि ष्ाएद महासमुद्रो सनुपू्बभिन्नौ-- 
सेप्यवापि पारद महादपुदरौ एकयो लौगरपो 
सेभ्यापि पट्वापद गहाषमुददौ स्ठिबम्मो-~ 
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सेय्ययापि, पहाराद, महासमुदौ न मतेन कूणपेन सवसति 
सेय्ययापि, पटाराद, या काचि महानदियो . 
सेय्ययापि, पटाराद, या च लोके सवन्तियो 
सेय्ययापि, व्यग्पज्ज, तुलावारो वा तुलाधारन्तेवासी वा 
से्ययापि, व्यग्धपन्ज, महतो तठाकस्स चत्तारि श्रायम्‌खानि 
सेय्ययापि, ्राह्यण, भ्रम्बपिण्डिया वेण्टच्छि्नाय 
सेय्ययापि, ब्राह्मण, कूटागारस्स या काचि गोपानसियो 
सेगययापि, राह्मण, गानी चज्ख भ्राघातन नीयमाना 
सेग्यथापि, ब्राह्मण, तिणगे उस्सावचिन्दु सुसियिं उग्गच्छन्तं 
सेग्यथापि, ब्राह्मण, तुलाधारो वा तुलाघारन्तेवासी वा 
सेय्ययापि, प्राह्ण, थल्लफुसितके देवे वस्सन्तं उदर्कवुव्वुल 
सेय्ययापि, ब्राह्मण, दिवससन्ततते श्रयोकटाहि मंस्पेसि पक्खित्ता 
सेय्ययापि, ब्राह्मण, नदी पव्वतेय्या दूरुद्धमा सीघसोता 
सेय्ययापि, ब्राह्मण, पव्वजलायको पन्वज लायित्वा 
सेय्ययापि, ब्राह्मण, बलवा पुरिसो जिब्दमे खंठपिण्ड समृदित्वा 
मेस्ययापि, ब्राह्मण, महतो तक्राकस्स चत्तारियेव श्रायमुखानि 
सेय्ययापि, ब्राहमण, या काचि तारकरूपान पमा 
सेग्ययापि, ब्राह्मण, यानि कानिचि जद्लान पाणान पदजातानि 
सेय्ययापि, ब्राह्मण, ये केचि खुदराजानो 
सय्यथापि, मन्ते भ्रानन्द, इट्यी वा पुरिसो वा दहरो युवा 
सेय्ययापि, मन्ते, थूल्लफुसितके देवे वस्सन्ते व 
सेय्यथापि, भन्ते, दक्खौ गोघातको वा गोघातकन्तेवासी वा 
सेग्यथापि, भन्ते, दे बलवन्तो परिसा दुव्वलतर पुरिस 
सेग्यथापि, मन्ते, बलवा पुरिसो तिष्ठन सिखरेन 
सय्यथापि, मन्ते, वलवा पुरिसो दढ्देन वरत्तक्खण्डेन 
सेय्ययापि, भिक्छवे, ध्रादित्तचेलो वा भ्रादित्तसीसो वा 
सेय्ययापि, निक्खवे, उक्खित्तासिके वघके 
सेय्ययापि, भिक्खवे, कुक्करुटपत्त वा न्दाण्दहल वा 
सेय्ययापि, भिक्खवे, कुक्कुट्या ्रण्डानि श्रद्वा 
सेय्ययापि, भिक्खवे, कुम्भकारपाको भ्रालेपितो 
सेय्ययापि, भिक्वे, तुलाघारो वा तुलाचारन्तेवासी वा 
सेय्ययापि, भिक्डचे, दिवससन्तत्ते श्रयोकपाले हञ््यमाने 
सय्यथापि, भिक्लवे, पलगण्डस्स वा पलगण्डन्तेवासिस्स वा 
सेस्ययापि, भिच्वे, महासमुदे न सुकर उदकस्स पमाण 
सेख्ययापि, भिक्छये, महासमुद्र ्ननुपुव्वनि्नो ~ 
सेय्ययापि, भिवे, मदासमृदौ महत भूतान भ्रावासो 
सेय्ययापि, भिक्लवे, यो मेस सोकसन्न महाजनपदान 
सेय्ययापि, भिक्वे, रन्मो पच्चन्तिमे नगरे 
सय्यथापि, भिक्खवे, स्क्खो सासखापलासविपन्नो 
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पेम्पमापि भिष्छबे सकलो पाशापप्राठसम्पप्रो ~ 
येप्यमापि भिकहबे सप्पिस्य बा ठेसस्स वा पायमानस्व ~ 
शेम्यणापि भिक्डमे सम्पस्ने यबकरणे यबदूसी जामय. 
चेस्यपापि भिभ्खमे सरदसमये बस्पफुसिषकरे देये बस्सन्ते ~ 
धेम्पयापि भिष्डने सामूदधिकाय साबाय बप्तब्पनबडाय-- 
सेम्यपापि मो मौतम निहुरिमतं वा उक्डुग्जय्य-- 
सेम्ययापि मनुस्छा एकश्च च देवा एकज्ञे ब बिनिपापिका 
येम्पपापि मष्ट्वो बर्ाराधिस्स प्टुममानस्- 
सेम्यपापि बा पन प्रानन्व घायष्हषमयं सुपिपे-. 
सेभ्ययापि बा पन पस्येम्य सरीरं सीगनिष्नप पीते 
धेभ्यथापि बा पनानम्ब प्रमिदो प्रदरं य्कामसममे-- 

~ मगपष्डिके मत्तशालसमये.. 
सेम्यषापि भा पनानम्द रतिया पभ्बूखसमयं पुष्प 
मेभ्यवापि भिस्रासे इमसं सोढं माहाजनपदानं-- 
छेम्पपापि ठौ भिष्डे पप्पदयुम्को शहौ"ति बतो 
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